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[ स्वामी भ्रद्दानन्द जो द्वारा लिखित ] 


भानकल की सम्य कहानेवाली पाश्चात्य जातियों के पूवन 
मिप्त समय अन्धकार में हाथ से रास्‍्ता ट्योल रहे थे भौर अपने 
अग को वल्ल से दौपना तक न जानते थे उस प्मय श्रार्यावत में 
धब्रह्मचय! विपयक ज्ञान अपनी चरम सीमा तक पहुँच चुका था। 
मानवीय विकास के लिये ब्रह्मचय्य भत्यावश्यक सममा जाता 
था, विचार तया क्रिया में विवाह को एक धार्मिक सस्‍्कार सममा 
जाता था और सन्तानोत्पत्ति गृहस्य के तीन ऋणों में से एक 
ऋण सममा गया था। बृहदारण्यक्रोपनिपदू में गर्माघान-विधि 
को अत्यन्त पषिन यज्ञ कहा गया है, इस के अनुष्ठान के लिये 
अनेक नियमों की श्रवला बाँध ढी गई है। मेक्समूलर जैसे उच- 
कोटि के विद्वान्‌ ने उक्त स्थल्न का भाग्लमापा में प्रन॒वाद नही 
किया क्योंकि उप्त का विचार था कि वर्तमान सभ्य कहानेवाले 
गन्दे सप्तार के लिये वे विचार इतने उच्च हैं कि उन का महत्व 
उप्त की समझ में नही आ समता | 

ऋद्यचरस्य के महत्व को उमफने के लिये झुर्प तप 
अमेरिका को पर्याप्त समय लगा है। थोडे समय से वहाँ के 
विज्ञान तया चिकित्सा से परिचय रखनेवाले विद्वानों ने अचुमव 


(२) 

करना प्रारम्भ क्या है कि मद्मवर््य को नींव पर ही व्यक्ति 
तथा ज्ञाति क॑ भीदन की मिक्ति का निर्माप किया ना प्त़ता है। 
पश्चिम में हरेक को विचारों यी आागादी है । उसी का एरिशाम 
है फि इस थोड़े से प्रग्से में उमर विषय में उन्हों ने प्रप्ने वन्ञानिय 
झनुभयों तया ऋन्‍लपणों के भावार पर एक नीन विद्या की भी 
आधार शिला ग्ल टी है, मिपर फा नाम 'पमुजेनित्त' ( सन्‍्लति 
शा ) है। अप्मचर्य्य ण्क स्यापक शाष्ठ है मिम में 'यनेनिय्सा 
भी शामिल है। गेंदों के भादेश के भरमार यह मानवीय जीवन 
का अयम सोपान है, भोर यही उसति के मारी पर मतुष्य समाग 
वा पफ्य प्रभार है। इस युग में सब से प्रयम प्रापि दयानन्द ने 
अगुली उठा कर यर्तमान सम्यता वी जद में लग हुए उनकी 
तरफ निदेंग करत हुए घायी तपा आप द्वारा मतताया था हि 
शारीरिक, मानतिश एय श्ात्मिक अपचय्य द्वारा ही मतप्य- 
ममान की रणा हो मउती है। भाग प्राघात्य द्िन्‌ ऋषि 
दयानन्द ये अध्मपस्य विषयक एक-एय शब्द थी दाड़ दे रहे है] 

मर गिष्य आ८ सत्यनत छिद्धात्गालशार ने दिपार्णी-समराम 
ते छिये आप्रपस्य-सल्देण' को लिख वर साउसृमि की महान्‌ 
सेषा की है। गरहछ लिश्वविधालय, कॉमरी, के छापाय्ये वी 
हैमियत से मुम पूरे १४ पप तक मादा बमालया ये जीस के. 
किदण ता सझघालन था उक्तदायित्य पृ शदितार प्रद्ा « 
रहा है। गेरा भनुपा है दि अत्येर झगफ री १३४ में १८ वर्ष 
गए थी झदाना अ्यस्त नाजुद होगी है, पान्तु यदि भाप 


(३) 

कुगलता-पूर्वक इस्त समय के खतरों में से उसे निकाल ले जाय 
तो बालक का जीवन बिगडने के स्थान पर शारीरिक तया मानसिक 
शक्ति का खनाता चन जाय | 'बन्मचस्य-सन्वेश' जैसी पस्चर्कों 
के प्रचार से बालकों का अत्यन्त उपकार हो प्तकता है परन्तु 
बाह्तविक बाप तमी होगा जय भाचाये की देख- रेस में रहते हुए 
प्रक्मदारियों का जीदन गठा जायगा । 

ब्रह्मचय्य के सन्देश को सुनन भोर सुनाने के लिये ठेवीय 
प्रेम तया पव्क्निता का वातावरण होना चाहिये । मैंने स्वय इस 
विपय में जिद्यार्थियों को अनेक उपदेश ढिये है । जय तक मन 
को शुद्ध, कर इन उपदेशों को न सुना जाय तब तक इन से लाभ 
के स्पान पर हानि होने की भी पम्भावना रहती है | इसलिये 
इस पुस्तक के पढनेवालों के प्रति मेरी घलाह है कि इस के 
पत्ने पलटने से पहले मन में पविन्नता तया नम्नता के माव मर लें। 
विश्व विधायक देवमाता को अपने हृठय में प्रतिष्ठित कर के, ओर 
यदि यह सम्भव न हो तो अपनी प्रमेमयी जननी जिम की गोद 
में खेलते-खेलत कई वर्ष बिता दिये उस का ध्यान कर के, पवित्र 
तंग देवीय वातावरण में इस प्रस्तफ को हाथ लगाएँ | 

गुरुकुल छोडने के बाढ, सन्याप्त में प्रविष्ठ होते समय, मेरा 
विचार था कि ब्रक्षचर्य विषयक अपने अनुभवों को देश के विद्यार्यी- 
समाज तक पहुँचाऊँ | परन्तु 'मरे मन क्छु और है विधना के 
मन ओर'--- मैं अपने वाह्तविक मार्ग से हट कर सामयिक्र 
घटनाओं की उलमान में पड गया | इस समय भारत के विद्यार्यी- 


(४) 

समान वी मत्र से बडी जख्ग्त यही है कि रहनुमा बने वर उम 
के वैध्यक्तिफ जीवन को ठौंक मार्ग पर चलाया जाय | मैं भारत 
के स्कूलों तया वालेनों के भश्यापक्ों ण्व भानायों मे करना 
चाहता हूँ कि व भपने धर्म को पहनार्नि--म्पय प्रश्ननप्ती 
बनें ताकि अपने छात्रों को प्रायचारी बना सके | येद भगवान या 
कपन है --भानायों धप्नवर्स्ेए ब्रश्ननारिएमि_हत --अच्नर्य्ण 
धारण कर के ही घ्रावाय द्वात्न यो बप्चारी यना ममता है । 
मेरी यही हार्टिक प्रार्सना है कि ल्मेव माना ले पिता त्यमे 
स्वरूप वाले भगवान्‌ माठ्मृूमि के ध्रानायों तथा कित्यों यो 
स्योत्तिं-स्तम्म होरर कतेन्यन्मार्ग प्रदर्गित करें । 
जन्‍्म-अतास्टी-वैम्प 

मरा । भद्भधानन्द सन्‍्पासी 


२८ जनररी, १६२: ) 


। 


लेखक का वक्तव्य 


ऋषि दयानन्द की नन्‍्म-शत्ताब्दी को हुए तीन साल बीत गये। 
शताब्दी के उपलक्ञ में बहुतों ने अपनी-अपनी भेंट ऋषि के चरणों 
में धरीं । मैंने सोचा, में किप्त उद्यान से, कौन सा फूल, अपने 
देवता की आराधना में रखूँ * अभी दुविधा में ही पडा था कि 
आचार्य श्रद्धानन्द ने देवलोक के कुछ सुरमित पृष्षों को मेरी 
अनली म॑ डाल कर कहा ---“बेटा, ले, 'अद्मचय्य' के इन फूर्लो 
को अपने देवता के चरणों में रख दे ।” श्ाचाय के दिये हुए 
पूल्लों से मैंने भ्रपने देवता की पूजा की ओर मेरे देवता ने उन 
फूलों को सत्र बखेर देने का श्रादेश किया। “ल्मचर्य्य सन्देश” 
की यही भात्म-कहानी है । 

शताब्दी के अवसर पर यह ग्रन्य आग्लभाषा में लिखा गया 
अपने ढग का यह पहला ही ग्रन्य या, इसलिये ज्ञात न था कि इस 
का जनता म कैसा खागत होगा । अग्रेमी में दो हजार प्रतियाँ 
छपवाई गई थीं, वे सत्र निकल गई, भोर इसे दोबारा प्रकाशित करने 
का प्रश्न उपस्थित हुआ । इस समय तक मेरे पास सेकर्डों पत्र 
इक्टे हो गये थे | सत्र कहते थे कि इस पुस्तक ने उन की आर 
खोल दी हैं । परन्तु उन की शिक्रायत यी कि यह पुस्तक बचपन 
में ही उन के हाथ क्यों नहीं पहुँची, शोर साय ही वे लिखते थे 


(६) 
ऊरियटि बचपन में ही उन्हें यह पृत्तक्त मिनती तो शायद भाग्लयपा 
ने ममकने के कारण उन के पल्ले' कुछ ने पडता [ सब की तन... 
इसी पर टूटती थी कि यह पुस्तक हिन्दी में होनी चाहिये । वई 
पिताझों की चिट्ष्यों प्रार्थी, यदि इस का हिन्ती-स्जान्तर हो 
जाय तो वे उसे झपने पत्र के हाय मे ढेना चाहत हैं, कई 
भष्टयों फी निश्या भायीं कि यदि यह पुस्तक हिन्टी में हो मो 
व इसे अपने छांट भाई को भेंट करना चाहते हैं। मेरे पाम तने 
पत्र पहुँचे हैं कि गेरा विधाम हो गया है, दत्त पृम्तक ही हिन्दी 
जनता को मरूरत है। भग्रेनी की पुस्तक बहीलों, दाउरों, 
बसों, भष्यापका तपा उथरत्ा के छात्रों के हायो्मे ही पहुँची 
है। उन की यह निश्चित प्म्मति है हि निमदग से इस पुस्तक में. * 
बपनर्य्य के विषय यो खोला गया है बह झन्यन्त उत्ड्ट ज्ोटि का 
है। अद्मनर्स्ग पर हिन्दी में बढ़े पृ है परन्तु निम' पुस्तक में 
झुब्कों के एक-7 प्रश्न पर गम्पीस्ता से विषार जिया गया हो 
रेप्ती पम्मझ एय-झाष ही होगी। परम्मचर्प्य पी भच्दी भीम 
कै!--दृगना कह देने मान्न से युवरों तो झद समस्त नहीं पहता | 
दाग के मह्तिस्क में प्रस्मटसे विचार पूमने जल़गते ॥ । मिने 
मित्रों ने मेरी भग्रेमी की एप्तक परी है उत या कहना है हि एप 
इणा से उन्हें खलागर्प्प फू दिय में एृ्ठ कृत प्राप्त हुपा है , 
माषा वो छोड दिया साय तो भी उत के प्ले रद रुप रहा है । 
उन्हीं मित्रों छ भागर से मान यह पुस्तक हिस्दी मोदी झत्ता 
के पन्दात एगसने की भुट्ता यर रहा हूँ । उम पला में अमर 


(७) 

के गीत गाने में कुछ कपर नहीं छोडी गई, परन्तु उन गीतों 
ः के प्तायन्साय उप्त के वैज्ञानिक स्वरूप पर भी विस्तृत विचार 
किया गया है, उप्त के हरेक पहलू पर प्रकाश डाला गया है। 
गुमराती तथा मराठी में इस पुस्तक का झुपान्तर हो चुका है । 
इस पुष्तक में भ्ग्रेनी की एछ्तक से बहुत कुछ ज्यावह है । 
में चाहता था कि गुमराती तया मराठी के भवुवादक कुछ देर 
ठहरते और भग्रेनी से अ्रुवाद करने की भपेज्षा मेरी हिन्दी 
पृत्तक से असुवाद करते । परन्तु उन्हें जल्दी थी । में चाहता हैँ 
इस पुस्तक का भारत की सब भाषाओं में अचुवाद हो जाय और 
१३--१४ वर्ष की भाझु के प्रत्येक बालक के हाथ में यह पुस्तक 
पहुँचे । इस पुस्तक का दूसरी भाषाश्रों में अनुवाद करने की सब 
को खुली छुट्टी है | 

यह सन्देश! इस घरुग के प्रवतेक ऋषि दयानन्द का 'सन्देशा 
है। उ्ती सन्देश को आधार में रख कर, उसे पष्ट बनाने के 
लिये पाश्चात्य विद्वानों के ग्रन्थों से सहायता लेने में प्रो 
नहीं किया गया । इस में जो कुछ है वह दूसरों का है, बस, 
भाषा मेरी तथा दृष्टिकोण ऋषि दयानन्‍्ढ और भाचार्य भ्रद्धानन्द 
काहै। 

इस पुस्तक के लिखने में प० कृष्णुवत्त जी आयुर्वेदलकार, 
फैजाबाद, ने बहुत सहायता पहुँचाई है । शारीर-शा््र के श्रध्यायों 
का उल्या तो प्राय उन्हीं का किया हुआ है। प० शकरदत्त 
जी विद्यालकार ने इस पुस्तक के प्रकाशन में बडी सहायता की है। 


(८) 
उक्त ढोनों भाइयों या हार्दिक पन्‍्यवाद हैं।यदि इस पुलक में एव 
भी प्ात्मा के उत्यान में सहायता मिलेगी ता में भपना परिश्रम 
सकल मसमर्केगा क्योंकि एक चेतन भात्मा इस झतिल जड़ नग्न 


सपभ्रधिक मूल्यवाला है 
सत्पग्रत सिद्धान्तालदार 


रे, 
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श्थन आअध्याय 
क्या यह विपय गोपनीय है ? 


हु एक गन्दे वातावरण में सॉँस ले रहे हे। हरेक श्ाप्त क॑ 
साय न जाने कितने भन्दे विचार हमारे दिमाग में जा पहुँचते 
हैं और न माने कितने ही भौर, भीतर प्रविष्ट होन की तैयारी 
करने लगते है । नन्हे-नन्हे बालकों का मस्तिएक तथा हृदय कोमल 
कॉपलों के फूटने भौर सुरभित क़ुमर्मों के खिलने से उछप्तित 
होने वाले नवयोवन मे ही दु्गनन्‍्धयुक्त कीचड से भर जाता है ! 
आठ या दस्त वर्ष के बालक के चेहरे को देखने से कुछ पता नही 
चलता परन्तु उप्त के बन्द हृदय-कपाट को खोल कर देखा जाय 
तो भ्रन्टर एक भट्टी घधक्ती नजर झ्ञाती दै निप्त की लपों ऐ--- 
जो थोडी ही देर में प्रचएड रूप घारण कर लेंगी--वह बालक 
ऊुलसने वाला होता है । वह नहीं चाहता कि उत्त के 'भीतरः 
मौका जाय । इस का विचार ही उसे क्पा देता है, नव से शिख 
तक हिला देता है| वह जानता है, उस के भीतर कीचड की 


६६ 


क० प्रष्चर्ष-सम्पैश 
दलःल भगा हो रही है, भम्म पर देते बाली ग्राग सुल्ग रही 
है। किसी घ्ात प्रेरणा से गह किसी को भपों झन्त बरण में 
मौकने नहीं दता--पर॒न्तु फिर मी इकला सैठ बर बट भी के 
इन्टीं छिप हुए पर फो उठा-उठा कर उन की माँवियों लिया 
परता है, भीतर जमा गिये 'गुप्तरए्त्योँ" वो उलझूपलट पर 
हसा परता दे ! 

हाय दे रहस्य ! मे गु रहस्य टी सो मालक यी प्रा्मा 
की पघ्राढ भात्र है। प्रारम्भ मे यह इन रहस्यों को सगकना 
धाहण है। झपो दो यार हमतोलियों से दुछ पृष्ठवा है, पर 4 
परमलियाँ घलात भार गैतान की एसी ऐँस देते है। जो हे एम्स 
गो रहस्य न मपमे पट भोला, उप्त पा मनाक उश्ता है, उसे उन्‍्ल्‌ 
पताया नागा है । भारों तरफ़ वा प्माग गला दि प्रम्गन्त गन्ण | 
ने रहत्या गो रहरय कट मर उन्हें दपापा नहीं गा हा [2200 
मर्दी नाता, एल्‍्तु झष को भयूठा तिसा दनाओे. उप "| 
प्मात थी गई में पलनेगाले हरे के मा 
ज्ञावा है। पही भोला पालक गो छुछे सर - 
पा समप भुमरों पर यार की बह 
जाता है । गुम मारते न गाने किस 
हो भा देगी है) शासत प्रकृति घधल 
छपी उठने शगती है, छत ग॑ कगार « 

समान बाताड़े,ये शिएय बनी 
शुप रहो, एम पर एक सर्द भी एपोरे 


घम अध्याय ११ 
ध्यापक्त लोग बालक को स्पष्टछूप से कुछ नहीं कहना चाहते। 
,कषतिक के दृहय,में प्रकृति की प्रत्येक वस्तु को देख कर उत्सुकवा 
( त्यत् होती है, इन 'भुप्तरहस्थों? के विषय म भी उसे उत्सुकता 
ताने लगती है । परन्तु'वह देखता है कि इस विपय की कोई 
।त भी उ्त के होठों पर आने से पहले ही उप्त का गला घोट 
देगा जाता है। 'चुप रहो, भागे से इस बात को जवान से मत 
नेकालो !--चार्रों तरफ चुप्पी, चुप्पी | सब स्वाभाविक रास्ते 
उत्ठ देख करः बालक भपने रास्ते खय्‌ निकाल लेता है। यह 
पुष्पी बोलने से भी भ्यादह तबाही मचा देती है । माता-पिता 
के, अमख्यापर्कों के, गुरुओं के भिना सिखाये चालक बहुत कुत्र 
“पीख़ जाता है--थोडे ही समय में इतता सीख जता हे मिसे 
मुलाने के लिये एक जन्म तो क्या कई जन्म भी काफी नहीं हो' 
पकते । वह जो कुछ सीख जाता है उसे देख कर माता-पिता प्रिर 
घुनते हैं, गुरु लोग आँसू बहाते हें भोर उप्र का जीवन जिले" 
हुए फूल की पद्रश्यों को मस्तल देने के समान झरका जाता है। 
तो फिर, क्या यह विषय सचमुच गोपनीय है * क्या दोर्स्तों 
'का खिल्ली उडाना, माता-पिताझों का आँखें दिखाना, गुरुभों 
'का मौन साथ माना--यह सब ऊुछ उचित है १ 
मैं तो नहीं समक सकता कि इस विषय को इतना गोपनीय 
» क्यों माना जाता है| अफसोस तो।यह है कि इसे, गोपनीय 
होने।के स्ताथ गन्ठा।भी समझा जाता है [ हम लोगों की समझ 
में ननाने यह क्यों नहीं भाता कि मानव-शरीर मे मिस प्रकार 


३9 प्रह्यचय्य घन्‍्रेश 
फफ्टे, मिगर भर पट है, मोर उन्हें भपना प्पना काम करना 
होता है उसी प्रयार मलुप्य-गरीर से उत्पादक भगत है। 
मएष्य के चासीरित झ्ग सभी पप्रिन् है, सभी उपयोगी है, भोर 
प्रत्यक्ष झूग के उसित उपयाग का ज्ञान प्रत्यक ज्यक्ति के लिये 
क्षाउतयक है। इन भर्गों वो, और इन के सम्तन्ध मे चर्चा यो, 
गोपनीय तेया गन्‍्दा इसीलिये समा जाता है क्योंकि दुधरित्र 
सोगों ने इन भर्गों का दुस्पयोग किया है। शरीर के इन पयिध्र 
अरगों ये ग्रिपय में चर्चा करत ही उन की सुमति में विषयलझामना 
से मनी हुई तसीरें चफर वाटने लगती है । उन की विचार घारा 
गन्‍्ह थी नाली में महा वर्ती है। परन्तु उसा इस वियय की चर्चा 
्रमम॒त गन्‍्ती पर्चा है? ता फिर, सृष्टि वी भन्‍्य वसतुभों वी 
घा गन्दी गर्भा क्‍यों नहीं ? ऐस व्यक्तियों से पृष्ठो फ्िन 
आग तथा वान थी सर्या बस्ते हुए यर्यों नहीं शर्म के मार 
घुल्लू भर पानी में डूब मग्न, गृुर्त्य तथा यर्षा के नियमों पर 
बरम रख हुए ययो नहीं लगाने, क्यों व शारीरिए पवितता के 
साइन्ध में उद्दी गई उन बातों का, निर्हें वे मूल से छिपी हुई 
ममको है सुन कर सिर नीचा यर लग है, उन्हें गनला बहने 
ओर उन से झपनी सन्हान को अचान थी योरिश कस्ते हैं 
यदि नायक रस चना से कत३ भझनमित्त हों ता निम्मस्देए 
प्र हो माता दै वि इन गानों के ज्ञान से री मलाड़ रे स्थान 
वा दूगठे मो नहीं हा जायगी । परन्तु लग हम भपनी आरों मे 
+ सेश्यीवन वी फलों गो उदीयमान अ्रमात में ही प्रमा हष्ा 


प्रथम अध्याय श्र 
हेखते है, बचपन की सफेट चादर को कल्पना रहित काले घच्मों 
से रगा हुआ पाते हैं तो सहमा मुख से निकल पडता है. क्या 
इस चुप्पी से हम पाप के भागी तो नहीं बन रहे १ कही ऐसा 
तो नही कि हमारा मौन लाखों निस्सहाय नवयुवर्कों को निराशा 
के अयाह गर्त में धकेल दे थोर फिर उन के उद्धार की कोई 
आशा ही न रहे |” सप्तार के सम्पूर्ण विज्ञ-समुदाय की इस 
विषय में एक मति है' | उत्पाठक-अर्गों के सम्बन्ध में जालक कहीं 
न कहीं से ज्ञान पा ही ज्ञाता है। या तो उमर की दिनेदिन बढती 
हुईं उत्सुकता को शुद्ध, पषिन खोत से शान्त कर दिया जाय, 
नहीं तो झाठम ओर हब्वा की सन्तान शैतान से सब कुछ सीख ही 
सकती है! क्‍या ही अच्छा होता यदि, पशु्रों की तरह, महुष्य को 
- भी बिना सिखाये खग्र ही इन विषयों का निप्तग द्वारा ज्ञान हो 
जाता । परन्तु मनुष्य भोर निप्तग ) नेप्तर्गिक ज्ञान होने का सम्रय भी 
नहीं आता कि मनुष्य सब कुछ सीख जाता है, भर उप्त के सीखने 
का साधन सा गत्दा--अत्यन्त गन्द--होता है। वह बहुत 
कुछ अपने आचार-भ्रष्ट स्तायियों से सीख जाता है, बहुत-कुछ 
प्रमान में चले हुए हँसी-मस्नो्ला से सीख नाता है भोर बहुत- 
कुछ छापेखाने की मेहरतानी से विनोंदिन बढ रहे भश्लील 
साहित्य से, भ्रश्लील चित्रों से, सीख जाता है। 
यह नमोमण्डल न जाने कितने नवयुवर्कों के हृठय-बेघी 
भात॑नादों से व्याप्त हो रहा है। कितनों की पुकार भाध्मान को 
फाड २ कर उठ रही है हाय, क्‍या ही अच्छा होता, यदि पहले 


॥४ ग्रह्मदय्य सत्र 
कुद् पता लगे गया होता !' जय से मसी अद्मरर्य्या विखय 
खग्मेही की प्स्तक नय्युवरों से हामों मे पहुँची है तमी मे लगात 
मुझे पत्र भा रह हैं । युवर-मणटली तरस रही है । मे 5 
झाव€॒ 'गश्राप पी पस्तक में मुके रचा लिया होता यटि। 
साल पहल यह मरे हाथ पड़ गई होती ।' मैंने एसे मवगुपर्ों * 
उत्तर देत हुए पद यही लिखा है ४ए मेरे नो-मपान दो 
यथरि तरे व टिन गुनर गये हैं, तर कल्धों पर निशागा का सोसे 
ला? का मत के लिये गुनर गये है, ता भी पला माह कर 
उठ रा हो--मीती को बिसार टे श्र ध्रागे शी चिन्ता पर। 
मीषन को नये लिर में शुर कर दे | याद रा--मों नयी काया 
पतरना चाटन है उन के लिये 'देर मच्ठ का छप् अप ही 
नहीं है। यदि तुझे पता लग गया ए कि मीयन के इन प्राक्‍््यक 
नियमों के उत्लल वा दुष्पग्णिम क्या छोता है तो भपने 
मअनुमद या मरुपयोग वर | यदि वृ प्मी सन्‍्ती मयानी में है 
तो झरने प्त बरों फे मीया) की वाठगाला में सोते हुए भन॒मों 
से फायदा उठा । ये छ़तुमर झनमोल है।”! 

प्यारे नोमवान ! मानइ-समाज के इन असुमतों फो में तुझे 
सदर पहुगासा चाहता हैं । रस प्रस्तक में मनुध्यमाति के 
धप्सस्ये विषयक प्रउमों या सन्दश है । में डम उारदायिल 
पृ पराम्झ को हाय ने लगाता यदि चरे झट, सेरे माता पिता भौर 
गुरगन, सर प्रति अपने स्लेश्य हो सममते भोर हाथ में सपान 
सकर तर्‌ सीजनन्‍याग में पत्नेशल रहों से तुझे साधान कर 


अर 


प्रथम अध्याय १५ 
देते । परन्तु अफमोप्त ! उन्हें इस काम के लिये न फुससत ही 
है, न व इस के महत्व को ही सममते हैं। प्रत्येक नवग॒वक की 
जीवन-नौका सप्तार के अयाह समुद्र में किसी भ्रपरिचित तट की 
खोन में चली जा रही है, माग में न जाने कितनी भयरर चदट्टार्ने 
समुद्र के जल से ढकी हुईं छिपे हुए पिरों को उठाए खडी है जिन 
की एक ही टक्कर से नोका चकनाचूर हो 'सकती है । में यह दृश्य 
शपनी आँखों से देख रहा दूँ, फिर क्यों न खतरे की घणटी बना 

करऊँवते माँकी को जगाने की फोशिश करूँ? ऐ नाविक | हुशियारी 

से पतवार को पकड़े रह, कहीं औँधी तुमे! रास्ते से मटका ने 

दे, मल खोल कर अपनी किश्ती को खेये जा, कहीं 'प्मुद्र के 

मम फी चीरता हुआ नक्र तेरी नोका फो निगल न ले , सावधानी 

से चप्पू चलाये जा, फहीं चट्मानें तेरी नोका से धरा कर उस के 
टुकड़े २ न कर दें ! सतावधघान--इस सफ्मयी यात्रा में प्रतिज्षण 

सावधान ! यह यात्रा लम्बी है--बहुत लम्बी है--भोर समय 

उतनी ही जल्दी उडता चला जा रहा है। इस यात्रा में तूने 

कहीं भी गलती की तो देखना तेरे प्रमु का रचा हुप्मा यह सारा 

खेल चना-बनाया बिगड जायगा। 


द्वितीय अध्याय 
प्रेम फी गलती हुई कलियों ) 
सूपृतत की ख्लेहमसी झंदु प्सक्रार क्षिम के रोमनरोम को 
पुलवषित नहीं कर ठेती , प्यारी बहिन को देख वर 
स्मि का हृदय प्रानन्द के सोत मं गोत नहीं साने लगता , कहीं 
पर रिसी प्रज्ञात ब्यक्ति से चार भौगे टोत ही किस छार्गीग 
मगीनों की मयरतवनि नहीं सुनाई पदने लगती ? झ्ती यो प्रेम 
गहव हैं ! 
द्रेप ) भहो, यह कैसा मीठा शब्द हे | कवि भोर किसान; 
युवा झोर शुवती--समी जे इस वी मिठात्त में अपने को मुसा 
दिया है | सिम प्रात्मा म॑ प्रमे की सडपन ने होगी , थौन मा 
दृश्य प्रेम के रसमंय सूट भालिगन म॑ वस्चिन रहना भाहेगा , 
रोत सा भषर प्रम के विश्वत्ष धुम्मन ये' लिये प्रझला ने 
झेगा। यह दो भगरों या छोटा सता शब्ट पिच यी भमीम शति 
मो पपने भ्रन्तर कद कर नेठा हुमा है। यह एक शअर्पा नादू 
६ वो परस का नन्‍द्रा सवा मालक इसी ये बस्मन से शिया 
हुमा, स्यावटारिक सापरा या एक रान्द मी ने शातरा हुमा, 
अपनी माता की उम्रमी झौशों में से उप्त के भत्त करण सर 
पटेल जाता है , प्रेमिका इसी की झम्द रहित मीन माषरा में एक 
एक विधान में प्रमी दे सितजयत पर मित्लियों शलाते क्गती 


१.० हे 


द्वितीय अध्याय श्ञ 
है। प्रेम सीमायों को लौंध जाता है, दीवारों को तोड़ ढेता है, 
खाइयों को भर देता है--यहाँ तक कि अपनी तपाने घोर गलाने 
की शक्ति से वि की विविधता फो मिटा देता, एक रता का 
अखगणड स्वर्गीय साम्राज्य पथिवी पर स्थापित कर देता और 
जीवन को खोखलसे की जगह भरा हुआ, मृहतान की जगह 
सम्द्ध तथा वु खमय की जगह सुखमय बना देता हे । 

प्रेम-पृष्प की सुगन्व मादकता लिये होती है । इस की 
प्रथम कलिका का विरासत ही कोमल वयस्‌ के वालक को मत- 
चाला बना देता है | इस कमनीय फूल के बीजों को हृदय की 
उपजाऊ भूमि में बखेरने के लिये कोई ठेवदूत मोके की ताक 
भें फिरा करता है भोर भठकूल ऋतु के भाते ही प्रेम के बीम 
जो देता है | बस, नवयुवक अपने बीत साथियों में से फिसी एक 
को अपने हृदय में चुन कर उस की प्ाराधना करने लगता है। 
अचानक उसे एक ठिन साफ-साफ मालूम हो जाता है कि वह 
स्कूल के अपने उस साथी की तरफ़ सिंच रहा है। स्कूल की 
छुट्टी का समय उसी के साथ जिताने को जी चाहता है। धीरे 
चीरे ऐसी इच्छा उत्पन्न होने लगती हे कि वह हर प्तमय साथ 
रहे । उप्त के चेहरे में एक अदमभुत्‌ भ्राकर्षण रहता है, वह सुन्दर 
है ! शरीर की सत्र शक्तियाँ उस्ती में केन्द्रित हो जाती हैं | उसे 
छोडने पर जी नहीं मानता । स्वप्न में वही दिखाई देने लगता हें, 
जागते हुए भी जब वह समीप न हो तो उस्सी की प्रतिमा आँखों 
के सामने घूमती है। फिर जब कमी उस से छुछ देर के लिये 


२० हि ग्रह्म मर सस्ता 
पढने सगत है भौर हे। रहस्यों के उठयाटइन के सायनन्‍्साय उन 
के स्व, निकल मुखायाश पर रष्युल्ण के मेंदर मध्य 
लगते है । मरम प्रेम जिम मे से छालगा ठपपती थी ना यौवन 
के मज्नार से उश्मान्त हो नाता है। वह 'बालर हा प्रेम मटों 
रहता, 'युवद वा प्रेम हो जाता है, प्रोर इस प्रवार के दिशा 
परिवतन या प्राशतिक सारण हैं। वटट क्‍या * सुनिय * 

मनुष्य के मम्तिक के मुस्यत दो सांग किये जा प्कत 
के --मगना तया पिछला | मम्लिप्क वा अगला भाग नहा 
टिमात ( सरित्रम ) कहाता है ओर पिहला छोटा दिमाग 
( मर्पिलम ) कष्टाता है । बहा दिमाग एमारी खापग़ी में स्तर 
से झविर स्पान पैरा है । यह पश्रागे भौरों के प्राम से चने 
या पीढे के उपर हुए भाग ता पैसा रहता है।यह दो भाद्तता 
मे बैंशा रहता है-- हौए झोर तया औौए भोर। होनों हिष्मों 
मे, झिसी के स्या”र चोर फ्सी के दम, टराएँ मनी रहती है । 
बदन दिमाग ये कद नीय, गले के छु्ाः उपर, पीएे की भोर, 
फश दिमाग एड वान से दूसरे शान ता केला रहता है । यह 
न भा तपा दोए हो प्र्षत्तों मे भैंट कर मरइगढ महों से गुरू 
लोय है बहा उप के ₹ई मिद्दे लियया रहता है। इस में भी दर 
घनी शातरी है। ये शाप दिमाग नो मिल मित्र भागों मे घारती 
हैं झौर इस थी गर्ग टिमाए सी दान की गति मो सुलित 
दंग है | हज दिमात माष्य ही शोप़ड़ी मे सद्ित राव है 
लिए मे उन्हें कटा के लिय पर्यात्त क्वान मिहवा है। पड 


द्वितीय अध्याय श्ह्‌ 
द्रिपाग, आत्मा के शरीर में होने पर, पत्चज्ञानेन्द्रियों के भनुभव 
किये हुए विपयों का साहत्कार करता है, भयवा उन के झचुभव 
को सविकिल्मक ज्ञान बना देता है| भाँख देखती है, कान सुनता 
है, नाक सूती है, मिद्ठा रस लेती है, त्वचा स्पश करती है-- 
परन्तु यदि ज्ञान-तन्तुओ्ं द्वास इन इन्द्रियों के भलुमव बडे दिमाग 
तक न पहुँचें तो किमी प्रकार का प्रत्यक्ष न हो। इसीलिये इन्द्रिय- 
ज्ञान का ऊन्द्र बड़ा ठिमाग माना गया है। छोटा दिमाग परेलू---गृह- 
सम्बन्धी--प्रवृत्तियों का तया शरीर की भिन्न-भिन्न हरकतों को 
बश में सुवने का काम करता है। इसी से पद्ठों की गति का 
नियमन, शरीर का वशीकरण तथा माता-पिता और कुट्ठम्बियों 
के प्रति थोई या बहुत प्रेम का सब्चालन होता है । यदि छोटे 
निमाग को किस्ती प्रकार की हानि पहुँच जाय तो महुष्य अपनी 
गारीरिक हरकतों को वश म नहीं रख सकता भोर चलते-फिरते 
आगे-पीछे गिरने तथा डगमगाने लगता है | मादक पदाथों का 
सेवन प्राय छोटे दिमाग को ही प्रभावित करता है, इसीलिये 
शराबी अपनी गति को स्थिर नहीं रख सकता । प्रेम के भार्षों 
का सम्बन्ध भी इसी ठिमाग से है इसीलिये प्रेम के उन्माद में 
मनुष्य की झवस्या शरात्री से किसी प्रकार अच्छी नहीं रहती। 
इस प्रकरण में हमे छोटे दिमाग पर ही क्शिष्र ध्यान देना है। 
छोड दिमाग के, मैमा अभी कहा गया, ढो काम हैँ --- 
(१) यह साप्तारिझ प्रवृत्तियों का केन्द्र है। प्रेम-माव, समाज- 
अब, दाम्पत्य-स्रेह, वात्सल्य-माव, मैत्नी-माव, गृह-निवासेच्छा, 


इ२ प्रह्मचय्य सत्ण , 
तत्परायणता-- सेमी वा प्त्नालन इसी से होता है। भोर, 
(२ ) इस का वाम शरीर वी भित्र मित गतियों को दस में बरता, 
उन्हें मीमित तया नियन्त्रित रसना भी है । चलना, फिएल, 
अन्ना, उठना, खड़े रहना, हाय घमाना, डैगलियोँ पताता, 
उदना-- धन मद रा सम्नालन भी इसी से छोता है । 

ग्रमपन में छोटा दिमाय सारे दिमाग का बीस हिस्सा 
होता है पह्तु २५ गर्ष की शरगस्या तक पहुँचत-पुसते यह पर 
कर मारे रिम्ताय या सातवां हिम्मा हो माता है | 

मभिप्त मम्य छोटा टिमाग बटने लगता है उमर श्रध्म्या को 
ुमाराय्स्था झडते है। मार! शब्द या भर्ग दै--दृत्सित है 
मार निम क लिये --धर्थात्‌ मिस झवस्या में काम-ामता बाला 
के भीयन यो नष्ट वर साली है | छोटे तिमाग के बे या 
नाना यह होता है हि मीयन में मागशति--यामगधि--वां 

पन्‍्मार शोन लाता है । प्रेम की कलियों फूट पढ़ती है; 

मीयम के रहम्यों, मीइन थी गोपनीय बातों यो तस्परा बुमार हा 
कसारी वा प्यान भभिक झाहरपित होने लगता है। उम्र सगय 
मीवन की मो झापस्या हो भारी है, मता यह हिसी से हिपी 
हैं? उम्र घोर मीन में मीन स्मर्मी सहों उमद पर्रगी है । 
खून लोग मारन लगा दे । मस-स एक झय शहि के सन्‍्धा” 
से फड़यने संगत है मान्य हात में उो लगया है । पा 


«. हझापो को एप नही दुनियां में प्राठा है। मयाती थी शयर 


के व च्थाल दर ध्याले घाग़े झाता है| ऐसा मना उगे ११्ते 


हित्तीय अध्याय रद 
कंभी न आया था, ऐसा खाद उप ने पहले न चखां था । उत्त 
पर मस्ती छा जाती है भोर इस मस्ती में वह प्याले में भरी 
जवानी की शराब को बड़े-बड़े घूँट कर के पीने लगता है| थोडी 
ही देर में वह नशे से चूर हो नाता है, पागल हो जाता है ! 
कुमारावल्था की यह छोटी सी कहानी है । पन्द्रह-सोलह वर्ष 

के किशोर के जीवन में जवानी के छिपे हुए रहस्य उपल-पुयल 
मचा देते हैं । काममाव की प्रथम जागृति भाठम तथा हब्वा के 
पुत्रों तथा पृत्रियों के ह॒ब्यों में भ्ाँपी खडी कर देती है, भोर 
यदि इस वासना के घोडे को सयम की लगाम से न कप्ता जाय 
तो यह आँधी बहती २ तूफान का रूप धारण कर लेती है, 

इस के सनन्‍्मुख जो कुछ भाता है उसप्ती को उडा ले जाती है। 

क्या धनी क्‍या निधन, क्या लडका क्‍या लडकी, प्रलय मचा देने 

वाला काम-वासना का तूफान जब एक वार भी उठ खडा होता 

है तब चारों तरफ सर्वनाश के चिन्ह दिखाई देने लगते है---अैधेरा, 

गर्द और बीमारी के सिवाय पीछे कुछ नहीं बचता । जब तूफान 

निकल जाता है तब रुत्यु की शान्तमुद्रा जीवन पर एका्थिपत्य 

जमा लेती है । 

कुमारावस्या में जीवन-रप्त बनना प्रारम्भ होता है । बच- 

पन से निकल कर किशोर बनते ही बालक के रुघिर भें इृंध 

जीवनी-शक्ति का सज्चार होताहै | यदि यह जीवन-रपत शरीर 

में खपा लिया जाय तो पढ्ठे मनवृत होते है, स्नायुझों में शक्ति 

मर जाती है, शारीरिक, मानप्तिक तथा आात्मिक गुण का विकास 


र प्रायवर्य्य सतत 
होने कगता है, परन्तु यदि उस नीवन-नस वा दाम हो नाथ तो * 
जीवन गक्तिनहीन हो जाता है, मार बन जाता है । जीनत 
पर मन का हात्यालिक प्रमाव पडता है । शरीर के पट्ठ को मनु 
बृत दरन की माचते रहो तो यह रस उधर ही यो गतिगीन हो 
सायाया, उस मानप्तिक विचारों में दिन-रात विचरुण करो तो यह 
शक्ति ठिमाग यो पृष्ट उसे में लग जायगी । इस जीवन गम को 
दी कहते है, रतम' बहने हैं । गार्जों में 'ऊरेता' उसे पहा 
गया है मिस दा यीर्य कमी धगालित नहीं होता। प्राह्ति अगर 
भारी वा मीवन बिन्दु नीचे वी तरफ मर्टी जाता । बह उपर ही 
उपर--मस्निक की तरफ---प्रपना भाग बनाता दे । बर्दों तय 
उपमिपक्ों या यही भाटर्र है। मक्षगारी की भात्मा सूप परमास्मा 
में विमारती है झ्नोर बट अपने नीएन-रस को श्ाध्यामिकता झे 
फर्द्र--मम्तिप्म--यी तरफ ही प्रवाटित करता है। 

महुष्य की मानसिक शक्ति यरि गरीर के गठन पर झ्गी 
हे नो यीये चरीर को वीमैगाली मना देता है, यदि मानमिर 
शक्ति थी महायता से बीस यो स्थतिशरक्ति के बढाने में लगाया 
आय तो स्‍्मस्पूजासि वीर्यशालिनों बत नाती है भौर यदि 
इस मामसिर शक्ति या उपयोग कामलासना यो उत्तेमित गरों 
दे लिय रिया जाय सो कामलासना मय उठती एसी सत्य 
झती है हि मद्य बामना-मय हो नागा है । छोर मात्र में 
जब वाम की प्रवृति उस प्रावर जाग उठती है तो वह पाते में 
दशये रत ही हा मात्ती का गात्र है, भीम £ प्रदीर शेग 
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वाले प्रेम के दीये मे धमाके से झ्राग भमक उठती हे, प्रेम का 
मीठापन वासना के तीख्लेपन में बढल जाता है , छोटी उम्र में ही 
बालक बड़ों की प्री बाते करने लगता है। माता-पिता उप के 
इस प्पूर्व बुद्धि-कौशल को देख कर झचरज करते, शायद कमी- 
कभी अपने ही को सराहते है, उन की सम में नहीं झाता, 
लडका इसनी छोटी उम्र में इतना स्याना कैसे हो गया। उर्हें 
क्या मालूम, लडके ने अपने स्यानेपन के लिये गुरु धार लिये 
है---वह रोज गलियों मे फिर कर उन गुरुओं से शिक्षा-दीज्षा लिया 
करता है | वह कई वाततों में भ्ताधारण उत्साह दिखाने लगता, 
कई बार्ता से न जाने क्‍यों शर्माने लगता है। इस समय वालक 
के मस्तिष्क में प्रवि. हो कर कोई देग्व सके तो उसे पता चल 
जाय कि किन रहस्यों की गुत्यियों को सुलमाने में वह दिन-रात 
एफ किये रहता है। उ्त के मन की सम्पूर्ण शक्ति कामुकता के 
सस्‍्कार्रा को जगाती और उन्हीं में खेला करती है । उप्त का 
छोटा मस्तिष्क, जिप्त का पूर्ण विकास २५ या ३० वर्ष तक की 
आयु म होना चाहिये था श्रभी से--दस, बारह वर्ष की श्रायु 
से---बढन लग गया है और दिनोंदिन बडी तेजी से बढता चला 
जा रहा है । अभी वह पढ़ना-लिखना बहुत कम सीख पाया हे 
इसलिये अश्लील नाटकों तथा उपन्यासों से वह कुछ २ बचा 
रहता है परन्तु गन्दे साथियों से उसे बचाने वाला कोई नही है। 
जिप्त समय उप्त का मस्तिष्क गन्दे संस्कारों में पोषण पा रहा 
होता है उसी समयसकील खाना, मिठाई, खटाई, आचार, चाय, ॥ 
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काफी प्रौर दूसरी गन्दी धार्टते मिल कर हमारी वर्तमान भवम्या वी 
प्मान में पतने वाले लडफे-लदगी वी वामाननि को महज 
पे थी की भाहति को काम बर्ती है। महुष्य का यमन्तनय 
बापन का जीवन ज्यों ही पत्ततित नया पत्मित होने तगता 
£ न्‍यों ही कोई भततायी भाषर इस सुन्दर पौदे को मद 
उसेड टालता है) बह दुष्ट उप लिन थी भी प्रतीत नरीं 
करता सब यह पीटा बढ़ा होगा, इस में वलियाँ लगेंगी, पूल 
मिरेंगे भ्रौर साया उयान उन की स्पर्गोपष सुपन्‍्ध से मऊ उठेगा, 
उन के मौति ३ के रखें से चमझ जायगा। भफमास ! इस पीपे 
की रखा करने याला योई माली नहीं दिलाई देता । मापी 
६--परस्लसु ऐसे माली जो इस के स्थापायिक्ष विराम यो नहीं 
डैग भक्त, उसे जद से सींग वर एयडेस घरा करना घाहत है, 
इस वी बलियों वो झपा ऊहठोर हाथों से सोल + मठ उन्हें 
गिलाना चाहत हैं। इस का परिणाम ? भोह ! रस था मयदा 
परिणाम !! पाप झा तना ट्ट जाता है, उस थी बोर भौर 
बलिया पम्हला जाती है । साम्प्फ वा यौपन नए हो व्गता है 
कर मताग! झौगे कार ३ ग्रे उमक हाय मो यय्ान 
सात दे ! 

ग्स्म्याएें से कोटा रियाप' झरना धाम सदी २ कस 
झहगदा है। बालर इसदन मे ही भामियों ग्रीन्‍्सी मर्ज गंगा 

७ मफा है। ओ पत्ते शुधना्पों! को भववित चर्चा करा 
“हाई दे नन्दी स्थान हो शाबाद। वे उन पर्षामों के रितार 
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बन जाते है। ऐसे ही बच्चे हस्त-मैथुन, वेश्यागमन त्या अन्य 
गहित छृत्यों की धधकती हुई भाग मे बलि चढ जाते हे। बाल- 
विवाह भी उन की भरशान्त भात्मा को ठण्ठ नही पहुँचा सकता । 
झरे भोलेमाले माता पिताशो ! यह 'रहस्य'-रूपी राक्षप्त तुम्हारी 
असहाय सन्तानों को ग्राप्त की तरह निगलता चला जा रहा है, 
उन्हें बचाभो | शायद तुम अपने 'बालक' को इतनी जल्दी 
“मनुष्य! बनते ठेख खुश होते हो, उसे बारह वर्ष की उम्र में 
पचीस बरस के शादमी की तरह वार्ते करते देख ठ्लि म॑ फूले 
नहीं समाते हो, परन्तु याढ रखो, यह तुम्हारी मूखता है। 
तुम्हारे छुकुमार पालक की भ्रौखों क॑ पीछे से माँकने वाला 
कनुष्य! मनुष्य नहीं पर 'राज्षस' है--श्राशु-परिपक्तता का राज़स 
है---नो उसे हटप जायगा, उप्त क॑ जीवन को नष्ट कर देगा ! 
में चाहता हूँ यह पुस्तक बालकों के हाथ में पहुँचे । में 
एक-एक झक्षर इस भावना से लिख रहा हूँ जिम्त से वालकों 
को 'अपने कण्टफाकीण मार्ग में पगडणडी' निकाल लेन का 
प्ताहस हो जाय, भ्रन्धेरे में भी अपने लिये उजेला कर लेने की 
उन में शक्ति भा जाय | मेरे हृदय में कितनी प्रधल आकाँत्षा 
है कि हर समय यह पुस्तक किसी-म-क्रिमी बालक के हाथ मं 
पअवश्य हो । भरे बालक ! इतस्त बात-चीत का तेरे जीवन के 
साय अत्यन्त घनिष्ठ सम्बन्ध है । सुन, यदि सम्हलना चाहता है 
तो छुन । जैप्ता मैं पहले लिख चुका हूँ , तू भोर तरे जेसे 
दूसरे साथी लडकपन में किस्ती की दोस्ती में फँस नाते है। 


+ 


८ प्राप्नरुप पहौरा 
दुर्भाग्यश यर पटना एमी समय होती दे जब बालक गीतन हे 
खतस्नाय हिस्से में से गुमर रहा होता है, यह रिस्सा झमाग- 
अम्या का होता है, इस समय क्षाम यी प्रयूत्तियाँ घीरे २ जाग 
रही होती है। प्यार बानर ' नीयन का यह समय बडा मुहा 
घना होता दै परन्तु माय ही भर माट वा होता है। मी 
समय तो प्लनेफ भालक परिश्न भ्रष्ट यरने याली अनेफझ झातों को 
पहली थार सीगन लगते है ॥ यह सोचत हुए हृशय गोद ख 
होता है, परन्तु उमर म्न क्या, यट सात तो है, कि इसी मगर 
पर्विय्ना भपन गरख पर सालिसि प्रात लेती है , कोमल, सेल 
क्रामाएँ झुरिल, एत्सित सौंपी बेत जाती है , सुन्दर भौर 
मोल पालक मुप्प के भागरण में शताने हो मात हैं । फरिस 
को शतान में बदलते ठसवर द्य से दुसमरी गर्म भ्राह' 
निजती है, णौंगों से मास सात है, फ्योरि गिरे हुए पो 
सम समान में सनी पका टेफर प्रीर जन्‍्दी गिरने की कोसिय एरल 
हैं उमर सहाय टै4 बाला बाड़ नहीं बिसता ॥4₹ ऐसा सिला है 
हि उतना श्रप्तस्भा सा नान पदता है । इस प्रशार नो दुर्शा पता 
हगा पाय के परदे में निमाल होने लगता है, कमी उसे थी भा 
जया पर जिसार कर के हो मोषी ! 'सद्गचार शाझ उम झे शाए- 
दिए में से सिद्ध जाता है--#लड़ अपन विद्े वा, धो माता 
दिया हुप्रा सार्यियों जो भयार मूल पा गिरार घन भागा है। 
७. समय भा है नंप हि उस के बाप छह यह ममित्र चहों 
पट । अर मलाग यर ऋूप गेट काने गितार की सोम में 
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निकलता है । शिकारी जाल विद्या देता है, हरिन तथा खरगोश 
फ्रैस जात ह । उसे विश्व का संचालन करने वाले भगवाम्‌ का 
शाप्तन नहीं दिखाई देता , वह उस क॑ एक २ नियम को तिनका 
पमक कर तोडने लगता है । परन्तु कबतक ! इस नशे से जगाते 
के लिये दैवीय कोप उस भागे पर उबल पड़ता है । उप्त क 
ढोहरे पार्पो के लिये उसे ऐप्ता तटपाया नाता हे जिसे देख 
पाप के मन्सूरे वान्धने वाले ढाँतों तले उँगली ढबाते भोर भागे 
रखे हुए कठम को पीछे फेर लेत हैं | ठोहरे पाप--हाँ, ढोहरे 
पाप ! एक पाप तो वे जो उस ने अपने चत्नि को तबाह कर के 
किये होते हे भौर दूसरे व जो उप्त ने नि्ेप श्त्मार्रों को 
सपनी पाशविक्त काम-वासना की तृप्ति में साधन घना कर किसे 
होते हैं । अरे नर-पिशाच | तुझे क्या हो गया * रुक जा, पविन्न 
जीवन पर कीचड भरा हाथ फेरन से बान श्रा जा सछणिता के 
चेहरे को अपना गनन्‍्दा हाय लगा कर दूपित मत कर ! 

भरे कर वृश्चिक ! तेरा जीवन निस्‍्सन्‍्देह अत्यन्त कुटिल है। 
तेरे विपयुक्त ठक की श्रप्तह्म पीडा से तेरा शिकार छटपटाने लगता 
है। परन्तु याठ रुव, एक निर्दाप झात्मा को ठप्ने का पाप 
बंगेर बढले के नहीं जाता | एक चरण के मनबहलाव के लिये अपने 
जीवन को खतेरे में क्‍यों डालता है * ठहर, ठहर ! एक ऐसे 
व्यक्ति पर भिप्त ने पैरा कुछ नहीं बिगाडा डक चलाने से पहले 
जरा प्ोच तो ले। नही सोचेगा तो तेरा भिकार तो कुछ देर 
रो-धो कर अच्छा हो ही नायगा परन्तु याद रख तुमे कुचल दिया 
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जायगा । श्पने जीवन की रज्ा कर, भौर उप्त निर्दोष आत्मा 
की भी रह्मा कर जिम तू अपनी कामारिन का पतगा यना कर 
अम्म करना चाहता है। 
परन्तु सम्भत्र है, इन पत्तियों का पढने वाला 'शिकारी! न 
हो, शिकार! हो , इसने वाला न हो, टसता गया हो [ शरे 
बालक ! यदि तू उन हतमा्गों में से है निन पर कई बेय्कूफों 
की जिन्दगी भोर मोत निर्भर रहा करती है तो भी तुके हुशियार 
रहने की जरूरत है । वे श्रक्त के दुश्मन तरी गोरी-गोरी चमकती 
चमडी पर मरत है , भास्मान में तारों की तरह मिलमिल करती 
तेरी बडी यडी भासों पर जान देत है , चाँद को शर्मा देने वाले 
तेरे गुलायी गालों पर लट्टू होते है--- यह सत्र है, इसे छिपाने 
की जरूरत नहीं । तेरे मिस्म के चोले की चटक-मटक से खिंचे 
हुए व देरे चार्रा भोर ऐसे मटराने लगते है जेसे फूल पर भारे ) व 
तुके कहत है कि तरे त्िना व चणुभर भी नहीं नी सकते परल्तु 
याद रख वे सब चोर है, डाझ है, लुखे हें। परमात्मा ने अपनी 
उदारता से सोन्ठर्य का मो गहना तुके पहनाया है उसी को 
चुराने क॑ लिये वे तरे इ्े गिर्ड फिरते है [ झरे मूर्ख मिकार [ 
अपने ऊपर रहम खा, इन लुदेरों के चैंगुल में मत फैप्त | गित्रारी 
तुझे फैसाने क लिये बनावी प्रेम का ठुकडा फेंक रहे हैं--- तू 
लक्षचाया नहीं भोर जाल में फँसा नहीं । परमात्मा ने तुक पर 
«५ ्रेन्टर की बोदार कर दी है, परन्तु इस अपूर्व धन को पाकर 
७ डर क्योंकि सौन्दर्य का होना घर में घ्॒वर्ण के होने के 


पु 
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समान है। इस सोने को देख फर, चोर भौर लुटेरे, रात को, 


॥ जिस्त समय तू चेखबर सो रहा होगा, तुम पर दूठ पढेंगे , तुझे 


| 


ँ 
| 


| औ जी. 


लूट ले जायेंगे , इस में सन्देट नहीं कि वे श्रपनी जान को 
खतेरे में डालेंगे परन्तु तेरा तो सपनाणश ही हो जाग्गा । नि्ठ 
समय तेरा धन तेरे पास है, उसत समय उस की रक्ता कर क्‍योंकि 
यह ऐसा घन है जो जय एक वार लुट जाता है तो दर-ढर भीख 
मगवा कर ही छोडता हे । 
ओरे ठिल लुभाने वाले खूबसूरत फूल! मत प्मझा कि 
ये तिनलियों जो पख् फटफड़ा कर तेरी परिक्रमा कर रही हें 
प्रनन्‍्त-फाल तक इसी तरह तेरे सोन्दय के गीत गाती जायँंगी। 


५, नव तक तेरे मधु की भन्तिम दूँद खतम नहीं हो जाती तब 


तऊ ये तेरा रप्त चूपती चली जायँंगी । शोर फिर,--फिर क्या ? 
फिर वे दूसरे फूल पर मैंटराने लंगंगी भौर तू मुरका कर मट्ठी 
में मिल जायगा | ऐ नो-नवान ! उस फूल को देख , उम्त 
फूल के मधु को देख , उम के मुर्काएं हुए धूल में मिल रहे 
पत्नटियों के ठुकडों को देख | घूल मे एडियों के नीचे कुचले 
जा रहे फूल की आह! में तरे जीवन के लिये मर्म-भेदी सन्देश 
भरे हुए हैं ! 

जब तक लटके पदना-लिखना नहीं सीखते तब तक दे 
दूसरी तरह से खराब होते रहते हैं, जब थे पदने-लिखने लगते 
हैं तब वे कहें तरह की वेहूदा बातें लिखना सीख जाते है । वे 
खत लिखते हैं और इन चेहूदा खर्तों का नाम '्रेम-पत्र” रखा जाता 


तर 


हा 
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है । सम्भवत यह उम दूपित शिज्ञा-प्रणाली का परिणाम है मे 
हमारे बच्चों को वर्तमान स्कूलों में ढी जाती है। जब तक बातर 
अली-माँति पढ़ना-लिखना नहीं सीख जाते तत्र तक उन के 
जीवन का यह पहलू सोया रहता है । अक्षरों का ज्ञान होते ही 
उन्हें अपने मनोभावों को प्रकट करने का एक मया रास्ता सूछ 
जाता है। बारह वर्ष की छोटी सी उम्र में भी लड़के इस तरह 
के बेहूदा खत लिपने म व्यग्र देख गये है । १६ से २४ वर्ष 
की उम्र के भीतर यह प्रदत्त भपने उच्च शिखर पर पहुँच नाती 
है। इस समय प्रत्येक व्यक्ति, चाहे वह कितना ही फीका क्यों 
न लगता हो, रसीला हो नाता है भोर पखिल विश्व को भपने 
हृढय के भनयक सगीत से मर देना चाहता है | समार के सुख- 
दु ख, सफलता-अ्सफलता, घाशा निराशा, बहल-पहल--सत के 
मिश्रण से मतयुवक का हतय कभी मीठी, कभी कडवी तानों सें 
मनक उठता है । नव-योवत्र के उन्‍्माद में वह मत्त हो जाता है 
--उस के श्वाप्त-बात से प्रेम'-सने पत्र भ्ोर प्रेम केरस से 
भीनी कविताएँ निकलती हैं। एक शोर प्रेम क॑ भार्वों फी 
हृढ्य में इस प्रकार बाढ था रही होती है, दूमरी भोर वही समय 
झुवक के चरित्र निर्माण का होता हैं। यदि मह॒प्य के भावों 
को इस प्मय काबू किया जा सके, उसे सन्मागे दिखाया भा 
पक्के तो वह क्या से क्या न बन ज़ाय इस्त समय बनते हुए चरित्त 
को ऐसा कुकाव दिया जा सकता है निम से वह कवि, चित्र- 
हाए साहिल-सेवी, वैज्ञानिक, दर्गनिक--जों कब चाहे वन सकता 
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है, परन्तु इस सुझवप्र से लाम उठाने वाले ही कितने है भोर 
कहाँ हैं १ यह अपूदे अवसर जब कि युवक के मस्तिष्क पर 
मनमानी छाप लगाई जा सकती है हम में से सब के पाप्त, 
एक-एक के पाप, कमी-न-कभी जरूर भाता है। परन्तु यह वप्तर 
एक ही वार थाता है, झोर यदि उप्त समय इसका तिरस्कार कर 
दिया ज्ञाय तो फिर लौट कर नहीं भाता । कालिनों में पढने 
वाले कई लख्क्े शिकायत किया करते है कि व अब उतने तेज 
नहीं रहे ज्ञितने श्रे पहले स्कूल के दिव्रों में थे । भोर हो भी 
कैसे सफ्ते हैं जब कि उन्होंने एक सुवरणु-भवसर को अपने हाथों 
ही खो हिया । यदि ब्रे जरा भी अरछ्ू से काम लेते तो झपने 
समय का अधिकाँश भाग बेहूदा प्रेम-प्ों भीर प्रेम-कविताझों के 
(लिखने में नखोते। जो प्रणट़े उन्होंने किसी 'प्रेम-कविता? के 
अश्यको मन-ही-भन गुनगुनाने में, आास्मानी भौर हवाई बातों को 
असली समझ कर उनके पीछे वेतहाशा द्रोडने में ख़चे किये उस 
से उनकी मानसिक शक्ति बढने के स्थान पर घटी, इस का उन्हें 
पपरिक्षान नहीं , जो शक्ति उन्हें न्रे अपनी कल्पना के फूल त्तोट 
कर किसी प्रेम-पत्र के एक-एक शच्चर और एक-एक शब्द के 
सिंगार करने में व्यय की उस से जन के शरीर की बत्ती रुकी, 
मन भर भात्मा का विकाप्त बन्द हो गया, यह भी उन्हें मालूम 
जहीं । किस्से-कहानिययों में भ्रकित मीवन बडा मीठा मालूम होता 
है, उठ्ती को जब कल्पनाओं में चित्रित किया जाय तब और 
मी मीठा मालूम पढ़ने लगता है परन्तु कल्पना, खप्न, तस्वीर 
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ओर कहानी में दिखाई ठेने वाला नीवन वास्तविक जीवन नह 
है। नवग्रवक प्राय अपने कल्पित खर्ग-लोक में विचरा करता है 
अचानक किप्ती दिन कल्पना का जादू उतर जाता है भोर १ 
गरीब इसी नीरस़ मर्त्यलोक में थ्रा टपकता है भोर अपने ही मे 
भग्न-खम् जीवों को चारों तरफ पाता है । रात्रि की प्रभान्त मोह 
निद्रा में उसे वह मयकर चेतावनी की भ्रावान मुनाई पहने लग 
है जो पहले भी भात्मा के भन्तर्तम प्रदेश में से सदा उठा करती पी 
कभी मूक नहीं हुई थी परन्तु फिर भी कभी सुनाई नहीं दी थी ! 

परन्तु क्या इन पत्तियों का यह श्रमिप्राय है कि में प्र 
की कलियों को उन के प्रयम विकाप्त में ही मप्तल देने का पा 
पदा रहा हूँ ताकि इस दु खमय सस्तार में बहने वाला पवन उन 
मधुर सुस्क््यान को लेकर किमी भी दर्द भरे दिल की जलन के 
दूर न कर सके * क्‍या मेरा यह तात्पय है कि ूद॒य में उठ 
हुईं प्रेम की ज्वाला को सत्तार की श्रप्तारता के विचार-रूपी न 
के हींगें से चुका दिया जाय * नहीं--कक्‍्भी नहीं ! मैं इस वाः 
को खूब सममता हूँ कि प्रेम ही नीवन है, प्रेम ही चलते फिर 
महुष्य की प्रस्जीविनी शक्ति है, प्रेम भ्रखिल विश्व की स्थिति 
का कारण है । प्रेम के बिना हृदय के ठुकडे २ हो जायें, भात्म। 
नीरमता के कारण जड हो जाय, श्रविरत चलनेवाला किश-सेंगीन 
एकदम स्तत्घ हो नाय । प्रेम ही छष्टि क भादि में विसीर्ण नगत 
के प्रयम अणु में उत्पादन की भदम्य शक्ति का सचार करता है। 
कलकत्ता के रत्सताल में एक बेहोश महिला लाई गई। उप्त वा 
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चार वर्ष का वचा खो गया था । वह उसे ढूँढती हुईं रेल की सडक 
को पार कर रही थी कि इतने में रेलगाडी की टक्कर से चोट खा- 
कर गिर पड़ी भोर बेहोश हो गई । उप्त की नाडी बन्द हो गई, , 
हत्य के भीतर गति न रही, परन्तु उप्तकी स्ञा-हीन भाँखें अपने 
खोये बच्चे की दल्ाश में बेहोशी में भी व्याकृुल हो रही थीं । 
डाक्टरों ने कहा कि उप्त वेहोशी की हालत में भी, जव हृदय 
श्र नाडी ने गति करना छोड दिया या, केवल बच्चे के प्रेम ने 
उसे जीवित रखा। कुछ देर बाद उप्तके हृदय में फिर से गति पैदा 
हो गई। प्रेम ने मरते हुए को मरने न दिया भौर द्श्यमान झुत्यु 
में भी जीवन को कायम रखा । क्‍या इस प्रेम के विरुद्ध मेरे सु 
से एक भी शब्द निकल सकता है * मैं खूब समझता हूँ कि यदि 
प्रेम न रहे तो जीवन जीने लायक ही न रहे । 
कोमल हृदया माता अपनी पत्तान के माथे पर चुम्बनों की 
नोधार कर देती है--उत्त दैवीयी प्रेम के विरुद्ध एक श्रत्चर भी 
मुँह से निकालना घोर पाप है। शोह ! माता का ध्यात्त किन छिपी 
हुई, प्तोयी हुई, प्यारी २ स्ट्॒तिरया को जगा देता है। उप्ती की 
प्रेममयी गोद में, उप्त की कोमल बाहों में पडे २, खर्ग के करने 
वहानेवाली उस्त की भाँखों की तरफ देखते २ हम ने कई साल 
बिताये | उसी की सरत्षा में पते हुए हम ने सस्तार की तरफ एक 
अपूर्व कोतूहल से मॉकना शुरु किया, छुछ योडा-बहुत, भ्रीखा 
ओर आदमी बने | क्या उप्त का प्रेम झुलाया जा सता है,? कमी 


' नहीं--स़ौ बार नहीं,! दूरी इसे कम नहीं कर सकती, समय 


के 
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इसे मिटा नहीं सकता । पाप के पंक में निमग्न या दु ख के 
सम॒द्र में डृवते किसी भी मनुष्य को माता वी प्रतिमा का ध्यान 
सम्भाल सकता है, बचा सकता है। वे झमागे कितने ऋतप्न हैं 
निन के घरृणित छर्व्यों को देख कर उन्हें भोद में खिलाने वाली 
जननी की भ्रौख उन्नलते हुए गर्म २ श्राँतुओं से एक वार भी ' 
टबबब्ाा जाती है! क्‍या उस्त माता के प्रेम को, उप्त के मोह को, 
किसी प्रकार भी छोड़ा जा मक्रता है | 
!  भता तो माता ही ठहरी, माई भी कितने प्यारे होते है, 
बहिन का प्यार भी फितना मीठा होता है । यह प्रेम नहीं, 
अन्तरिक्ष से उतरी हुईं पविश्नता वी गगा है निप्त में भाई-माई 
ओर भाई-बहिन एक दूस्तरे को गोते देत हैं, खेलत है भोर प्यार" 
करते है । मितना ही इस प्रेम को बदा कर विफप्तित किया जाय 
आर विकसित करते २ उप्त उँची सतह तक पहुँचा दिया माय 
जहाँ विध क भ्रण्तिल प्राणी, परमात्मा के प्व शद्त पत्र एवं 
बड़े परिवार में सममे जाते हैं, उतना ही यह प्रेम प्रपने विशुद्ध 
रूप में प्रकट होता है, सार्यक्र होता है । यह प्रेम भिम के हृदय 
में है वह भाग्यगाली है भौर निप्त के हृव्य में नहीं है उसे झम 
की श् प्रभी से जमाने का हट प्कल्प करना चाहिये क्योंकि 
“ड्नी प्रेम के श्रमाव से आन हम नाति रूप से सप्तार की सम्य 
जातियों से पिछड़े हुए हैं श्लौर भ्रपने को जवानी जमा-पर्त में. 
, ग्राष्यात्मिक कहते हैं परन्तु भाष्यात्मिकता के उस्त प्रेम से, 
जो प्रनुष्यमान्त को एक परिवार का अग बना देता है, कोरे हैं। 


द्वितीय अध्याय झ््ज 
पति-पक्ी का प्रेम भी मलुष्य को दी हुई ईश्वर की कृपार्श 

में से एक है। भगवान्‌ के चलाए हुए नियर्मों से, वे दोनों, 

7 न जाने कहाँ-कहाँ पैदा हो कर भोर पल कर कहाँ भरा मिले हैं ।। 
दे दोनों मीवन-माग के पथिक हैं, आपस में एक दूसरे के सहारे 
हैं। श्रापस के दोषों को दूर करते हुए, कमियों को पूरते हुए 
जीवन-याज्ा को प्रेम-पूषक निभाना उन का कर्तन्य है। पति-पत्नी 
के प्रेम की कामना जत्र श्रत्यन्त उत्कट हो जाती है, पे पारस्परिक 
मिन्नता को मिटा कर ढो से एक हो जाते है, तभी, दोनों के 
पवित्र भाध्यात्मिक मिलन में, अखणढ-ज्योति के मणंडार मगवात्‌ 
के स्फुलिंगों का चोंधिया देनेवाला प्रकाश भ्रन्वकार के आवरण 
[“ को फाड कर भ्रात्मा को भालोकित कर देता है | यह प्रेम एक 

अमूल्य देन है 

प्रेम मित्रता के रूप में भी प्रकट होता है । प्तमान में 
मिन्त भिन्न व्यक्तियों के पम्प में श्राकर हमारे हृदय में भिन्न- 
मिन्न भाव उत्पन्न होते है । किसी को देख कर घृणा, किप्ती को 
देख कर प्ाकपण, किस्ती को देख कर ऐसा मानो जन्म 
जन्मान्तरों का परिचित अपने ही परिवार का भझग ! यदि तुम्हारी 
मित्रता के आषार में वह प्रेम है जिसे एक भात्मा की दूमरें' 
श्ात्मा के प्रति प्यापत्‌ कहा जा सके, जिप्त के द्वारा तुम्हारे हृदय 
»> में ऊँची-ऊँची उमर उठ खडी हों, नो तुम्हें -घम तथा सचाई 
के मार्ग पर कदम बढ़ाने के लिये प्रेरित कर सके भौर पाप तथा 
कुपप्रवृत्ति के भन्धकार को भगाने के लिये प्रकाश की किरण घन 
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पके, 'तो 'निस्सनन्‍्देहे, तुम्हारा प्रेम एक मशाल है जो उप्त' भाग 
की विनगारी से जताई गई है मो प्रकाशस्तम्भ के रूप से सही 
हुई तुम्हारे भन्तिम लक्ष्य की तरफ छु््हें बुला रही है भोर ! 
खथ धागे बढती हुई तुम्हे मी उप्ती तरफ ले भा रही है| भर 


यात्री ! तु बढा चल, इस्त प्रेम की ज्योति को अपना भाप्तरा बना. 


कर भागे, वेखट्के, बढ़ा चल--तूने जहाँ जाना है वहीं पहुँचेगा। 

पिप्तरों का कयन है कि सच्ची मेत्री उन्हीं में हो प्कती है 
नो तदाचार के परम पुनीत भावों से प्रेरित हो कर, झापम में एक, 
दूछेरे की इन्‍नत को सममते हुए, एक-दूस्तेर की तरफ कक्न 
हैं । स़ठाचार से उप्त का श्रभिप्राय हवाई बातों पते, नहीं है। 


दुनियाँ में भादर पूर्ण-रूप से कहीं भी पटता हुघा दिखाई नहीं देता, 


परन्तु वह जहाँ तक भाचरण में पट सकता हे उतना जब तक न घटाया 
जाय तब तक, केवल बातों के भराधार पर प्रपने को सठाचारी कहने 
का कमी को भपिकार नहीं है। सठाचारियों की मश्नी--भ हा !--- 
घसली मैत्री तो होती ही सदाचारियों में है। 'पुएय' की सुन्दरता 
मिप्त ने देखी उप्त ने भसली, कमी न मिटने बाली, घुन्दरता 
देखी, क्योंकि इस के समान सुन्दर, इस के समान मोहने वाली 
बस्तु दुनियाँ में दूसरी नहीं | पविन्नता, सघाई, प्तादगी, इमान 
दारी में ही तो सोन्दर्य्य है। राम भोर कृष्ण को किप्त ने देखा 
या ), परन्तु क्या, इतनी सदियों के बीत जाने पर भी, कोई 
हिन्दू हृदय है जो इन के नाम को सुनते ही प्रेम से भर नहीं 
जाता, प्रमिमान से फूल नहीं उठता * इनपफी क्या को छुनते 


प्वितोय अध्याय 
जाते हैं भोर श्रोताभों की भाँखों से प्रेम के भश्न-त्रिन्दु ट्पकते 
जाते है। उन की. जीवन-कथयाशों में बिखरी हुई घटनाएँ कैसी 


' थ्यारी हें, कैसी सुन्दर हैं | क्या यह प्रेम राम ओर कृष्ण की 


हर 


ध् 


| ऑ आर 


मूर्तियों से है * भरे, उन की मूर्तियों को किप्त मे देखा है । 
श्रस्त में, सौन्दर्य का भ्रवतरणु 'पुणयः तथा 'सदाचार' के देह 
में होता है ! 

पेमी-हद्य की गहराई न किसी ने नापी, न वह नापी गई। 
पवित्र प्रेम भपने प्रारम्भ के ढिन से, नो वास्तव में इस का पिछले 
जन्म के छोडे हुए सूत्र को इस जन्म में फिर से पकडने का दिन 
होता दै, गहरा होने लगता है, भौर भ्रनत्त-काल तक गहरा ही 
गहरा हे।ता चला जाता है। इप्त में ज्षणमर के लिये भी बनावट 
नहीं ञ्रा सकती क्योंकि जिप्त क्षण इस में बनावट ने प्रवेश किया 
उसी क्षण इस की पेंदी नमर धाने लगी । लिस्त भाव का उद्गम 
तुच्छता भौर भ्ोछेपन में हे। वह कब तक निन्‍दा रह प्कता है 

प्रेम एक खरा मोती है जिसे जौहरी पहचान लेता है-- 
पर खोंटे बनावदी मोतियों की भी तो यहाँ कमी नहीं । लोभ 
को कर 'काम' को 'प्रेम' का नाम देकर दुनियाँ.को, और 
अपने को, घोखा देने वालों की कमी नहीं है । रुपये, सम्बद्धि 
ओर भाग्य को देख कर कई प्रेमी उत्पन्न हो जाते हैं। ऐ 
प्रेम के दीवाने । यदि तेरे प्रेमी तेरे भाग्य को देख कर प्रेम की 
माला जपते हैं तो खबरदार हो मा क्योंकि बुद्धिमानों का क्यन 
है कि 'माग्य वेश्या के समान है--- हृदय में प्रेम का लव-लेश 
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भी न होते हुए वह भी प्रेमियों से भार्लिंगन करती दे परन्तु समी 
को दूसरे ही छण मुला देने के लिये तैयार रहती है ! उप्त की 
पत्ती मुस्कराहट पर भपने को मत लुटा क्योंकि इस की मुस्कराहर 
को त्योरियों में बदलते देर नहीं लगती | भाग्य वेंश्या के मार्षो 
के प्रमान नया-नया रूप बदल लेता है। यह ज्र्णिक है , प्ताप 
ही भन्धा भी ! झपने अन्धेपन की छूत तो यह अपने शिकारों 
में भी फैला देता है | रुपये वाले प्राय भाँखें रखते हुए भी भन्धे 
होते है | भरे माग्य के लाडले पुत्र ! भौँखें सोल, तरे घर का 
सिराग टिमाटिमा रहा है। ऐसे दोस्तों की खोन कर, जो तेरा 
उन कठिनाइयों भोर भ्रापत्तियों में साय दें, नो भ्रमी तेरे छतिर पर 
पहाड की तरह टूटने वाली है। ये द्वी दोल्त तरे भस्सी दोस्त 
होंगे। इस्त समय मो ख़ुशामदी ट्टटू तुके घेरे रहत दे ये तेरे 
दुश्मन झौर तेरी दोलत के दोस्त हे ! 

शब्दों की क्‍या विहम्बना हैं ! लोंभी” भी प्रेमी कहाता 
हे, 'कामी” भी अपने को प्रेमी कहना चाहता है | भरे बालक !: 
कहीं तेरा प्रेमी तेरे शारीरिक प्तौन्द्य के कारण ही तो तुमे नहीं 
घेरे रहता ? क्‍या इस्त प्रेम का (? ) उन्नव पाशविक मनोवृत्ति 
--शायद पैशाचिक मनोवृत्ति कहना अधिक उपग्क्त हों-- तो 
नहीं ! क्या इत्त प्रेम के स्वाग के पीछे कोई पतित माव तो काम 
नहीं कर रहा * यदि ऐसा ही है,' भौर प्रषिकांश में ऐसा ही 
होता है, तो भन तक मो कुछ कहा जा चुका है उप की एक-एक 
बात को गांठ बाँध ले । ऐसी दोस्ती तुम दोनों को तबाह कर 


दितीय अध्याय छ१्‌ 
देंगी । नब यह दोस्ती खत्म होगी--भोर जत्र तेरा सारा रस 
घूप्त लिया नायंगा तो सत्मे यह जरूर द्वोगी--तब तुम में शर्म 
से बिगड़ी हुई भपनी सूरत को दर्षण में देसने की मी हिम्मत 
न रहेगी | यदि ध्ृणित काम-वासना को 'प्रेम' का नाम' देकर 
नव॑भुवर्कों का शिकार खेलने वाले कामी लोग सप्तार के पविन्नतम' 
भाव की निइम्बना न कर रहे होते तो शायद 'दोल्ती' के 
सम्बन्ध में कुछ लिखने की आवश्यकता न पडती । सदाचार के 
क्षेत्र में 'भाफी' शब्द का कुछ श्रये नहीं, भर महाँ पैत्रीका प्रश्न 
हो वहाँ तो आचार शियिलता के लिये किसी प्रकार की मीं 
माफी नहीं दी जा सकती । ऐसी भावार-शियिलता को, कामु- 
कता को, ' ्रेम' के नाम से कहने का प्रयत्न करना भी ईश्वर 
की सृष्टि के सन से पवित्र मनोमाव के साथ भ्नन्‍्याय भोर 
श्रत्याचार करना है ! 
असली और बनावी मित्रता में भेद करना सीखो। खुशामदी 
श्र कामी दोनों नाली के कीड़े हैं जो मेला खा कर जीते है--- 
उनसे प्रेम ? उन्हें पास तक मत फटकने दो, दूर से ही दुत्कार दो। 
यदि एक वार मी ठगे गये तो एुए्य भोर सौन्दर्य के उचच 
सिद्धि से ऐसे लुढ्कोगे कि पाप भोर कष्ट के गे में गिर कर 
चकना चूर॑ हुए विना न रहोगे। ऐसे घोखेयानों से साववान रहो 
और याद रखो कि जानी दुश्मन मी उत्तना खतरनाक नहीं होता 
जितना गगा-ममनी दोस्त जो ख्ार्थ को लेकर दोस्ती करने 
चलता है | 


॥ 
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इस प्रकरण को समाप्त करने से पृव्‌ में एक बार फिरे-ठोहरा 
देना चाहता हूँ कि प्रेम” की जो पवित्र देन परमात्मा ने प्रत्पेक- 
मानव-हृदय को दी है उसे प्रम्भाल कर रखना हरेक का फर्म है। 
मैत्री के प्रेममय भार्वा को झ्राध्यात्मिक जगत्‌ में से निकल देना, 
भोंतिक नगतू में सूर्य को बुका देने के समान होगा--दोनों 
का अपने २ जगत्‌ में समान स्थान है भोर ढोनों ही मानव 
समान के लिये ज्योत्ति के उद्वम-म्यान है। परन्तु फिर भी यह 
सता, सत्र, स्मरण रखना चाहिये कि सच्ची मैत्री केवल सदाचा- 
रियों में हुआ करती है, दुराचारियों में नहीं । 

इसलिये, भरे प्रेम-एुप्प के माली ! प्रण्य के वीज को हृदय 
की उपनाऊ मूमि में यो ढे । उप्त की जडों को ईमानदारी, 
सचाई, पविश्नता, सदाचार भर इल्नत या पानी ठेकर ममवूत 
कर । उप्त वीम को पनपने दे--प्रेम का पोधा लहलहा उठेगा | 
इस पोधे को बढ़ने दे, जल्दी मत कर--अप्तत्त के योवन से इसे 
अलश्टत होने दे, उस पर भाँति मौति को, नन्‍्ही-नन्‍्ही, देव-वन की 
कलियाँ लगने दे | इन कलियों को भी बढने दे--मढने दे, भौर 
खिलने दे, ताकि ग॒ल्लाबी फूलों फी तरह य मैत्री के पूर्ण विकाप्त 
से खिल पड़े | परन्तु ऐ युवक ! खिलती हुई कलियों को तोढने 
के लिये हाय मत भढ्ा क्योंकि पौधे का तना सन्ना, सन्देह भौर 
भय के दॉँटों परे घिरा हुभा है । प्रेम की खिलती हुई कलियों 
"को तने-तने पर दिल २ कर हवा के मोकों में कूमने दे--मिम 

को तू बना नहीं सकता उत्ते त्रिगाडने की हिमावत मतकर ! 


दुद्दीय अध्याय 
जनन-प्राक्रिया 

ज्ञी की प्ब क्रियाओ्रों को मोटी तौर पर दो भार्गों में विभक्त 

किया जा सकता हे --- शरीर-पोषण श्र प्रभनन। 
शरीर-पोषण एक स्थायमयी क्रिया है । खा-पीकर वैय्यक्तिक 
उन्नति करने से ही जीवन-शक्ति वनी रह प्कती है। जहाँ 
यह जीवन है वहाँ यह स्वार्थ पाया ही जाता है। छुदूरवर्ती 
जगल के एक कोने म खड़ा हुआ पौधा, हवा से, मल से, 
पृथिवी से, अपने जीवन के लिये भावश्यक प्राण-शक्ति को खींच 
लेता है । दिन प्रतिदिन उप्त में हरी-हरी कॉपलें लगती हैं, 
शाखाएँ फूटती हैं । वह यढता हुआ, वृक्ष बनता चला जाता है। 
प्रात काल पक्षी अपने घोंसलों से निकलते है, श्रास्मान पार 
करते हुए मीलों दूर पहुँच जाते हैं | सॉँक को लोट श्राते है 
और अगले दिन फिर ढाने की ढूँढ में निकलने की तैयारी करने 
लगते हैं | इसी चक्र म उन की भायु बीत जाती है। जंगल 
के जानवर हरी घास भोर ताने पानी की खोज में निकल पेडते 
है। जहाँ उन्हें घास के खेत भोर पानी के तालाब मिल जाते है 
वहीं वे भ्पना बसेरा कर लेते है। मनुष्य भी, बचपन से लेकर 
घुदापे तक, रोटी और कपड़े के जटिल प्रश्न फो हल परे में 
ही पसीना बहाता है। इस प्रकार पोधे, पत्ती, पशु तया मदृष्य 


श््ट अड्ायर्थ्य न्यम्पेट 
शक शिकिट फटा तो पिखे में बचाने के लिए सरम्क 
कपलक कद #। 

हुडडु यह कमका कत दढ़ गए पी है ? ऋतिर, 
ब्यवा कक वी है । क्ियकित नीदत तमी तक दे तब हद 
#लखिजागी जीक़ की पर्िवेकील गिए बिक परित्यितियों 
का विदेग प्रात कर कया डे | नेत्र तक जीवन का पूर्षेनिकास 
ही की जादा जड़ गक व्यक्ति की जीजि खने के दिये, ऋपने 
शीतिरिकिवीपण के दिये, टन मवध्याओ में लड़ना पढ़ता दै को 
मीबन की मक्यारा 4 रोकने याी हों, उत्त छुरान वाली हो। 
पकतु के वियिति थी पत्र कक रह गयती है ? श्रासिर, समय 
ग्रोधा है अब भाग हाफ की परित्यिति के साथ नीकिसस्त्रस्य 
साति कर सोकगा झममय हो भागा है, मएष्य बूढ़ा हो जाता 
है वरियिति'स एस्कले में रहते था नाम ही जीशत प्रौर 
शत के टुट। का गा ही प्स्यु है। एी धयस्यां में शरतीसपोपण 
मी (जर्मगयी किया समाम दो गाती दि । यदि महष्य का यही 
के शाह तो गह ्रायसा है मय ऐगा, परन्तु ऐसा नहीं है, 
बागाता में धुत हुए दीपक थी स्योति यो पृणेसप से सुरक्षित 
सती का थी उपाय कर पिया है। उस वे एक एसा बरीया 
मियां है हित ते एक थार उतपक् हुसा जीएन भननन्‍्तवाल 

हुक पक रह शगगा है । छ] 

जात पैण' के पाद अमन प्रत्िया मनुष्य दा 

शा पहुँगती दै। है] के एए यह वैष्यिक भी 
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जाने पर भी उसे ज्ञाति के शरीर में जीता-नागता बना देता है । 
जब पौधे की वानस्पतिक वृद्धि रुक जाती है तो उप्त में सनरण 
करनेवाला बढ़ी प्राए--रम्य, झुगन्धित पुर्ष्पों के रूप में फूट 
निकलता है | उन फूलों तै सनातीय यूत्त उत्पन्न करने वाले सहस्रो 
बीन तैय्यार हो जाते है | हवा के कोंके से उखडता हुआ एक 
पौधा अपने जैंस अनेकों की नींव रख जाता है | युवावस्या में, 
ऋतुकाल में, पत्र प्राणी अपने मैसे बच्चे पेश कर जाते हे शोर 
उन चच्चों में ही वे प्राणी एक प्रकार से श्रमर हो जाते हें । 
मनुष्य मी मृत्यु के सैंकड़ों और पत्रों वर्ष उपरान्त, झपने बच्चों 
में, पोर्ती-यडपोता में, बार-बार पेठा होता है और शपने क्षीण 
हुए योवन को भी शाश्वत बना लेता है। इस प्रकार, जीवन 
पे उत्कट वैर रखनेवाली मृत्यु का परानय होता है और जीवन 
की धारा अखण्डित रूप से प्रवाहित रहती है । 
जैसा पहले कहा जा चुका है, 'शरीर-पौपण' जीवन की 
घार्थमयी क्रिया है, परन्तु 'प्रमनन' स्वार्यहीन क्रिया है| इस का 
उद्देश्य युवावस्‍्या में, जिप्त आयु में शरीर पोषण ज्यादह नहीं हो 
सकता, शरीर-पोषण करने वाले तत्व से सन्तानोत्पत्ति करना है। 
सिप्त प्रकार पौधे की वानस्पतिक वृद्धि दो चुकने पर फूल खिलते 
हैं, इसी प्रकार जितना 'शरीर-पोषण' हो सकता है उस के हो चुकने 
पर “प्रजनन' की वारी झ्ाती है। उप्रसे पूरे यह झस्वामाविक है। 
<हरीर-पोषण! का अरवश्यम्भावी परिणाम 'प्रमनन! होना चाहिये, 
रीर-पोषण! के सम्राप्त होने पर 'प्रमनन! शुरू होना चाहिये , 


छू प्रह्मद्॑र्य सन्देश 
उस से पूर्व शुरू दो जाने पर वह 'अरीर-पोषण' के खच पर होगा, 
उम्त में रक्ावट डाल कर होगा | जनन-प्रक्रिया का उपयोग मिर्फ 
सन्तति पैदा करने के लिये करना चाहिये श्रौर वह भी तब 
जय कि पुरुष की भायु २४५ तथा खी की १६ वर्ष की हो क्योंवि 
इम श्ाद में पहुँच कर ही दोनों का पूर्ण विक्राप्त होता है । 
जिप्त मगवान्‌ ने मनुष्य को 'ननन-शक्ति' दी है उमर की यही भ्राज्ञा 
है। पोधों भौर पशु-पत्षियों में इस भाज्ञा का भ्रत्तरश पालन 
होता है परन्तु घिकार है महुप्य को जो प्म्यता भोर विकाप्त की 
डींग हौँकता हुआ नहीं थस्ता परन्तु पित्त जनन-शक्ति का 
दुरपयोग कर के अपने को देवताशों के उच्च भाप्तन से मिरा कर 
पिशाच बना लेता है भौर फ़िर जब्र समय हाय से निकल माता 
है, भयकर छुछ्ृत्यों के डरावने परिणाम भ्रौखों के सन्मुख माचने 
लगते हैं, तो प्तिर घन २ कर रोता हे ! 

जीवन का उद्भव बड़ा रहस्य मय हे | सर विलियम भोमसन 
का विचार या कि इस्त एथिवी पर जीजन कसी 
झन्य नज्ञत से श्रा गिरा है | डार्विन का 
सिद्धान्त हे कि वनस्पतिया तथा प्राएयों की उत्पत्ति किप्ती एक 
ही मूल-तत्व से हुई है । ह॒: स्पेन्सर, हफ़सले तया टिन्हल न 
क्शा कि चेननता की उत्पत्ति जड़ से स्वय हो गईं, परन्तु उन्हों 
न साथ ही यह भी स्वीकार कर लिया कि उन के मिद्धान्त फी 
पृष्टि के लिये उन के पाप्त कोई अ्न्यज्ञ प्रमाण न या। जीवन 
7 का उय सृष्टि के प्रारुमण में कैसे इमा इस प्रश्न पर श्रब तक 


प्रोद्ोष्ठाज्म॑ 
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कोई निश्चित सम्मति नहीं टी जा सकी । हाँ, उद्धव के बाढ, 
जीवन की वृद्धि के प्रश्न को विज्ञान ने खूब हल किया हुआ है। 
वैज्ञानिकों का कयन है कि वानत्पतिक तथा मान्तविक जगत्‌ का 
एक मात्र मूल भ्राधार प्रोगोष्ठाज्म' है जिसे केवल सूच्रम-चीक्षण 
यन्त्र की सहायता से देखा जा सकता है| जीवन का मूलभूत यह 
प्रोटोष्ठाजम्म--कललरस-- क्या है * प्रोयरेष्ठाम्म एक पारदर्शक 
पदाथ है। यह लक्षलप्ता, आधा द्रव और आधा ठोस़ होता 
है। इस क सब हिस्से एक ही तत्व से बने होते हैं, यह 
अखणड एकरस होता है । इस में स्वाभाविक गति होती रहती है। 
यह गति भ्रनियमित होती है, परड़ी-पड़ी बदलती रहती है भोर 
“अमीबा” की गतियों के सदश होती है । 'प्रोटोष्ठाइम” के भीतर 
हर प्मय दो क्रियाएँ होती रहती हैं। एक क्रिया से वह मीवन-रहित 
पदार्य को अपने अन्दर लेकर जीवन का श्रग बना देता है, दूसरी 
क्रिया से नीवन के अगीभूत पढाथ को भीतर से निकाल कर 
'जीवन रहित बना देता है। यही क्रिया “नीवन! का प्रारम्भ है | 
वानस्पतिक जगत्‌ म॑ जींवन-शक्ति का सर्वत प्रथम विकास' 
कक बैक्टीरिया? में होता है , प्राणि-जगत्‌ में वही 
। ता #ध्यमीत्राः में होता है |जीवन की इन दोनों 
इकाइयों का सूलतत्व 'प्रोगरेष्ठाज्म ही होता है । श्रयात्‌ , 
प्रोग्ेष्ठाज्म, नो जीवन का मूलमूतत भौतिक तत्व है, जब वनत्पति 
जगत्‌ का, प्रारम्म करता है उत्त समय इस का नाम “बैक्टीरिया! 
होता है, श्र जब यह प्राणि-कगतू का प्रार्भ करता है तब 


श्ट घ्रह्मचष्य॑-सरदेश 
इस का नाम अमीवा' होता है । 'वैक़टीरिया' तथा अम्रीश!' 
ढोनों प्रोगोष्ठाईम क॑ ही छूपान्तर है भोर क्रमश स्थावर तया 
नगम जगत्‌ करे प्रारम्मिक रूप है । फिसी शान्त तालाब के 
श्रन्दर से कीचड को लेकर सूझुम-वीक्षण यन्त्र के नीचे रख क 
देखें तो पता लगेगा कि वह छोटे-छोटे गोल-गोल शोटोप्ठान्म के 
कीयाजु्ों से बना हुथा है । सुल्म निरीक्षण से पता चलेगा कि 
ये प्रोग्रे्ठामम से बने हुए पदार्य जीवित प्राणी हैं--व हिलते 
हैं, बढ़ते हैं श्रौर मिल-मित्र भाकृतियों धारण करते है | इन्हीं 
कीयगुभों को 'भमीबा' कहते है | धमीत्रा की चेष्टाएँ भ्रत्यन्त 
(विचित्र होती हैं। इसका एक हिस्सा यद्व कर मुख बन जाता 
है, फिर यही भागाशय या टोगों का काम मी करने लगता है | 
ड़प्त कीयणु के शरीर का कोई श्रग निश्चित नहीं होता । भपने 
शरीर के मिस हिस्से से वह मो कोइ भी फाम लेना घाटे 
ले सकता है। 
“्रमीतरा” के शरीर में एक छोटी गाठ-सी होती है मित्ते 
#न्यूक्श्रिप्त कहत हैं। यह “भमीना' के 'प्रोटे- 
न्यूक्रिमत जप! के भीतर टहरी हुई नगर पझ्राती है। यह 
जनन प्रक्रिया में बड़ी श्रावतरयक है। न्यूट्विश्रस! की गांठ प्तित 
अमीना! के प्रोथरेश्ठउम्र को भग्रेनी में “न्यूट्र्येटेड प्रोटोष्टाज्म 
» बहते है । ्यूहियत! भर्यात्‌ गाँठ वाले प्रोटोशन्म को शुब-वीचण 
के नीचे रख कर देखने से भ्नेक नई बाते मालूम होती है । कद देर क 
आदे अत्र भ्रमीतरा' निश्चल हो जाता है उप्त के 'न्यूहियत' में 


८, 
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कुद श्रावश्यक्र परिवर्तन होने प्रारम्म होते है। 'न्यूह्यम' के 
बीच में से दो ठुकड़े हो जाते हैं और प्रत्येक टुकड़े के साथ श्राधा- 


: जाधा प्रोटोष्ठाउम भी चला जाता है | वह उप्त टुकड़े को घेर लेता है 


ओर एक के ही दो भाग हो कर दो खतन्‍्त्र 'श्रमीबा' तय्यार हो 
जाते हैं । इस प्रफार एक “अमीबा” के दो भमीबा' बन जाते 
हैं। इन मे से प्रत्येक के फिर दो भाग होकर चार 'अमीत्रा' बन 
जाते है। इस प्रकार जनक-अमीवा श्पने व्यक्तित्व को नप्ट कर 
के अपने ही शरीर को पहले दो, फिर चार, फिर आठ आदि भागों 
में विमक्त कर अबनी जाति की भावी सनन्‍्तति को जन्म देता है । 
सिप्त प्रकार हम ने श्रभी देखा कि “अमीत्रा” बीच की गौँठ 
अल मे से टूट कर ढो भागों में बैंटता, और वे को भाग 
टूट कर चार भागों में, और इसी प्रकार व भी 
आगे-ही-झागे टूट कर शनेक भागों में विमक्त होते जाते हैं, इसी 
प्रकार अमीबा” से ऊचे प्राणियों में भी शरीर की रचना का, 
“नयूह््यिप-युक्त प्रोटोष्ठाज्म' से ही, जिसे अग्रेनी में 'सेल” या 
हिन्दी में 'कोए! कहते हैँ, प्रारम्म होता है। उच्च प्राणियों के 
शरीर के उत्पन्न होने मे भी वही प्रक्रिया होती है जो अमीवा' 
में पायी जाती है, भेद केवल इतना हे कि “भमीना? का 'न्यूह्यिस! 
तो दो खतस्त्र भागों में विभक्त हो कर अपनी सत्ता बिल्कुल मिटा 


५ देता है परन्तु ऊँची जाति के प्राणियों में, मिन में मनुष्य भी 


शामिल है, प्रोगरेन्‍्ठाञम का बहुत थोड़ा-सा हिस्सा एक हो कर 
अ्रएडा! या बीम' बनता है भोर उन अण्डों या बीजों को 


"४३ 


के 


॥] 


हि ५ 
ष्‌० है प्रहाचयय से 


उत्पन्न ऊरनेवाला प्राणी उस्ी प्रकार के दूसरे अणटो भोर बीना 
समय-मम्रय पर उत्पन्न करता रहता है भोर 'ध्रमीजा' की तह 
अपनी भोतिक पत्ता को मिट नहीं देता, किन्तु जीवित बना! 
रखता है | मिप्त काम के लिये 'अमीत/-नंसे निम्म-श्ेणी के प्रा 
को भ्रपने सारे शरीर के दो हिस्से कर देन पड़ते है उमी पः 
के लिये उच्च-श्रेणी के प्राणियों के शरीर का एक बहुत छोग- 
हिस्सा पर्याप्त होता है । 

यह छाद-सा हिस्सा ही एस्प म वीर्य-कीठ तया श्ली ४. 
रम कण के रूप मे पाया जाता है । “बीर्म-की! को अग्रनी में 
कर्पटोनोभा! कहते हैं-- यह “उत्पादक-बीर्य! है| ख्री क 
धूम कण! को अग्रेमी म भोवम” कहत है । स्पर्मेटोनोप्रा! 
तया 'शोवम! ढोनों ही '्यूह्यम-युक्त प्रोटोष्ठाग्म/ के पिएड 
के प्तिरिक्त कुछ नहीं है | ऊँची मातियों क प्राणियों म जप 
सारय-कीट यश स्पमटनोभा! 'रज कण! अयतरा भोवमः 
के माय मिल जाता है तब 'ओवम! ( झरी का बन ) ठो, चार, 
आठ, सोलह, वत्तीम, चौसतठ, भर इसी हक परे नी छोट- 
छोटे कोए में दूह-टूट कर का ४ 7 पता 
जाता है | यह बृद्धि अमीबाई । £ है| 
कोष्ठों के हुग॒ऱे बिल्कुल अलग 


होती जाती रण न्श्छु 
ऐसा ही होता ; ८ 
पिएट चने 


वुतीय अध्याय १ 
जाती हे तब वह माता के पंट से निकल कर स्वतस्त्र रुप से 
जीन लगता है । उमर से पृ तो वह माता के गरीर का ही हिस्सा 
रहता है। प्राणियाँ के शरीर की इसी प्रकार वृद्धि होती है और 
इसे “विमनन-द्वारा-वृद्धि' ( सेगमन्टेशन, मल्टीछ्िकेशन बाई 
डिदीयन ) या 'कोष्ठ-कल्पना' ( सेल-थियोरी ) कहत है । 
शरीर क॑ अनेक अवयव केवल इन कोष्ठों से ही बने होत 
है | मिगर उन म से एक हे । "कोप्ठ” ही तन्तुश्रों के रूप में 
पटूठों, मात्त पेशियों तवा ज्ञान-बाहिनी नाडियों की रचना करते 
है। हड्डी तया दाँत जैस्ती ममयूत तया सझत चीजें भी मौलिक 
रूप म कोप्ठों से ही चनती हे | इसलिये कोष्ठ ( सेल ) 
प्राणिमात्र के शरीर की रचना करने वाली इकाई है। कोर्ष्ठा के 
आपसप्त मे मिलने, संयुक्त होने तया परिवितित होने से ही शरीर 
का निर्माण होता है । 
कोष्ठ-विमनन ( प्रोगेष्ठाज्म तया न्यूक्लियत्त के दो २ ठुकडे ) 
््क होने से पहले, एफओर आवश्यक प्रक्रिया होती 
मैं दे हेजितकाहमने भमी तक वशननहीं किया। तालाब 
की काई को सक्ष्म-वीक्षण-यत्र द्वारा देखन से ज्ञात होता है कि 
वह कुछ जीवाशुओं से बनी हुई हे। इन्हे 'एलनी' कहते हैं | उस 
झा में प्यूक्रियत-पर्मित-प्रोगोश्ठा्ण! की आने-पामने दो-्ठो 
पक्तियाँ बन जाती हैं । प्रत्येक पक्ति के कोष्ठ भ्पने सामने के 
कोष्ठों से मिल जाते है और ठोर्नों के मिलने से एक नवीन 
कोप्ठ बन जाता है। इस प्रक्रिया म एक जोष्ठ को दूसेरे कोप्ठ 


वी तरफ जाते हुए हम सूछ्म-वीज्षण-यय्र द्वारा देख सकते है। 
इन कोप्ठों को, नो कि ठो मिच २ पक्तियों में होते है, भश 
और 'मादा! कहते है। इन कोप्ठों के परस्पर सय॒क्त होन वा 
प्रक्रिया को 'सयोग' ( कोन्जुगेशन ) कहते हे । यदि कोप्णं 
का यह सयोग न हो तो 'ऐलनी” में एक से श्रनक होन की नो 
प्रक्रिया पायी जाती है वह मी न हो । कोष्ठों का यह पारस्परि 
सयोग छष्टझत्पत्ति का एक आवश्यक पिद्धान्त है। 

इसलिये 'ननन! दो विभिन्न-तर्त्वा के 'सयाग' का फल 
है । इन्हीं विभिन्न-तत्वों को प्रचलित भाषा में 'प्ररप' तथा 
८त्री! कहा नाता है | यधपि कमी २ तत्वों की विभिननता, भर्यात्‌ 
विनातीयता, का ज्ञान पुक्ष्म-वीक्षण-यत्न से भी स्पष्ट प्रतीत नहीं 
होता हृथापि उन के जिविव कार्यों को ठव कर निश्चय कर मक़त 
हैं किन मित्र २ तत्व वा लिंग के प्राणी हैं | दोनों ही, एक 
नवीन प्राणी की उत्पत्ति के लिये, 'रुपतत्व' तथा 'खीतत्व/ इन 
विभिन-ततों को उत्पन्न करते है भ्रोर इन विभिन्न तत्वों के 
सम्मिलन से ही एक नवीन प्राणी की सृष्टि होती है । प्रभनन के 
लिये ग्रावश्यक्र इन दोनों तर्त्वा का उत्पन्न करन वाली इन्द्रियों 
को “नननेन्द्रिय' शब्द से कटा माता हैँ । प्रजनन के श्राधार-भूत 
सिद्धान्त सम्पूण् विध म एक से हैं। इसलिये 'ननन-प्रक्षिया! 
वो भौर झधिर स्मकमे के लिये हम क्रमण पो्षों, धोटे 
प्राणियों, इडे प्राणियों तथा मनुप्या में इन नियर्मा को ठस कर 
इस प्रक्रिया को सममाने का प्रयत्न करेंगे । 


उतीय अध्याय ३ 
पौधे 


'कूल' पौधों की जनन-सम्बन्धी इन्द्रियाँ हैं | कुछ फूल 
“नए तन्द्र को उत्पन्न करते हैं श्रोर कुछ 'मादा'-तत्व को । कई 
वार एक ही फूल म दोनों तत्व मिले रहते है| फूलों के मर- 
भाग को अमेनी में 'स्टेमन! त्या माठा-भाग को 'पिस्टिल' कहते 
है ।नर-भाग ( स्टेमन ) मे एक प्रकार की सूक्ष्म, शुद्ध धूली होती 
है जिसे एु-केसर ( पोलन ) कहते हैं । यही फूल का जनन- 
सम्बन्धी नर-तत्व है | मादा-भाग ( पिस्टिल ) फूल के मध्य मे 
स्थित होता है और वहीं पर फूल का जनन-मम्बन्धी मादा-तत्व 
( भोव्यूल ) रहता है । यदि नर तथा मादा तत्व एक ही फूल 
के मीतर हों तो वहीं “बीज! की सृष्टि हो जाती है परन्तु यदि ये 
ठोनों तत्व मिन्न २ पोर्षो पर स्थित हों तो भर-पृष्प के पुं-केसर 
को वायु उडा कर निकट्स्थ मादा-पष्प के भीतर पहुँचा देती 
है । इस विधि स कई अचस्याओं म नर तथा माद जाति के 
पृर्ष्पों क बहुत दूर स्थित होने पर भी 'सयोग' हो जाता है । मधघु- 
मक्खियाँ, पतग श्रादि अपने पर्खों भ्रोर पाँवों द्वारा उत्पादक- 
घूलि को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाकर जनन प्रक्रिया 
में बड़ी सहायता पहुँचाते है। छोटो चिडियोँ भोर वेचारा स्नेल! 
: इस दृष्टि से बडे काम के हैं । पौधों की जनन-प्रक्रिया मे भाग 
लेने वाले कई कीट, पतगों का इतना महत्व है कि कविता की 
माषा में उ््हें 'कूर्लो के विवाह का पुरोहितः कहा गया है | 


श्र प्रह्मचर्य्य-सन्‍्दर 
छोटे-प्राणी 


कुछ छोटे प्राणियों में मिन विधियों द्वारा 'सयोग” भगत 
'जनन प्रक्रिया” होती है व पोर्चा की भ्पन्ना 
विभिन्न, श्रनेक्त तया अपिक श्राश्चर्य-जनक है | 
उदाहरणार्थ, मब्नलियाँ तया सौँर्पों म, माता पिता के शरीर से, 
उन के श्राप में मिले बिना ही, नर तथा मादा तत्व मिशेल 
श्राते है ओर उन तत्वों का माता-पिता के शरीर के पाहर ही 
संयोग हो जाता है । इस भ्रकत्या में एक का दूसरे से सगे 
विन्कुल नहीं होता | प्राणियों की इस श्रेणी में मनन प्रत्िया 
ठीक वेमी ही होती है जैसी उन पोर्भों में मिन में नर तया मोटा 
पृष्प एक ही पोधे के भिन्न २ भागों में स्थित होत है। माटा- 
मछली के शरीर में बहुत में झणडे खाप्त मौसम में पेदा हो जात 
हैं। कई वार इन की सख्या हजारों तक होती हे । इसी समय 
नर-मछली के श्रण्डफोप, जो क्वि उमर के शरीर में € बोछगुहा5 
एब्डोमिनल कै विटी में ) विद्यमान द्ोत है, बल्ने लगने ह । इन्हीं 
प्णडकोपों में वीर्य-क्ण होते हैं | जब मारा भ्पों भ्रणटो यो 
सुरक्षित रखने के लिये मगह इूँटती है तो नर चुपयाप उम के ही 
पीछे हो लेता है भोर ज्योंही वह भण्डा वो देती है त्योंही 
वह उन पर बीर्य-क्ण डाल देता है । इसी में मयोग हो जाता है 
ओर नई मदलियों का जीवन प्रारम्भ हो जाता है। उत्तरी प्मठ 
वा नल कई स्थाना पर मछलीक भण्टा से गठलाहो जाताहे । 


मछलों 


तुनीय अध्याय , प्प 

यह प्रक्रिया मेंटक की कई जातियों में ्यो-री-त्यों मिलती है। 
जिप्त समय माठा अपने श्रण्डे सुरक्षित रखने वाली 
होती है, नर उम की पीठ पर चढ जाता है शोर तब 
तक चढा रहता है जब तक कि सत्र अण्डे सुरक्षित तोर पर रख 
नहीं दिये जाते | मादा द्वारा श्रण्डों के रखे भाते ही नर उन 
पर वीर्य-कणु डाल देता है | इस प्रकार नर तथा मादा दोनों के 
उत्पादक-तत्वों के सयोग से जनन प्रारम्म होता है। माढा को 
अणडे रखने भे काफी समय लगता है | तब तक नर उत्त की पीठ 
पर चटा ही रहता है | इस समय उसपर के पाँवों में अ्रीब दंग के 
अगढे-से निकल भ्राते है मिन से वह माठा की पीठ पर चिपटा 
रहता है । ये अगृठे इसी समय निकलते हैं | बच्चा पेट करने की 
मौसम के समाप्त हो जान पर ये ज्षणिक अगूठे लुप्त हो जाते 
हैं क्योंकि फिर इन की कोई भ्रावश्यक्ता नही रहती । ये दोनों 
उद्गाहरण 'बहि सथोग” के है---इन में नर त़या माठा तत्वों का 
सथोग मादा के शरीर के बाहर होता है । 

, कुछ जातियों भे, जिन म॑ “अन्त सयोग' होता है, नर 
और मादा एक दूसरे को स्पणे नहीं करते परन्तु फिर भी कई 
भज्ञात कारणों से नर का वीये-कण मादा के शरीर में पहुँच 
जाता है ओर वहाँ पर नर-तत्व के सयोग से अ्रणठा बत्ने लगना 
है। इस प्रकार की जनन-प्रक्रिया में नर तथा माठा का शारीरिक 
सयोग नहीं होता । सल्द्वत-साहित्य में वाटल के गनेने से बगुली 


मेंडक 


* के गभ हो जाने का वर्णन पाप्मा जाता है। _ 


जे 
हु 


भर अज्चय्य सम्दश 
साँपों में नर तथा मादा की जननेन्द्रियों के पारस्परिक छगे 
छह से सयोग हो जाता है । स्नेल उपय 
लिंगी प्राणी हे, अर्थात्‌ एक ही सतत न 
ओर मादा ढोनों एक साथ होता है। इस में नर भौर मादा का 
सयोग बढ़ी विचित्र रीति से होता है । टी० झार० जोन्स ने इसका 
निन्न प्रकार बन किया है --- 

“पुन में निप्त विधि से सयोग होता है वह कुछ कम भाश्वर्य- 
जनक नहीं दे । इस सयोग का प्रारम्भ भ्रमाधारण रीति से होता 
है। देखने वाला प्तममता हे कि यह दो प्रेमियों का मिलाप नहीं 
परन्तु शह््श्रों की लडाई है | यह प्राणी खमाव से शान्‍्त प्रष्ठत्ति 
का है, परन्तु सयोग के समय ठोनों में भ्रनीत फ़र्ती शा नाती है। 
शुरू २ में प्रगाढ भालिंगन होता है, फिर दोनों में से एक भपनी 
ग्रीवा क ढाई और से एक चोडी झोर धोटी-सी यैली को सोलता 
है । यह थैली तन कर कटार जैप्ती हो जाती है भोर गले क प्ताय 
ऐसी लगी होती है मानो दीवार के साथ चिपकी हुईं हो। इम 
अजीब हथियार से दूसरे प्रेमी के भ्सुरक्षित भाग पर प्रहार किया 
जाता है| वह भी जल्‍्दी-से भपने खोल म उम्त कर इस पश्रायात 
से बचने की पूरी कोशिश करता है । परन्तु झन्‍्त म॑ मी खुले 
स्थान पर चोट लग हीं जाती है शोर उप्त के लगते ही इस प्रेम- 
प्रहार या बदला लेने क लिये भाहत-स्नेल उद्विंग्न हो उठता है 
भर भरपने प्रतिद्वन्दी को चोट पहुँचाने में कुछ उठा नहीं रखना । 
इस प्रेम-कलह में उन की कदर प्रर लगे छोटे २ कांटे प्राय 


उत्तीष अध्याय पक 


दूढ कर जमीन पर गिर पडते है अयवा उन के जख्मों पर चिपक 
जाते है | इस प्रारम्भिक उत्तेनना के कुछ देर बाद दोनों स्नेल 
चतन हो कर अधिक प्रश्नलता से लडने के लिये आगे बढ़ते हैं । 
अब वह कठार सकुचित हो कर शरीर में आ जाती है भोर एफ 
दूसरी छोटी यैली ढोनों के उत्पाठक छिद्रों मे से निकल कर 
आगे को बढ जाती है ) यह स्नेल की जननेन्द्रिय है, भोर इस 
पर दो छिद्र ठिवाई देते हैँ । क्‍योंकि स्नेल उमय-लिंगी 
'है---अर्थात्‌ नर तथा माठा ढोनों है--इसलिये इन दोनों छिद्रों 
में से एक तो स्नेल का मादा होने का छिद्ग है शोर दूसरा नर 
होने का। इस दूसरे छिद्ग में से दोनों फी एक इलच लम्बी चाबुक- 
जैप्ती नर्‌न्द्रिय चीर २ खुलती है | तब छोनों स्नेल परस्पर 
सयोग करते हैं ओर दोनों के, एक दूसेरे से, गर्म ठहर जाता है” 
ओोयस्टर भी उमय-किंगी प्राणी है, उस में मी भात्म-सयोग हो 
जाता है । भारगोनट एक प्रकार की मछली होती 
20020 है। इस में सयोग वहुत ही विचिय रूप से होता 
है। नर के शरीर के गएँ हिस्से पर एक छोटी-सी येली होती 
है जिम्त में एक कुणडलीठार उपकरण रहता है | यह उपकरण 
बच्तुत एक नलिका होती है जिम का सम्बन्ध अणडकोर्पो से 
होता है । इस नलिका में वीये-कण सचित रहते है। पूण वृद्धि 
होने पर दीय-कर्णों से भरी हुईं यह यैली आरगोनट के शरीर 
से जुदा हो जाती है, जल में तैरती २ मादा को दूँढ लेती है 
और उत्त के स्ताथ सयोग से मादा के बच्चे पैठा होने लगत है | 


धृ८ | ब्रह्मचर्य घत्तेश 

एक विशेष प्रकार की मक्वी पायी ग््उई है जो लाश पी 
सडाढ की गन्ध से झण्डे देने लगती है | यदि दम 
मय्खी के गन्ब लेन वाले ज्ञान-तन्तु काट दिये 
जाये तो वह अगडे देना यन्‍्ठ कर देती है | नाक पर शभामाव 
लग॑ने के अलावा उसे दूसरे स्थानों पर कितनी यडी भी चोट 
क्यों न लगे, यह अगदे देवा बन्द नहीं करती | मननल्रिय 
के माय घाण के सम्बन्ध का यह भद्भुत्‌ उदाहरण है। 

कभी २ मधु-मक्खी, मर क॑ साथ सथोग किये परिना ही, 
अगडे देने लगती है भोर 3न श्यहों से हमगा 
नर-मक्खी पैठा होती है | नर के साथ स्योग 
के बाद वह छत्ते के कोप्ठों में झगड़े ठेती हे भोर उन भयडों 
से हमेशा माठा-मक्खी पदा होती है। ऐसा प्रतीत होता है 
कि उप्त मं भपती इच्छा के भलुसार, चिना सबोग के, भयदे 
पडा करने की शक्ति है जिम से नर-मक्खियाँ पढा होती है। 
मउुनमक्सियाँ,' बडी मेहनत से, सेत्डों नर-मक्सियों को एके 
रानी-मक्खी के सुख के लिये पालती हे । नत्र मप-मक्खियों 
की “नी! पग्रोग के लिये भाऊाश में उडती है तो नर-मजिणियाँ 
उमर के पीछे हो लती है| जत्र एफ नर मकसी का रानी- 
मयखी से सयोग हो नाता है तम वह भपनी जमोन्द्रिय यो 
उमर के शरीर -में छोड कर मर जाता है। भन्य नरन्‍्मक्सियाँ 
शत्र किसी काम की नहीं रहती घत प्रफदइ मे शक्तिशाली 

किखया ड्रन या सहार कर दती है । 


मघुमफ्खी 


तनीय अध्याय प ५७8 
तितली का जनन-सम्बन्धी जीवन भी अनोखा है | यह कुछ 
महीनों तऊ रोमावृते अवस्या में रहती है--फिर, 
साल, दो प्ताल तक चमकते हुए कीट की अवस्था 
धारण करती है | इस क पीछे दीवार की दराड म॑ या पेड की छात्र 
के नीचे, रेशम के कीडे के पर की तरह, एक सोल बना कर सोई 
रहती है । भ्रन्त में शानदार, रग-पिरगे परों का श्वुगार कर टहनी 
से टहनी पर मैंडराने लगती है | इसे भोजन की भी आ्रावश्यकता 
नही होती । मादा बडी शान्त होती है, चुपचाप पडी रहती है । 
नर की प्राए-भक्ति इतनी तीन होती है क्रि उसे कई मीलों 
से माठा की गन्‍ध आ जाती है भर ज्योंही वह उडने योग्य 
हो जाता है फोरन खेतों श्रौर नगलों को पार करता हुआ अपनी 
प्रिया के पास जा पहुँचता है । प्रणय के प्रयम मिलन म ही वह 
शमागा इस सप्तार से चल्न उमता है । इस के बाद मादा भी 
अनगिनत अण्डे जन कर तन्क्ण अपने प्रीतम के पाप्त उप्त लीक 
में पहुँच जाती है। यह प्रेम की केसी करुण कहानी है ! 
प्रकृतिवादी फेर महोदय ने चींटियों के जनन मम्बन्धी 
जीवन क विषय में अनेक आश्चर्य-जमकर बार्ते 
पता लगाई हूँ । उन का कयन है कि कई चीटियाँ 
ऐसी होती है जिन में माठा सयोग के लिये उड़ती है | भ्नेफ 
नर-चींटे उड़-छड कर उसका आलिंगन करते है और उस के पीछे 
ही व मर जात है । इस प्रकार मादा क पाप वीर्य-कर्णों की एक 
धरोहर दो भाती है मिप्त में विदिष्र नरों के वीर्य->ण सुरक्षित 


तितली 


६० प्रह्मनयर्प सन्देश 
रखे रहत हैं | इस के बाद वह कई साल तक, कम-से-क्रम ११ 
वा १३ साल तक, बिना फ्रिमी मर के सयोग के अगणडे पैठा कर 
सकती है। वत्तुत , यह बढ़े अचम्मे फी बात है कि इतने समय 
तक वीय-कण पूर्ण रूप से सुरक्षित पढ़े रह सक्त है। 


बडे प्राणी ओर ममुष्य 


बड़ प्राणियां में नर तया मादा के उत्पादफ-सर्चों क मिलन 
से जीवन उत्पन्न होता है । इस क्रिया के लिये कुछ सहायक तया 
आवश्यक इन्द्रियों भी परमात्मा ने बनाई है--नर में 'शिश्ना 
तया माठा में योनि! | 
प्रत्यक जाति मै- भा ट मी, घोड़ा, बकरी, सभी में---नर तया 
मादा के जनन-सम्बन्धी गुहय भ्रग एक दूसरे को दृष्टि में रस कर ही 
चनाये गये है | प्रत्येक नाति क नर तथा माठा के गुद्य झर्गों 
में एक श्राश्वये ननक पारस्परिक भ्रतुकूलता पाई जाती है। यह 
प्रकृति रा बड़ा मारी चमत्कार है। यह प्रमावज्यक झ्रायोनन 
झपनी जाति को हमेशा बनाये रखने का जहाँ शक्तिगाली उपाय 
है बहाँ ठो विभिन्न जातियों क मिलन के मार्ग में रुकावट भी है | 
नर तया मादा की मननेन्द्रियों के मेल को 'सयोग' बहत है। 
सयोग ही जनन प्रक्रिया है । जनन-प्रक्रिया में वीय-क्ण रन कण 
से सिर्फ मिल ही नहीं जाता परन्तु रन उ्ण की पतलीन्सी 
» फ़िल्ली वो चीर कर अन्ठर एम जाता है भोर उम के भनन्‍्दर के 
>4 से मिल जाता है। फिर रन कण वी वृद्धि होने लगती हैं 


क्र 


ठतीय अध्याय हि 
और उप्त का क्रम वही होता है मिस्त का वशन 'कोप्ठ-विभनन! की 
क्रिया में पहले किया जा चुका है | कई मठलियों के रन कणों 
में छोटे छोटे छिद्र देखे गये है मिन के द्वारा वीय-कण को उन 
के अन्दर प्रविष्ठ होने का मार्ग मिल जाता है। वीरय-क्ण की एक 
लब्बी-प्ी पूँउ होती है उम्र की प्हायता से वह रन कण 
को ढूटता हुआ योनि में गति करता है। रम कण की गृछ को 
छूते ही वह उसे चीर कर नली से भ्रन्दर उम जाता है । तत्पश्ात्‌ , 
रत कण की पृष्ठ का द्रज्य बाहर से नम जाता है जिप्त से उसे 
कोई. प्न्‍्य वीगे-कण चीर कर प्रवि्ठ नहीं हो सकता | यह 
जमाव रम कण की रक्षा के लिये कक्च का काम देता है। 
जय कमी रूण रम कण में कई बीस-फण प्रविष्ट हो जाते हैं तो 
एक भट्भृत्‌ प्राणी वी उत्पत्ति होती है। यदि रज कण में 
दो वीय-क्ण प्रविष्ट हो नायेँ तो एक मिला हुआ जोडा पेटा 
होता है | परन्तु यह अख्वाभाविक अदत्पा है। 
जब रज कण वीये-क्ण से सयुक्त हो जाता है तब “गर्भ! 
रह जाता हैं | रन कण शीघ्र ही गर्माशय की आ्भ्यस्तरिक 
फिल्ली पर चिपक जाता है और गर्मावस्‍या का समय प्रारम्भ 
हो जाता है । मउष्य-जाति में प्राय यह समय क्लैण्डर के नो 
महीना या चान्द्रमाप्त के ठप महीनों का होता हैं। इस समय खियों 
को मास्तिक-घर्म नहीं होता | ययपि कई स््ियों में, गर्भ ठहरने 
पर भी, विशेषत प्रारम्भिक महीनों में, मासिक-धर्म, कुछ 
विक्वत रूप में पाया माता है, तथापि यह भमाधारण अवस्वा है। 


२ ह म्ह्मन्य्य मन्‍रेष्र 

गम के समय रन कण विकास की विविव अदस्याप्रों मे 
से गुजरा है । इन में सं कई परिवर्तन हज वही होते है नो 
हमें मिल मिन्न प्रसार के छोटे प्राणियों में मिलते है | एफ समय 
आता है जय वत्ता हुआ मानवीय शरण भण से पदा हुई छोटी मी 
विंडिया ममा होता है । फिर समय श्राता ह जय ऊ्रि वह 
ऊत्त की शक्ल से टतना मिलता ६ कि बड़े-बड़े विज्ञानवत्त। घोखा 
खा मफ़ते है। ऐसा भी समय शांता ह जब आए के हाय-पाँव 
एक खास मछली के वाजआा से ब्रिल्कुल मिलन लगत है । इस 
के बाद भ्रूण या साथ शरीर उन्‍्दर की तरह वालों से दक,नाता 
६। भ्रूण की ऋमिक वृद्धि क इन दृष्टान्तों को देकर विक्रामवादी 
कहा करत है कि मत॒ष्य तया अन्‍य छोटे प्राणियों का उद्धव एयान 
एक ही है। परन्तु यह उन की मूल है| इन उठाहरणो से यह 
मिद्ध नहीं होता कि सब की उत्पत्ति एक ही से हुई € , हों, 
यह पत्रम्य पता चलता हैं कि इन विविय योनिया को चनाने 
वाला एक ही हाथ है मिम वी कारीगरी के एक-ही-से निशान 
छत्र बिखरे हुए दिखाई देते है । 


चतुर्थ आध्यपक्य 
उत्पादक-अग 


पिके अध्याय में जनन-प्रक्रिया का वर्णन हो चुका , इस 

अध्याय में जनन के श्रर्गों का शारीर-शाशत्र की दृष्टि से 
बणशन किया भायगा । शरीर में उत्पाठर-अग जगत्सष्टा प्रमु की 
रचना-शक्ति के प्रतिनिधि हैं । पापी तथा भ्रष्ट लोग इन भ्गों 
फा बुरा उपयोग करते हे, अन्यया वे इतने ही पवित्र है नितना 
शरीर का कोई मी दूसरा श्रग। बालकों को इन श्रर्गो के विपय में 
उल्दें-सीघे तरीके से जो कुछ मालूम हो प्कता हैं उ्त का 
सग्रह करने में वे कुछ उठा नहीं रखते । परिणाम यह होता है 
कि उन के विचार कु-प्त्फारों की बढ्वू से दुगन्धित हो जाते 
हें भोर उन्हें ठीऊ-ठीक फिसी बात का पता भी नहीं चलता | 
इस श्रध्याय का विवय है---उत्पादक-अग | इन शर्गों के सम्बन्ध 
में विद्यार्थी का मस्तिष्क रहस्य के काले-काले बादलों से पिरा 
रहता है । वे बाठल घनीभूत हो कर उप्त शुबक की जीवन-नौका 
को तुफान से धकेलते हुए डाँटोज न कर दें, इसलिये इन भर्गो , 
का ज्ञान पेज्ञानिक दृष्टि से प्रत्येक के लिये ध्रावश्यक है | इन 
अर्गों का अध्ययन प्रत्येक विद्यार्थी को इतने ही आत्म-सयम और 
एफ्राग्र चित्त से करना चाहिये मितने से वह जीवन-सम्बन्धी भ्रन्य 
किसी श्रावश्यक विषय का मनन करता है। 


की 24५ 3486 क6% ०, ५ 

सखी के उत्पादक-सस्‍्यान के भझ्ग गरीर के भीतर का 
पृर्ष क बाहर स्थित हात है | हम कदल परुप के उत्पादक 
सम्यान का वर्णन करेंगे । 

पुरुष की जननन्द्रिय को मिश्म कटत है । यह खोखला-मा 
सपक्ष नेसा झवयव है | इस का प्रधान का 
मूनोत्सग है। परिषक्तादस्था में, ३४ वर्ष के बा” 
यह पश्रग जनन के काम भी श्रा सकता है, परन्तु उस श्वत्प 
से पृ बुरे विचार से इस अग को हाय भी लगाना भ्रात्मयात वें 
तरफ पॉँय बढाना है | कुचेष्ठाआं से यह भ्रग शिविल हो माता है 
पन्यया सयमी पृरुष की इम्द्रिय छोटी भी हो तो भी उप्तका उत्प। 
दन-मक्ति से कोई सम्बन्ध नहीं है । इस भग में भ्रनेक रक्त-बाहिन 
प्रणालिकाएँ रहती है | काममाव के विनारों से शरीर क 
रुधिर्‌ इन प्रणालिकाश्ों की तरफ जान लगता हे और जननेनदिर 
उत्तेमिन हो उठती है । इस प्रजार की उत्तेजना निन कारण 
से होती हो उन से बचना चाहिये | क्यों १---क्योंकि यह रुषि 
कुछ देर मननेन्द्रिय में टिमने के बाद जीवन रहित हो नाता है 
स्बित-रपिर प्राय थोडी देर के बाद जीवन-रहित दो ही जाया 
करता है । उत्तेनना हट जाने पर यह रुधिर फिर शरीर में गति 
करने लगता है भार सारे रधिर को भपन गन्वे भरा से खराब 
कर देता है । ढा० कौय न झपनी प्रस्तक 'सेवत स्टडीन फौर 
यममेन' में भ्रपन इस विचार की सप्रमाण एृप्टि की है। माता- 
पिता को झु्मरण रखना चाहिये कि बालकों में नननेन्द्रिय 


शिश्न 


खतुर्थे भध्याय ध्ष 
भस्बन्‍्धी खराबियों का सून्नगात उप्त दिन से प्रारम्म होता है 
पनेस दिन से उन्हें पहले-पहल उत्तेनना का झचुभव होता है | वे इसे 
खेल की चीन सममने लगते हैं। पीछ इसी खेल के साथ कई 
रहत्य जुड जाते हें और युवक का ज्ञीवत नए होने लगता हे | उसे 
समझा देना चाहिये कि यह झेल उसे किमी दिन झलाएगी । 
मेरे पास सैंकर्टों पत्र पढ़े हें लिन में लड़के अपने पिछले ढिनों 
को रोते है । हाँ, वे बीते दिन तो नही लौट सकते परन्तु भागामी 
थाने वाली सन्‍्तति उन के आँसुओं से सचेत जरूर हो सकती है । 
शिश्न का गात्र पतली त्वचा से मुख तक ४का रहता है। 
५ इस के आगे के वढे हुए चरम को मुण्ठाग्र-चम कहते 
सुस्डायतम 5 कि यह शिश्न के सुण्ठ को दाँपता है। 
मुसलमानों तथा यहूदियों में भुणडाग्र-चर्म को कट्वा ढेना वार्मिक 
कर्तभ्य समझा जाता है। इस कृत्य को वे खतना कहते हे । 
उत्तरी भारत में कट्टर पडित लड़शक्ा जात समय पानी साथ ले 
जाते हैं झोर इन्द्रिय-स्नान कर लेते है | कई लोग इसी कार्य के 
लिये मद्दी का इस्लेमाल करते हैं । लच॒शका के बाढ मूम्नेन्द्रिय को 
न बोने से गन्ढ इकस्ठा हो कर फोडे-फिल्सी पेन कर देता है । 
मुण्डाग्र-चर्म के अस्त ए्ठ पर कई छोटी-छोटी अन्यियोँ होती हें 
जिन में से एक ख़ास प्रकार का स्ताव निकलता है | इम चरम को 
धीरे-से मुएड पर से हटा कर स्राव को थो डालना चाहिये नहीं 
तो वह इकट्ठा हो कर उत्तेनना ओर बेचैनी पैदा करता है। कई 
शवस्पाओ में मुण्डाग्र-चर्म वहुत तग होने से पीछे को नही हट्ता, 


द्च्दे प्रष्म नर्य्य-सन्देर 
इस प्रकार फिश्न-मुण्ट का मुख ने खुलने से वह ठीक तार पर 
धुल नहीं प्क्ता। किमी किमी का यह चम बहुत लम्बा भोर चिपक 
रहता दे । ऐसी अवस्त्याश्रों में भागे यदे हुए मुण्टाग्र-चर्म फो 
फ्िमी कुशल शत्य चिकित्सक से ऊट्या ठालना चाहिये ताडि 
तत्मम्बन्धी बहुत से दु ख तथा रोग न हो तकें | नद्युवतों वी 
७५ फ्री सदी गिकायते दूर हो जायें यदि ये घार-से सुणदाग्र चमे 
को पिश्म-सुणट से हटाकर उसे शुद्ध, शीतल जल स थो लिया 
करें | शिग्म-झुग॒ठ में शरीर की ज्ञान-वादिनी रिराएँ केन्द्रित होती 
है भरत यह स्नान सम्पृण मस्तिष्क में शीतलता पहुँचा देता 
ह भोर वालक श्रतुनित उत्तेनना से बचा रहता हे । 

गिश्न की सारी लम्बाई में से होकर मुनरनेवाली प्रणाली 
को मूत्र प्रणाली या भैँग्रेनी में 'यूरिधा/ कहते ६॥ 
रिशन की तरह इसके भी ठो कार्य ६ , मून्नाशय में 
स्थित मूत्त को बाहर निकालना , शुक्राणय में स्थित शुक्र को 
जाहर निह्ालना | मूत्न-प्रणाली के यद्यपि ढो कार्य हैं तथापि 
एक प्तमय में यह एक ही काम करती है। मूत्न-प्रणाली का 
राम्ता मूत्राशय ( प्लेडर ) तक जाता है। अन्दर से यह वैमी 
ही केप्म-यता--मिल्ली--से ढकी होती है गैप्ती मुख तथा 
गल के भीतर पायी जाती है। मूत्र प्रणाली को तीन मार्गों में 
विगक्त विद्या जा सना है --- 

१ पपयी मूत मरणाली -“यह शिश्न क॑ मुल से है इम्र 
प्त्दर वर फ्ली होती है। इस के चारों तरफ ऐसी माक्त-यगियां 


म्रन्न प्रणालो 


लुर्धे भध्याय ६४ 
ती हैं मिन वी सहायता से मूत्र, वीये या अन्य कोई प्मामय 
ठाये सुगमता से शरीर के बाहर भा जाता है। 

कलामय मूत्र-प्रयाली --यह मूत्न-प्रणात्री का मध्यवर्ती 
ग़म है नो कि स्पन्नी मृश्न-अणाली की समाप्ति से अष्ठीला-यन्यि 
 ्रोम्टेट ग्लैंड ) तरू फेला रहता हे । इस हिस्से की लम्बाई 
तगभग एक इब्च होती है। इस भाग की मास-पण्ियाँ किसी 
ऐग के कीयणु को बाहर से भीतर भ्रात हुए रोफ्ती हे भर 
पुच्नागय में स्थित मूत्र के द्वार को वश में रखती हे । 

३ भ्रष्ठीलागतमूत्र प्रणाली --यह मूज-प्रणाल्री का भान्तिम 
हिम्सा है नो ध्रष्ठीला-ग्रन्यि के बीच में से हा कर मूताशय के 
मुख तथा शुक्र-बरादिनी नाठियो से मिल जाता हू । यह प्रणाली 
चार्रा तरफ से पष्ठीला मन्यि से घिरी रहती है । साधारणत यह 
१ईं इच लम्बी होती है। घष्ठीला-मन्यि के रोगो का भष्ठीलागत 
मूउ-प्रणाली पर श्रप्तत पढता हैं। भष्ठीलागत भूत-प्रणाली में 
ही लउ॒गका तथा ननन-मम्बन्धी इच्छा की ज्ञान-लाहिनियों के 
कन्द्र रहते हें । 

मूत्र-प्रणाली का मुख कोणाकार होता हे, इसे मुणड (ग्लैन्स) 

कहते हे । इस में भनेक वप्तामय अन्यियाँ होती 
है मिन से एक प्रकार का खाब होता रहता ह। 
इप्त ल्ञाव को हमेशा धोकर साफ कर ठेना चाहिये। नैप्ता पहले 
लिखा जा चुका है इन अगा का प्रज्ालन न होने से शवों को 
झनेक कष्ट उठाने पढ़ते हे | गन्‍्ठगी से उत्तेनना भर शोय हो 


६८ प्रहचय ८ 
जाती है। मुण्ठ की त्वचा बडी नाजुक होती है क्योंकि मरू 
की झनेऊ ज्ञानवाहिनी रिराएँ इस में समाप्त होती ६ | इस 
को ख़ुला नहीं रखना चाहिये भोर नाही धोने के प्लिगय 
किसी समय छूना चाहिये | ह 
कलामय मूत्र-प्रणाली की समाप्ति पर मटर के भरायर 
अप की प्ण्ड होते है निन्हेँ कूपर की म्रन्यियाँ कह है 
अन्वियों.। “शीली के ढोनों भोर गिएन के मूल 4 १, 
समीप स्थित होते हैं | जब उत्तमना द्वोगी है 
इन में से एक ठव खवित होकर मूत-प्रणाली में चला जाता है नो 
विशुद्ध एवँ ज्ञारीय श्लेप्मा का होता है! मूध क्री प्रति # ४ 
प्रम्ल होती है | यददी कारण हे कि भूत के भूत प्रणाली में म 
बार-यार गुनरने के वारण उस की प्रति-क्षिया भी अम्ल (हा, 
हू । यदि मूत्र प्रणाली में प्रहृति हारा यह चिय्ना ज्ञारीय # 
बवित न हो तो वीय-कण की जीवनी-शक्ति झम्ल द्वारा भवश 
नष्ट हो जाय। इपर की अन्यियों से खगित स्लप्मा मूत्र अद्धार्त 
की भम्ल-प्रति मिया को उठातप्तीन वर देती है। इसअका 
वीय-क्ण के लिये ज्ञारीय मार्ग बन जाता है | 
उत्तेनना के समय, दृपर वी ग्रन्यियों का खाब, झनेक वा 
वीर्य के बिना भी निकल नाता है | नो-मवानों दो कुछ पता नई 
होता, वे समन लगत है कि उन वा वीर्स नज्ई हो रहा है 
मट वे नीम-हकीमों का झासरा हूँ लगते है ।., + 
गियर हाव लगा मान, भोर क्म्पू' * 


वर्ण अध्याय न 
*, कारण भी, बेचोरे को डराने लगते हे। यदि कोई यमराज के 
न दूतों के प्ले सीधा नहीं पड़ता तो इश्तिहारों के जरिये तो 
ूर ही इन के काबू था जाता है। इश्तिहारों की भाषा इतनी 
उस्त होती है कि जो झआाठमी समझता भी हो कि दवाइयों से 
कुछ नहीं बनता वह भी कमी-न-कमी किसी दवा को भाजमाने 
की सोचने ही लगता है, हालाँकि इन दवादयों से हानि-ही-हानि 
होती है। खर्ग वीर्य-नाश हो नाना ऐसे ही बेढे-यठे किसी को 
ही होता | क्ूपर की अन्यियों के स्नाव को अक्सर वीय समककर 
नो-मवान डरने लगता है। बिना मानप्तिक उद्देजन के बीरय-नाश तभी 
होता है जब किसी ने अपने को बहुत अधिक गिरा लिया हो। 
इस अवयव का कुछ भाग ग्रन्यियों से भोर कुछ मास-पेशियों 
से मिलन कर बना है। यह मूज्नाशय की ग्रीवा के 
नीचे स्थित्‌ होता है श्रौर उस स्थान पर मूत्र- 
प्रणाली को चार्रो तरफसे घेरे हुए रहता है। अयवा यों कह सकते 
हे कि मूत्र-प्रणाली श्रष्ठीला-ग्रन्थि ( प्रोस्टेट ग्लैट ) में से होकर 
मून्नागय के साथ मिलती है | इसी कारण मूत्न-प्रणाली के तीसरे 
भाग जो अप्ठीलागत मूत्र-प्रणाली कहते हें | यह एक छल्ले की 
त्तह भूताणय के मुख तया मूत्र-प्रणाली के नोद पर लगा होता 
है। साधाग्णत यह १६ इन्च लम्बा श्रोर सवा तोले से कुछ 
अधिऊ भारी होता है | 
इस का जनन-प्रक्रिया से विशेष सम्बन्ध हे, इसीलिये अ्रणट- 
कोप निकाल देने पर यह नप्ट हो जाता है | बृद्धाउस्था में भी « 


अष्टी ला प्रनन्‍्वि 


्] प्रह्मच् प्यं++ 


यह खमावत ज्ञीण हो जाता है। जननेन्द्रिय के मिथ्यायोग 
अतियांग से बुढ़ापे में कटयों वो भप्ठीला वी वृद्धि की /09॥ 
हा नाती है मिप्तसे मून्न-मार्म में स्कायट होना स्वाभाविर है। 

बामोत्तेमना फे समय इस ग्रन्यि की प्रणालिसाएँ विशेष भव 
के ख्ाव से भर जाती हैं। यह खाव मूत्र प्रणाली में माऊए क 
के स्ताव मिल कर उप्त का हिस्‍सा बन जाता है। कूपर की . + 
की तरह यह ग्रन्यि भी दाम-भाव के समय ही सवित होती है 
असन्तु स्मरण रखना चाहिये कि इस वा खराब मी वीर नहीं ६| 
शुक्र झ किल्‍्लीटार यलियों में रहता है जो भूताशयक 
ए् शभ्राधार तथा गुदा के बीच में स्थित होती हें। 
सुकाशय सपा से खबित बीप इन में सचित होता 
है । काम भाव उत्पन्न होने पर इन में से भी एक ठ्य निःलना है 
जो उत्पात्य-भ्रगा के झन्य स्ावा में मिल जाता है । इन लागा 
या उद्देश्य वीये-कण को तरात-तरात बाहर ब्रह्म ले जाना भी होता 
है। शुज्ञागय कई कुगडलिया तया बच्चों के बने हुए है। इन 
का तग प्िरा झष्ठीला-प्रन्यि की तरफ होता है। इन की भोसतन 
लम्बाई २१ इन होती 8। इन में वी रहता है ) यट यीगे 
या तो रारीर में सप जाता 5, या टो शुक्रमारिणी प्रणालियों 
द्वारा, नो इक्‍्टठी ही भष्ठीलानरिय में में गुजर कर भष्टीशगत- 
मृत्नन्प्रणाली में खुलती है, बाहर निकल जाता है ) शुक्ागय 
वी स्थिति को जान यर प्र यट समकना उठिन नहीं कि नामि 
भोर जनत-ाक्ति का क्तिता मनिट सम्बन्ध है । लगभग शुह्गशाय 
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की सीध में, रीढ की हड्डी में, जनन सम्बन्धी अर्गो को नियमित 
एबनेबाला बड़ा केन्द्र है जिप्ते अँप्रेनी म॑ 'लम्बर-इँस्सप्त' कहते 
हैं। इस्लीलिये प्न्ध्या करते हुए 'नन पुनातु नाम्याम!--श्र्थात्‌ 
प्त्ष का उत्पादक परमात्मा हमारी नाभिमें स्थित जनन-शक्ति को 
पक्षित्र करि--इस वाक्य का उचारण किया नाता है | 

शुक्रागय का ल्ाव, एलब्यूमिन और ज्ञारीय लदणों के 
मलीय घोल का बना होता है । प्रकृति ने शुक्रागय में इस खाव 
को खास्त दृष्टि से तैयार किया है। यह पता लगा है कि वीय-कश 
ब्री की जननेन्द्रिय में रस कण को प्रतीत में कई दिन तक पडा 
रहता है। यदि वीय-कण शीघ्र ही रन कण से सयुक्त हो जाय 
तो चही खस्व और बलवान सन्तान उत्पन्न होती हैं। यदि 
उसे प्रतीक्षा करनी पड़ती है तब्र उप्तकी एण्टि के लिये शुक्रायय 
से निकले हुए एलब्यूमिन तथा प्रोटीन ओर जीवन की चेतना 
के लिये लवण गावश्यक होते हें | 

छत में शुक्राशय से वीय-+खलन को स्वप्त-ठोप कहते हैं | 
इस का मुख्य कारण बुरे स्वश्नों से शरीर तथा मन का 
उत्तेजित हो जाना है । ऐसे स्वप्न का शुक्राशय पर प्रभाव पता 
है भौर वीये सबलित हो जाता है । इस से बचने के लिये मानसिक 
पवित्रता आवश्यक है | घार्मिक-पुस्तकों तया महापुर्षों के जीवनों 
के मनन से मन उत्तम विचारों से भर जाता है | उत्तम पुस्तकों 
के अच्छे, चुने हुए स्पलों का तार-बार ढोहराना मन को पश्नि 
रखने के लिये बडा उपयोगी सिद्ध'हुआ है | - ४ 


3२ प्रह्मचरय्य सररेश 
कई वार स्वस्ठोप का कारण सिर्फ शारीरिक दोता दे । जमा 
पहले बतलाया जा चुका है शुक्राशय, गुदा झोर सूचाशय के 
बीन में स्थित है । गुदा भौर मूत्राशय सत्र भरे हुए हेते दें तब _ 
उनका शुक्राशय पर अलुचित दबाय पड़ता है जिम से उत्तेनित 
होकर वीये स्खलित हो जाता है| इसलिये जिन्हें सवप्न-दोष की 
गिकापत हो उन्हें रात को प्लोने से पहले श्रार्ता और मून्नाशय 
को प्ताफ कर लेना चाहिये | 
यहाँ तक हम ने उत्पादक-प्रगों का वर्णन इस क्रम से किया 
है निम्तसे वे एक दूसरे से क्रम-पू्वक सम्बद्ध ₹, 
परन्तु क्योंक्रि भगले श्रवयवों को समझते के 
लिये थ्रणडरोग-सम्बन्ची ज्ञान फी पहले भावश्यऊता है भत हम 
क्रम बदल फर उन्हीं पे चलते हैं ताकि सममने में कठिनता न हों) 
भग्डवोश त्वचा वी यंली दे मिप्त में छोटी छोटी ते हुई- 
हुई ६। इसमे ठो भगट, एक टाई तया दूसरा माई भोर, रहते हैं। 
फिलररातम्या में कुछ दुँपरीले बाल इस़ त्वचा पर मिरल प्रात 
है। इस त्वचा को धोकर खूब प्ताफ रखना चाहिये नहीं तो 
खुनली होने लगती है । यट यली भन्दर से एक पतली तह वे 
द्वारा दो भागों में, दोनों झणडों ऊे घलग भलग रहने के लिये, 
विमक्त द्वोती है | मनुष्य के खास्प्य को भग्ठकोगों की स्थिति 
दीक बता सकती है। मर्चों, स्वस्थ भर नलवान्‌ लोगों का काग 
पट वर सुकड़ा रहता है, सर्दी में भी ऐसा ही होगा दे , गृद्धों, 
» कमनोरों, ज्ञीण एस्पों फे तथा गर्मी के समय कोश शम्ये सभा 


अगडकोश 


चतुर्थ अध्याय जे 
पिलपिले मे हो जाते हे | इन कोशो में अणड, वीर्य-वाहिनी 
रन्जु द्वारा, लग्फे रहते है । यह रज्जु ढाई की भ्रपेज्ञा बाई शोर 
अधिक लम्बी होती है निप्त से बायाँ अणड ठाएँ की भपेत्ता 
अधिक नीचे को लटका होता है। कई अ्रवस्याश्रों में बच्चे के उत्पन्न 
होने के कुछ देर बाद अणड उतर कर अ्गणडकोश में झ्ाते है। 
न्हेल महली तया हायी में श्रण्ड जीवन-भर उन की कोष्ठगुहा 
( एबडोमिनल केविटी ) में ही रहते है। मनुष्य तथा श्न्य 
प्राणियों में ऐसा नही होता | यदि कहीं पाया भी जाय तो वह 
अपवाद समझना चाहिये । 

बच्चे के पैठा होने से पहले '्रण्ड, कोष्ठगुहा में रहते है भोर 
उत्पत्ति के बाद उतर कर कोश में आा जाते 
हैं। कई अवस्थाओं में अ्णड उतर कर कोश में 
नहीं भाते जिम्तफा फल यह द्वोता है कि उन की वृद्धि 
झोर कार्य शियिलर हो जाते हैं | कमी-क्रमी सिर्फ एक अगणड 
प्रकट होता है । ये चपटे, अगडाकार तथा पौने श्रौन्‍्स से एक 
भौन्स तक भारी होत हे। दायां वाएँ से बडा भोरे भारी होता 
है। यह स्मरण रखना चहिये कि इन का धाकार नहीं अपितु 
खास्प्य ही इन के कार्य में सहायक होता हे | पुरुष के अयड वी 
तरह स्री में 'ओवरी' होती है जिनसे एक रम कण प्रतिमाप्त 
मासिक-धम के बाठ निकलता है | त्ली की “भोवरी' शरीर के 
भीतर स्थित हेाती ६ | प्रचलित मापा में झण्डफ्ोश शब्द का 
प्रण्ड के भर्यों में पूयोग होता है | 


सझण्ड 


है] पलाचर्य्य-सब्श्श 
प्रत्येक श्रषह! वह खणिदिकार्थों ( लोक्यूल्म ) से मिल कर 
आता है। ये खाप्त प्रकार की गँठें होती है नो 
बहुन ही बारीर प्रणालिताशों के जाल से घनी 
होती हैँ | वह जालभी भीतर-चाहर मे सुद्रम रक्त-वाहिनियों मे 
आउद्धादित रहता है । इन खणिटियाप्ों में ही वीये-क्ण बनते हें, 
सम्मबन इसीलिये सरहत में इसे 'भणद! कह गया है | 
खणिडिकाशों वी यारीक प्रणालिवाण मिल कर एक बड़ी 
प्रणालिसा में मिलती ६ भर ये बदी प्रणालि 
काएँ भी मिल कर एक पड़ी प्रणालियों मं 
मिलती हैं मिमे “उपाण४' ( एपीडिटीमस ) कहते है । ये झगड 
को छुछ उपर से भोर कुछ नीचे से श्राउन बस्ती हैँ भोर 
लगातार दोहरे द्वोते हुए बगदलों की-सी यनी होती हैं। झट फी 
बद्दि निम्मारक प्रयाली या यट प्रारम्मिक भाग दे शोर भणरडर्म 
से निक्रनना हुआ उीय-कय पहले पहल इसी में इकट्ठा होता है) 
काम में उत्तेनित होनपर शगड़ में शुक्र-कश बन कर उपाणड 
में झा जाता है। यहाँ में या पाकर चह 
मिम यहि निम्मागक प्रणाली में पहँचता है उसे 
शुनबादिनी ( बांस रफरन्स ) सहनते दे | इस में से हो कर शुक्र, 
शुनागय में, निम का बरणन पहले हो चुफा €, चला जाता ₹ | 
शुन्रयादिनी का व्यास पन्सिल के छिक्ते के बगबर भोर लम्बाई 
लगमग दो फीट हाती ६। यह मूझ्नासय के नीचे से होती हुए योछ 
की दीवार के पटोरे उपर चट बर शुक्रागय से मिल नानी है। 


उपाएड 


शुबन्यादियी 
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शुक्राशय से दीय दो शुक्रमारिणी प्रणालियों द्वास, जो 
है इथ लम्बी होती हैं, मून्-प्रणाली में से 
निकलता है | यदि पृयमेह भ्रादि रोग भरष्ठीला- 
गत मूत्र-प्रणाली तक फैल जाय तो वह श्रवश्य 
ही शुक्र-सारिणी प्रणाली के द्वारा शुक्राशय, शुक्र-वाहिनी, 
उपायड और शण्डकोश तक फेल कर सम्पूर्ण उत्पाठक-अर्गों 
को भाक्रान्त कर लेता है । 

जय काम-भावस्ते अण्डकोशों में उत्तेनना होती है तो उनमें 
से हजारों शुक्रक््ण निकल-निकल कर शुक्र 
वाहिनी से शुक्र-मारिणी तक म्पूर अर्गों को 
भर देते है। शुक्र कश वी एक पँल-सी शेती है मो अपने गात्र से 
लम्बी हेती दे । इसे सृक्त्म-बीक्षण-यन्त्र द्वारा ही देख सफ्ते 
है । शुक्र करों को प्ॉग्रेमी में स्पर्मेैशेनोझा' कहते ६ । ये एक 
द्रव में तैरते रहते हैं जिसे वी” कहत है। ये भ्रत्यन्त सक्षम 
होत है । एक वार के वीरय-सबलन में २ करोड से ४ बरोड तक 
शुनल्कण पाये गय है । इन में से प्रत्येक में रम कण से समक्त 
होकर नव-जीवन उत्पन्न करने की शक्ति होती है | शुक्र-क्ण खी 
के शरीर में प्रविट होफ़र रम फ्ण की खोज में इपर-उघर 
घूमने लगता है और उप के मिलते ही उस से संयुक्त हो जाता 
है । यदि रज फ्णु स्री के शरीर में उस समय तथ्यार न हो तो 
वह कई दिन तक उप्त की प्रतीक्षा में वहीं ठहरता है प्यवा 
उस की हूँढ में स्नी की 'भोवरी! तक पहुँच जाता है | यदि 


शुक सारिणो 
प्रणाली 


शुक्र कण 


डे प्रह्मधर्थ्य-सनरैश 
रम कषए से उस का मिलाप नहीं होता तो वह बाहर वह जाता 
है। प्रस्येक्क शुक-क्र[ तया रम कण माता-पिता के मिल भिन्न 
गुणों का प्रतिनिधि होता है | यही पारण है कि सब भाई एक-मे 
न दासर भिन्न-भिन्न गुर्णों के होते & | किसी में एक गुणताले 
वीये-कण का वियाप्त हुप्ना होता है, किसी मे दूसरे का | इसी 
वारण फभी-स्भी दाद और पात के गुणों में समानता पायी माती 
है । पिता में शुक्र-कर्णों के शिन गुणों का विज्ञम नहीं हुआ 
होता, पत्र में उन का दो जाता हे । 
शुक्रकय पर शरात्र श्रादि मातक द्रव्यों का अप्तर कट 
पहना हैं। श्रोर किसी के लिये नहीं तो बच्चे की ही ज़ातिर 
माटऊछच्यों परे प्रत्येक गृहत्पी को बचना चात्यि। यथपि 
वीर्य कए प्रनगिनत होने ४ तयापि इनमें से केबल एफही रम कणु 
क॑ भीतर प्रविष्ट हो सकता दे | फिर, शेष सत्र जुल जात हैं | 
गभ रह जाने पर स्रीनमग से भूण की पूद्धि भे बाबा दाती है । 
इस यान को संटेय स्मरण रलना चाहिये कि एक वीय-क्ण के 
रन कय से मयुक्त हो जाने पर फ्रि कोई शुक्र-कश रन यण मे 
मगुत्त नहीं दा सरता | संयोग हो चुने पर लार्सा शुकन्का 
भी छू की पृद्धि मे कोड महायता नहीं पहुँचा सकत , हो, 
हामि भरूर पहुँचा सकते है | प्रनक युवक इस छांटे-से सिद्धान्त 
से प्रपरिनित होत के यारण जीवन मे खरात्र हात है । 
प्रडेडड़े कैज्ञानिकों का कयन है फ्रि पुरष के शुक्रयण 
« २५ वर्ष तथा सी ये रन कण १६ वर्ग म पहल परिपक नहीं होत। , 


चतुर्थ भध्याय ७३ 
इस से पहले याक्ष विवाह अथवा श्न्य कुचेष्टा द्वारा भतृप्य की 
ज्ञान-वाहिनी शिराश्मों पर दबाव पडने से शरीर क्षीण होता है । 
यदि ये शुक्र-क्ण बाहर न निकले तो जहाँ ये नये जीवन को 
उत्पन्न कर पते थे वहाँ मनुष्य में ही शारीरिक, मानप्तिक तथा 
आ्रात्मिक नव-नीवन का प्त्न्चार कर सकते हे | 

बहुत भोडे लोग शुक्र-यण तथा वीये में भेट सममकते है । 
शुक्र-कण ( सर्म ) भ्रग्टकोशों से पैदा होते हें , 
बीय॑ कई छ्वार्वो का, जिप्त में शुक्र-कश, शुक्राशय 
का स्राव, थ्रष्ठीला तथा क्ूपर की अन्थियों का स्राव भी सम्मिलित हे, 
नाम हे। वीयेका रग दुधियाला तथा प्रति किया कुछ्न-डुछ ज्ञारीय 
होती है | वीय की राप्तायनिक परीक्षा से ज्ञात हुआ है कि इस 
में खट तथा फारफोरस की बहुत भ्रधिक माज्ना होती है । जीवन 
के लिये ये दोनों ही घत्पन्त आवश्यक है, इसीलिये बीर्य-याग 
का शरीर पर परातऊ भअप्तर होता है। 

मिस्र पुकार पस्प के श्रग्रड़कोश शुक-क्ण उत्पन्न करते ई 
इसी पूकार ख्री के बीमकोश ( भोवरी ) रम कण 
का निर्माण करते हैं | पुरप की तरह स्त्री के भी 
दो बीनकोश होते है जो झाकृति तथा परिमाण में ग््डकोशो 
जैसे ही होते हैं | गर्भाशय की एक-एक तरफ एक एक वीनकोश 
माप्तपेणिया से लट्का रहता है | पुरुष के श्रण्डकोर्शों की तरह 
ये शरीर के बाहर तथा नीचे नहीं भाते । बीजफोर्शा के प्ताय 
प्रक एक पूणालिका रहती है निसे 'कैलेपियन ट्यूब” कहते दें | 


शुक्र वा वीर्य 


रज़ कण 


पहुयचण आअध्यधश्य 
किशोरावस्था, यौवन तथा पुरुपत्व 


न्यू पंप की झआाणु से पहले घच्चे वी शारीरिक उलति में 
कोई स्गिप परिवर्तन नहीं झ्ाता । इस के प्रनन्तर 
हसस्‍्य-मस समय प्रारम्म होता है। १४ वर्ष क बालक की शँखों 
में से उस के हटय-रूपी पत्नों पर लिखी हुई भाषा मानों गहनरह 
कर बोल-सी उठती दै। बचपन की सरलना उन में नहीं होती। 
वे माप होती है, देखभेवाले से वात करती सी मालूम देती 
है, नो-भवानों क टिल के पर्टा को सोल-खोलसर सामने रुप 
ठेती है ! कौन गुयक्र भपत टिल में उम्टत भावों को दिपाना 
नहीं चाहता परन्तु किप्त की भौर्खे उस्त की एक-एक हरकत या 
फोटो खींच कर सर के सामने नहीं रख देतीं * 
इस भायु में मानसित्त परियतेनों क भ्तिरिक्त शारीरिक 
पूर्िनन भी पर्याप्त होत है। ये स्तर परिवर्तन १४ वर्ष वी भार 
से लेकर २५ वर्ष की झाय से पूर्व २ समयानुमार हो चुए्त है | 
जीन का यह समय रहस्यों से मरा रहता है। इस २५-१४८ 
१० यर्य के समय में प्रत्येर युवक का मस्तिन्क भनक गुप्त तया 
हिपी बानों के दूँठते में ह्कला ही व्यात्त रटता है। इस समय को 
से भागों में बाँच नाता है. किगोरावम्पा तथा झुतावस्या । 


हे 


खज्षम अध्याय य्र्‌ 


किशोरावस्पा में शारीरिक परिवर्तन प्रारम्भ हे गाते हैं। 
लदकों के उपरले होंठ, ठाड़ी तथा नननेन्द्रिय-प्रदेश बालों से 
श्राच्दादित हे जाते हैं । सख्वर-यन्त्र की गहराई बढ़ने से उ्त की 
श्रावाम नोरढार दो जाती है । उत्पादक-श्रग वृद्धि पाकर जीवन 
के सारभूत वीर्य का सम्पाठन प्रारम्भ कर देते है । लडकियों को 
इस अवल्या में मासिक-घर्म प्रारम्भ हे| जाता है। परन्तु यह 
सुवावस्या का प्रारम्म ही है , पूर्ण ग्रवक तया युवती बनने के 
लिये श्रमी काफी समय की जरूरत होती है | झ्॒वावल्या का 
प्रारम्भ हो जाना मात्र किसी युवा पुरुष को शादी के योग्य नहीं 
बना देता । दी सतायन्स ओर ए न्यू लाइफ नामक पुस्तक में 


(! डाक्टर कोवन लिखते हैं --“यह समकना बढी भारी भूल है 


कि क्रिगोरावस्था का प्रारम्भ विवाह के लिये अनुकूल समय है । 
लोगों का यह सममकना कि इस समय खी विवाह करने तथा 
सन्तानोत्पत्ति के योग्य हो गई है, भ्रम मूलक हैं । शरीर-क्रिया- 
विज्ञान के अहप्तार विवाह सदा समुन्नत-शरीर प्ररुष तथा ज्लरी में 
ही होना चाहिये । किशोरावस्था के प्रारम्भ में शरीर की भझस्थियाँ 
पूररूप से उन्नत नहीं होतीं, मिस का अये यह है कि उत्पाठक- 
« तत्व श्री पूर्णरूप से पारिषष्ठ नहीं हुआ होता ।”? 

अुवावस्था का भागमन किशोरावस्था के बाढ होता है । 
सीधे शब्दों में यूं कह सकते हैं कि १४ से २४५ वर्ष तक की 
आयु के आरम्भ को किशोरावस्था तथा समाप्ति को युवावस्या 
कहते हैं । १४ वर्ष के बाद टो या तीन साल तक किशोरावल्था 


८ प्र्नर्य्य सन्देश 
होती है, उम के याद लगभग ८ साल तक युवावम्या मे शारीरिक 
तया मानसिक धन का उपार्मन करना प्रत्येक युवक का उर्तम्य 
है। प्रपनी चही में पूँनी बिना जमा किये व्यापार प्राग्म्म कर 
उन से जीयन का टिवाला निकल जाता है| 
परन्तु किगोरावस्था का प्रारम्भ हमेशा १५ वर्ष से भोर 
नवन्योवन वा अन्त २४ वर्ष में होना ही निश्चित नियम नहीं 
है | मानवीय जीवन बदा लचीला है। ये अवस्याएँ नहीं जल्टी 
आ सकती है वहाँ इन म॑ देर भी लग सकती है | इन पर भोनन, 
वय् तया मनुष्य के रहन-सहन का बड़ा प्रप्तर पटता है। जल- 
वायु या प्रमाय भी कम नहीं पढ़ता । गाँत मे साठो, तपल्यामय 
जीवन व्यतीत करते हुए धालऊ में किशोरावस्था देर से झाती ' 
है , भोग विलाप्त का भनियन्त्रित जीउन जितान वाला लड़का 
छोटी ही झाय में टादी मूँ्डा वाला शरादमी लगने लगता 
है। किशोरावस्था का समय से पूर्व भरा जाना खतरनाय है । 
आशा से क्याठ्ह होनहार बालक सन्देह की उस्तु है। काम- 
भाव का नरदी जाग जाना जीवन को नष्ट बर देना है। ऊतु में 
पका फल ही पल है, पाल में पकाने से उम्र का माजय माग 
जाता है । माता पिता तया गुरुमन इस पर नितना ध्यान हें « 
उतना ही थोटा है । 
हैँ, तो फिर मतुय के शरीर आर मन में इस आकस्मिक 
प्रिवर्नेन का कारण क्या है ? किन रहम्य-यय सारण से मतष्य 
प््ह्ले प्गोर, फिर शत! भौर प्रत्त में 'पम्प' बने जाना है 3 


र्ड 


5 


हु मरे 
प्रश्न का उत्तर भली-भौंति प्ममने के लिये प्रन्थियों 
' मे ) का कुछ परिज्ञान आवश्यक है। शरीर-फ्रिया-विज्ञान 
की खोजों से पता चला है कि शरीर की रचना में 
के स्राव बडा आवश्यक भाग लेते हैं। मुख में लाला- 
( सैलीवरी ग्लैड्स ) होती है मिन से लार निकलती है। 
रे मुख आर्द्व रहता है | यदि ये ख़वित न हों तो जीना 
हो माय । झ्ामाशय की श्रपनी अन्यियाँ होती है मिन 
-रस ( गैस्ट्क जूस ) निकलता है। यक्ृत्‌ (लिवर), 
| ( पैन्क्रियास ) और भणड ( टेस्टिफल्स ) भी खावक- 
। हैं। इन के स्रावों में से कुछ पाचक, कुछ चिकनाई देने 
छ बाहर निकल जाने वाले, कुछ उत्पादक तथा कुछ शरीर 
मा में भाग लेने वाले हैं | 
बल शरीर-क्रिया-विज्ञान वेत्ता केदल उन अन्यियों से 
थे जो श्रपने सूव को प्रणालियों द्वारा शरीर की पृष्ठ 
हर देते है-- वह एछ चाहे देखने को श्लेष्मकला 
मम मेम्त्रेन ) की तरह भ्रन्‍्दर हो, चाहे त्वचा की तरह 
। उन्हे यह भी ज्ञान था कि इन खार्बों को शरीर के भीतर 
हर एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले भाने क॑ लिये 
फ् बनी हुई हैं । यहुत्‌ के स्राव को भ्पने स्थान 
'हँचाने के लिये अन्दर नालियाँ बनी हुई हैं , प्तीन, 
क॑ लिये बाहर । मूत्र, स्वद, आँसू भादि ज्ञाव धाहर 
फेंकने के लिये ही है भोर बहि स्रावक प्रणालियों द्वारा 


गे 
बाहर फेंके जाते है | यदि इन्हें शरीर के भीतर रोड़ 
हानि होती है । लाला, पित्त भ्रादि शरीर के भन्दर कप 
हैं, ये फ्रैक्स के लिये नहीं है शोर भन्‍्त खायक प्र 
हारा नहाँ इन की जरूरत होती है यहाँ पहुंचा दिय॑ जात है 
ज्यों-ज्यों शरीर-क्रिया विज्ञान मे उन्नति हुई त्योल्यों। 
में प्रन्य मी वई नवीन रचनाभा का पता घला | पहल। 
प्रणाली-युक्तन्यन्यियों! वा ही पता था, भव शरीर में दुह 
भी ग्रन्थियों मिली जो प्रणाली-यक्त तो नर थी परन्तु ८ 
मनावट भादि मत्र-झद मन्यियों के ही सब्य थी। उतटह। 
औवा म 'याईरोयड' तथा कोछठ मे 'एडीनल प्रन्यियाँ थीं, र 
कार्य का प्मी तक पत्रा नहीं चला था। इन में प्रष्ठा 
(टक्टूप) नहीं होतीं। सोन फ आाद पता चला कि इनकी: 
भन्य ग्रन्यियों नैप्ती ही होती है, यधपि ये 'प्रणालिक्रा-रदित': 
हैं। डाक्टर डोनिम मरमन प्रपनी पुस्तक "डी ग्लेन्द्स रै/युर 
पर्तनलिटी' मे लिसत है --“याईरोयड झौर एंड्रिलल ! 
ग्रत्यियों की श्रेणी में प्रत्र तक्र इसलिये नहीं गिना गया क्‍यों 
इन मे अपने स्राव के परित्याग के लिये बोई रृश्य-मार्ग नहीं £ 
यही यारण है हि भन इनवी शयक श्रणी मनाई गई दै भोरा 
प्रत्यियों को 'प्रगालिसा-रहित्' (दकटलेस) नाम लिया गया है। 
प्रशालिका- हित ग्रन्वियों का पता लगना एक चूतन सा 
यी। खसोन या छात्प यह पा कि महों एमोरे शरीर 
प्रणामी-मटित' ग्न्ियोँ है वर्ल प्रणालो-रहित' ग्रन्यियों मी ई 


न अध्याय ८्ष्‌ 
ली-सहित ग्रन्थियों के स्राव प्रणालियों द्वारा किप्ती पृष्ठ पर 
वैते हैं, भ्रत उन ख्रावों को बहि स्राव (एक्सटरनल सिक्रीशन) 
३ हैं , प्रणाली-रहित ग्रन्थियों के खाव प्रणालियों के बिना 
इर-ही अन्दर खपते रहते हैँ, भ्रत उन्हें भन्त स्राव ( इन्टरनल 

'क्ीशन ) कहते हैं । शरीर-क्रिया-वित्ान वेत्ताओों का कथन है 
कुछ ग्रन्यियाँ ऐसी है जे केदल भन्त स्राव की रचना करती है,' 
$, थाईरोयड और एड्रीनल , कुछ ऐसी है जे। कंवल बहि स्राव 

। निर्माण करती हैं, जैसे, लाला श्रोर आमाशय-अन्यि ; भौर 

ञ ऐमी भी हैं जे। श्रन्त तथा बहि दोनों स्वा्वों को बनाती 

'जैसे, यक्न्‌ , भग्न्यागय भौर अणडकोश । 

| 'फ़िशोराकल्या में शारीरिक तथा मानसिक पखि्तन होने 

॥ कारण अण्डओोशों का ही भ्रन्त तथा बहि स्राव है । तभी 

नम व्यक्तियों के अ्ण्डकोश निकाल दिये माते हैं उन में परुपत्व 

ही जाता ! एक ही श्ायु तया एक ही वश के टो बड़े लेकर 
नमृसे एक क अण्डकोश काट दिये जायेँ भौर दूसेरे के 

॥कतिक तोर पर बढ़ने दिये जाये तो स्ताल-मर में देनों में बढ़ा 

एरी भेद स्पष्ट ठीख पढ़ेगा। निप्त का अण्डच्छेद नहीं कियां 

वा उस्त प्राणी का शरीर पूर्ण-रूप से विक्रप्तित, शक्तिशाली 
वा अप्तीम उत्साह से मरा हुआ होगा , परन्तु उस के साथी 
दे गर्दन भौर सींग छोटे छेटि, माये पर जरा-से बाल तथा भोली 
क्व पर कमजोरी के निशान दिखाई देंगे । यही झवस्या घोड़े 
। भी हेगी। एक घोर जिप्त का अण्डच्छंद नहीं हुआ, 


८६ प्रष्मननर्ग्य-सन्देश 
प्राहतिक तौर पर खुर बत्ता है। उत्त की मोदी-मोदी कनकीली 
गरेन, उप्त पर लटराने वाले बाल, परिषष्ट शरीर, लम्बा कद भर 
मनलती चान को देख कर राजाभों के भी टिल ललचान लगते है। 
उम की फूर्तीली चाल, माँका नृत्य भौर राबदार ननर झिसे नहीं 
लुमा लेतीं | दूसरी तरफ घोची का व्ट्ट्ू भी तो है नो शहरों पी 
गलियों में दुलत्तियाँ फाडता फिरता है। दोनो ही म्ल्कुल मित्र- 
भिल मार्गों पर चलते हुए उतत या 'मवनत हुए है। एक पोडे के 
बलवान होने का मुस्य वारण उत्पादस-अन्थियाँ वी उपस्थिति 
तया दूसे के कमनोर होने का कारण इन ग्रन्यियों का न होना है । 
मुमल्मान बात्शाह स्ि्यों के रहने के मब्ानों मे नपुमका 
यो रखा करते थ भोर मत कभी उन की प्रावश्यकना घट जाती 
थी तो छोटे बर्चो के भ्रग्टफरोश दादफर उन्हें इस काम के 
योग्य घना दिया जाता था। डाक्टर फूट लिखत है कि 'दृटली 
में झठारटवीं शतान्दी मं लगभग भार एनार लदकों के सगडकोग 
प्रतिक्त कोट मात थ ताकि ये गरान-बनान वा पाम सकक्‍्लता- 
पूरक कर के जनता यो ख़ुश कर सर्झे। इन लड़कों या एरपत्ल 
मारा जाता था , उने थी एस्सों की सी तीखी झावान नहीं सभी 
थी झौर प्रौरतों नमा गा मात थे ॥ 
झगरकोगों व झ्न्त लाव से ही एस्प में परपत्त हुया 
पीनफोशों के लात से ही पटरी में स्वील प्राता है| सा पर 
के झगडफोश निकाल हिये माय तो उस में री के गुण भा 
जाते है , स्त्री मै मीनक्तारा निकाल टिय जाये तो उस में पुरुष 


पञ्ञम मध्याय घ्ज 
के गुण भा जाते हैं | क्री तथा पुरुष दोनों का प्रम-विकाप्त इन 
ग्रन्थियों के कारण ही होता है । ये प्रन्थियाँ नितनी पृष्ठ या क्षीण 
होंगी उतना ही व्यक्ति भी पृष्ट या ज्ञीण होगा। कई वेदों फी 
सम्मति में तो इद्धावस्था का कारण ही इन ग्रन्थियों का ज्षीण 
हो जाना है | भ्मेरिका में ऐसे परीक्षण किये ना रहे हैमिन में 
इन ग्रन्यियों को एक व्यक्ति के शरीर में से निकाल फर दूसरे के 
शरीर में जोड देने से उस की सारी अक्रिया ही बदल जाती हे। 
पुरुषों की ग्रन्थियाँ निकाल डालने से उन का पुरुषत्व रुक जाता 
हो इतना ही नहीं, परन्तु जिन का परुपत्व खो जाता हे उन 
के शरीर में इन ग्न्यियों का रप्त डालने से खोया हुआ पुरुपत्व 
लौट श्राता है । यदि यह बात सत्य है तो प्राचीन पाया का 
यह विचार कि ब्रह्मचय से मृत्यु को जीता जा सकता है, ठीक 
है। ब्रह्मचये का भभिप्राय, शरीर-क्रिया-विज्ञान की दृष्टि से, 
इन जनन-ग्रन्यियों को स्वस्थ रखना ही तो है | बह्मचारी को 
जनन-अगियों के सूव का स्यम करना चाहिये क्योंकि इस से 
आभायु तथा स्वास्थ्य दोनों का लाभ होता है भौर कृचेष्ा्ों 
से उत्पाठर-अयियाँ क्षीण हो जाती हें । 
जैसा पहले बताया जा चुका है, भ्ण्डकोशों का लाव 

भीतर तथा बाहर दोनों ओर होता है | भन्‍्त खाव बचपन से ही 

शुरु हो जाता है । यह अन्त लाव शरीर में खप कर उसे हए- 

पृष्ठ बनाता है. । बहि खाव 'शुकू-कण” के परिपक्त हो जाने पर 

चड़ी उम्र में होता है शोर यही जनन में सहायक है। 


ट्ट 5 प्रहानयय सन्देश 

श्रन्त स्राव 'लिम्फ! तया रुघिर' द्वारा शरीर मे एपता 
रहता है । इन्हीं क द्वाग यह मस्तिक तया मेरूठणट में जाइर 
सम्पूर्ग शरीर को एक शपूर्व शक्ति प्रदान करता है। इसी भेन्‍त - 
स्राव के काग्ण पोड्ा, बैल भौर पहलवान एक दूसरे से बढ बंद 
बर शक्ति दिखलाते हैं । यदि भन्‍्त ल्ाव निरल्तर होता रहे 
और शरीर म सपता रहे तो शरीर के अगो का स्तम-विकाप्त होता 
है, भद्य चेहरा भी सुन्दर दिखाई देता है । मिप्त में ये मन्पियाँ 
नहीं होर्दी भयवा चीण होती है उप की शारीरिक वृद्धि स्क 
जाती है । उत्पाठऊ-अर्गो का दुर्पयोग वरने से भस्तर साव 
में बाबा पढ़ती है। परिणाम-वरूप शारीरिक, मानप्तिक सया 
झामिक शक्ति रुक जाती है) काम भाव से उत्पादऊअन्थियों 
बट ल्ाव उत्पर करने लगती है, भोर यह बहि सात भस्त - 
म्राव यी उत्पत्ति को रोक देता है। भन्त प्राव ही शरीर का 
भोनन दे , स्वयं शरीर में सपना रहता है , वह रुका तो शरीर 
की उमति भी रुकी । अन्त माव वी ही भमऊ प्तर्न्तों, महा 
त्माप्ों के चहमें पर ठीखा करती है । यह परे शरीर मे ना 
नीवन वा सनार किये रखता है, एरपत्य को बनाये रखता है। 
आयर्वैदिक़ परिमापा मे इस अस्त सूव को ही “मोन' कहते है , 
बहि भूत के लिये बीज, शुक्र तथा 'रेलर्म! शब्द ह। 
बहि मात नहीं होगा तो वही तत्व भन्त माव के रुप में शरीर 
फो तनस्दी तथा भोनयुक्त चना ढेगा , चहि साद होने छगेगा 
तो मनुष्य तेनहीन हो जायगा | 


पश्चिम अध्याय, रे 

जैसा अभी लिखा गया, भन्त साव तो जन्म के प्ताय शुरु 
हो जाता है परन्तु बहि साव तभी होता है जब शुक्र-कण ( स्पमें-' 
टोनोओआा ) परिपक्ष हो जायें । हाँ, युवावस्‍्या आने पर, २४ वर्ष 
की भ्रक्‍त्या के बाद, बहि सात भी धीरे-धीरे निरन्तर होने 
लगता है श्ोर वीय ध्रत्यन्त थोड़ी-योड़ी मात्रा मेँ वीयकरोश में 
सचित होने लगता है । बहि स्राव वीर्यक्रोश में जाकर या तो 
वहाँ से शरीर में रचता रहता है, श्न्यया वीरयफ्रोश के भर जाने 
पर निकलने की कोशिश करता है। इस्त का निकराप्त तीन प्रकार 
से होता है -- 

१ या तो यह अपनी इच्छा से निकाला जाता है। वीर्य- 
कोश के मर जाने पर पुरुष कुचेष्ठाओ्रों द्वारा वीयनाश कर 
डालता है । इस बात को स्मरण रखना चाहिये कि इच्छापूर्वक 
वीय-सखलन कंबल गृहस्थी को उचित समय में काने से पाप 
नहीं होता, भ्रन्यया दूसेरे किप्ती भी उपाय से वीर्य जैसे बहुमूल्य 
पदार्थ के नाश से श्ात्म-हत्या से कम पाप नही लगता | 

२ या यह खय्यँ निकल जाता है| वीयक्रोश की स्थिति 
ऐप्ती है कि इस के एक तरफ गुढा ओर दूसरी तरफ मूत्राशय है। 
दोनों के भर जाने से शुक्राशय पर इतना जोर पड़ प्कता है कि वीय 
स्खलित हो जाय | जिसे ऐसी शिकायत हो उसे जहाँ पेंट साफ 
रखना चाहिये, दस्त के समय मोर नहीं लगाना चाहिये, वहाँ 
योग्य चिकित्सक की सलाह भी झ्वश्य लेनी चाहिये क्योंकि 
यीये का इस प्रकार स्वयैं स्ललित हो माना रोग का सूचक है | 


६0 ग्रद्मरप्य-सन्देश 
३ या जप शुक्षागय भरा हो तब सोते समय मन में पोई 
गन्दा म्यप्न भाने से वीर्यपात हो माताहँ । इसे स्वाप्तोष कहते है। 
वभीजमी गुन्नागय भग न भी हो तो भी उपन्याप्तारि स दिन 
के समय सब्चित फ्यि हुए गन्दे-गन्द बियार राबि यो स्ोते-सोते 
सपने में इतनी कामुकता उत्पन्न बर देत है कि स्वाददोप हो माता 
है। भत सम्रगोप क डो कारण है। शुक्रागय का भरा होना 
या बुरे खप्म । बुरे ऊुमों से बीये-नाश हो माने को तो एय रोग 
मम कर उप्त की चिकित्ता करनी भाहिये । प्रश्न यह रह 
जाना है कि गदि शुन्नागय के मर जाने में वीयनाश, सोने या 
जागत, हो जाय झयवा रिया जाय, तो वह यहाँ तक भनुचित १ ? 
निम किसी न भी इस दिपय पर विनार वियाहे, पाटे पह 
ग्रीमवीं सती का वैज्ञानिर हो चाहे पहली मंदी का फोरा पणिइत, 
मी का कथन होगा कि जिसी तरह से भी वीयनाश प्रनुसित 
है, भत्यस्त प्रनुचित । उत्पादक-ओयियों का भन्‍्त सात (भोग ) 
तो अमतिंग्व तौर पर शरीर में स्वय ही लपता रहता है , मटटि - 
स्राव ( बीन, शुक्र ) भी भम्पाम में सप मकता है भोर सपना 
है। भागिर, महि माव तो प्रन्‍्त छत वा ही काम-भाव से 
भाहर निकल प्राना है, फिर यदि प्रन्‍्त साव शरीर में सपना है 
नो बहि मूत्र क्‍यों नहीं खप मयता ? बहि म्रातर के शरीर में राष 
नाते के परिणाम घमन्‍्कारी होते है । इन में मन्दह नहीं हि 
प्रट्टि साव स्तर स्टीं खबगा, शुक्राराय के मरा पर यह निकलने 
की बोगिग करेगा, भौर इसीलिय एसे व्यक्तियों के लिये 


प्रश्मर अध्याय हु 
अषियों ने वियाह की आयु २४ वर्ष रखी है। स्वाभाविक जीवन 
व्यतीत करते हुए २५ वर्ष में ही वीशकोश भरना चाहिये । 
परन्तु २४५ वर्ष निु-नह्मचये कहा गया है| यह झादरश नही 
है । पाचीन काल के योगी लोग ऐसे-ऐसे भरम्याप्त नानते थे जिन के 
द्वारा हि स्राव शरीर के रक्त में पुन सच्रित होकर जीवन में 
मूतन शक्ति को भर देता था। ऐसे महात्माभों को “ऊपवे-रेता” 
या आराव्त्यि-अद्यचारी' कहा माता या | ये ४८ वर्ष तक भ्रख- 
गिदत प्रह्मचय्य का पालन करते थे | प्राचीन भारत में भ्रप्लुत्त 
ब्रह्मचय्थ का पालन करते हुए किमी भराध्यात्मिके गुरु की सँस्‍्था 
में शिक्षा प्राप्त करना श्रावश्यक प्तमफा जाता था | भ्तीत काल 
के उस्त गुहामय गर्भ में मानव-समाज के गुरु अपने शिर्प्यों का 
आचार बनाना शिक्षा का मुख्य उद्देश्य समझते थे | उन का 
लक्ष्य ऊँचा था| शअ्रखण्ड-शक्ति के भगणडार परमात्मा की खोन 
में वे जीवन बिता देत थे। उसी के ध्यान में--- 'मरण विन्दु 
पातिन जीवन बिन्दु घारणात'-- के तत्व का श्रवगाहन कर व्‌ 
वीय जैसी नीविनी-गक्ति का सग्रह करत थे। गुवर्को को 

स्मरण रुखना चाहिये कि, सोते या जागते हुए, स्वयैं हुआ-हुआ 

या किया हुआ, किसी प्रकार का भी, वीर्यनाश जीवन के लिये 

भांतक है । 

यदि नव-युवक उत्पादऊ-अर्गों के अन्त स्लाव को शरीर मे 

खपा लेने के महत्व को स्तमक तो शेतान के प्रलोभर्नों मं फैसने 

से पहले वे कई वार सोचे भोर गिरने से बचें । किशोरावस्था 


। ग्रह्मनर्यय सम्देश 
अ्प्रेजी में कमेशनोभा' या शुक्रवण पहत है। मलुष्य का 
शरर जय परिषक हो जाता है तमी यह पहि खाव होता है। 
यह जीवन में निरल्तर नहों होता रहता। स्पामाविक्त जीशन 
ज्यतीत करा बाल मनुष्य के शरीर में यह क्िप्रा २५ मर्ष की 
अउम्या में प्रास्म् होती है और ५० ये तक होती रहती है । 
ज्ञमा भभी कटा गया, शुक कण एक जीवित-कोछठाः है, मत 
अन्त मात पी भौति बहि साय शरीर में सबसे जज्य नहीं हा 
सकता । हाँ, योग की सक्तियों तया विधियों द्वारा इसे भी 
शरीर में सपाया भा सकता है। प्रानीन भारत के शाश्रमों में, 
जिन का माम गुरइल होता या, यह विद्या प्रिलाई जाती थी 
कर जो मयमी पुरुष इस विधा मे टीज्ित होते थे उन्हें उ्य- 
फ्तमू या झ्ाटित्यनव्नभयारी बहा जाता यथा, उन वा वीर्य 
मानीवन अखणिटत रहता था। परन्तु यह शाटठित्य-अक्षचारी 
का मीवन सर्व-साधारण के लिय न था । मो लोग 'ठर्फनेतम' 
के रहम्या मे टीजित नहीं हो सकते उन के लिये बहि स्राव के 
स्वाभारित रूप से प्रकट होने या समय ही विवा््ट का समय 
रखा गया है। मारतीय सारीर-शाख्ियों के मत में इस देश 
के नलयाय म पद्चीमयर्ष की प्रवस्या में, शुकन्कग के रुप में, बहि - 
सात उत्पन शोत्र लगता है झत उन्हों ये विश थी झागयु भी 
पीस वर्ष दी बनलायी है । खामावित भोयन ज्यतीत करने वाले 
ध्यक्ति को मापन, ग्रमारवस्था जया शुवासस्‍्या कभी प्रयान्त 
नहीं धन देसी, उम्र फे सन्म॒ग इन्टिय निम्रह ता प्रश्न ही न्डीं 


चप्ष अध्याय ध्पूं 


उपस्थित होने पाता । पच्चीस वर्ष की अवस्था में अ्रगठकोशों के 
जीवित कोछऊ ( शुक्र-कण ) दूट टूट कर शुक्र-चाहिनी प्रणालिका 
भें से होते हुए शुकराशय में प्रविष्ट होते हैं भोर भपनी स्वाभाविक 
गति से पररुष में उत्तेनना उत्पत्न करते है | यदि इस अपस्था में 
पुरुष का ख्री-सम्बन्ध हो, और सयम-पूर्वक रहा जाय, तो बहि - 
सूत्र का निकलना हानि-जनक नहीं होगा शोर ना ही इस से 
शारीरिक अथवा मानपसिर उन्नति में कोई बावा होगी। इस 
अवस्या में विवाह हो जाने से अन्त सूव के काये में कोई रका- 
बट नही होगी भर ल्ली-पुरुष दोनों को हानि के स्थान में प्राय 
लाभ ही पहुँचेगा। 

परन्तु शायद अस्तामाविऊ-मीवन के इस युग में हमें स्वा- 
भाविरता पर विचार करने का भी अधिकार नही | प्रकृति माता 
के छलौम्य मुख पर हम ने अपने घृणित कार्या से कलक का टीका 
लगा रखा है | इस बात से इन्कार नहीं किया जा सकता कि 
हमारा श्रप्राकृतिक-जीवन श्राजकल के बच्चों को उम्र से पहले 
ही पका देता है भोर इसीलिये छोटी ही भायु में उन में क्न्रिम 
उपायों ठ्वारा बहि सूव उत्पन्न होने लगता है | स्वामाविक 
जीवन की सौम्यता कही देखने को भी नहीं मिलती, वह भ्राज 
कंबल काल्पनिक शारीर-शाख््र का अथवा बहस का ही विषय रह 
गई है | बरतमान जीवन को समकने के लिये “स्वाभाविक 


जीवन! का, अयवा “भ्रप्राकृतिक जीएन' का, श्रध्ययन करने 
की शावश्यकता है | 


&८ प्रहाघर्य्य-सम्देश 
कई तरह की दे | मुच्यन , इसके तीन भेद है. भात्म ज्यमिनार 
( हल॑मपुनादि ), पतली-व्यभियार तया वेश्या-ल्यमिचार ।* 

(२) यह तो हुई जान-बूक का मयम दीनता ! बिना 
जान-चुक भी सयम टूट नाता है भोर यह प्राय जागते नहीं 
परन्तु मोत समय दोता दे । इमीलिये इस 'एप्टोप! बहते है। 

प्रत्याभाविर जीवन के ठो माग किये सत्र है. जान-यूक 
कर संयम तोड़ना तया बिना जाने-हुए दूर जाना | सानचयूफ वर 
सयम हीनना को हम में तीन मार्गों मं विमतत क्या है. भात्म- 
ब्यमिलार , परची-अ्यमिनार तथा वेश्यानथ्यमिनार | बिना साने 
हुए संयम ढूट नान को म्वापदोप कहते है । भगते चार झय्याया 
मे हम इन्हीं चारों का क्रम विवचन करे नया उन के वाग्णों, 
परिणामों भोर उपचारों पर रिसार कॉंग। 


खसद्दज अआअध्यपय 
हुन्द्रिय-निय्र ह ४ 
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[के आत्म व्यभिचार ) 


ज्ञिः भ्रस्वाभाविक परिस्थितियों में लड्के-लड़फी श्रानकल 
रखे जाते है उन का अ्रवश्यम्भावी परिणाम उन के शरीर 

तथा मनपर हुए बिना नहीं रहता | छोटी ही उम्र भे उन का 
जीवन प्रशान्त होने लगता है। वे हडय मे उठते मानसिक-विकार्रो 
का अ्रमिप्राय समर नहीं पाते। जो लहरें उठती हैं उन्हें रोकने के 
लिये उनकी सकलल्‍्प-णाक्ति भ्रमी अत्यन्त निनल होती है। 
उन के जीवन में ऐसे क्षण बहुधा उपस्थित हो नाते है, 
जब काम-वासना से वे अन्धे हो जाते है, बुद्धि ठिकाने 
नहीं रहती । ऐसे अवसरों पर मनुष्य की अन्तरात्मा में छिपा 

हुआ रैतान उप्त के डैवीय-भाव पर मोह का पर्डा डाल्न देता 
है. भौर वह घृणित-से घृणित पाप करने के लिये भी तथ्यार 
हो जाता है। ऐसे स्वति-अ्श और बुद्धिनाश के समय ही 
मनुष्य हस्त मैथुन आठि पेशाचिक छर्त्यों में प्रवृत्त होकर अपनी 
आत्मा का हनन फर बैठता हैं। एक क्षण के भानन्ठ के लिये वह्‌ 
आजन्म अपने सिर पर पाप की गठरी ल्ाद लेता है। मनुष्य की 
जननेन्द्रिय कितनी पवित्र है! यह सृष्टिकर्ता की उत्पादन-गक्ति 


(०० प्रह्मनण्य सत्ता 
की प्रतिनिधि है ! गन्ठे वाताऊुण में रह कर मनुष्य इसी ए8 
शक्ति का भपमान बर बैठता है। झृपरिम साधनों से---हालन्या 
से, उल्टा लेट कर भ्रयत्रा किमी दूसरी प्रकार दबाव डलका-- ; 
जननन्ट्रिय को उत्तेजित बर देता दे घर शक्ति क भ्रप्तीम भरडार 
बीरय को खो थठता है | यह महापातक है, अपनी शात्मा वा 
दिप कर मात फरना है, प्रात्मन्यभिचार है । 

यह पाप ऐमा है जो मत॒ष्य छिप क्र करता दे भौर भरा 
करता है, स्मीलिये भत्य घृणित पापों की भ्रपेज्षा यह हर्र मं 
ज्याटह फला हुआ है। नो इस पाप क वंग के सनन्‍्मुख एक वार रे 
हुक गया यही इस वा बे-डार्मों का गुलाम बन गया । एक वर 
धम गषु के सन्मुख हारना सदा यी हार यो निमन्त्रण देना है । 
प्रतिटिन सकरप-क्ति कमनोर होगी मानती है, प्रतिगेध करने वी 
व्रम्मित दी नहीं रहती। भ्न्‍्त में यह आते म्ुप्य वो एप 
प्रसार मज्द लेनी दे कि इस के गिकज्े से अपने को शुदाता 
उमके हिये प्राप्तम्मव हो जाता है। नवय॒वतों में यह प्राप महामारी 
की तरह फैलता है। इस यिपय के सानफारों छी इस विपय में 
री-यटी मयोस्वालक सन्मतियाँ हूँ | कईयों दा कयन है हि 
एमवा जहर विश्व्यापी है। भनेर निकित्समों वी प्तम्मति है ह 
अपने मीयनयाल में प्रयेक ख्यक्ति इस रक्त शोपिणी लव रो 
किसील विसी ममय शिकार रह चुका द। पुझुषों तपा रिया, 
लगे तया लगीया युवा तया वृहों--सत वी टायरियों में एमी 
एटनामों की पर्मी नहों निन्‍हें याद करनयर थे मीवन-मर परदतात 


सप्तम अध्याय - १०१ 
रहते है। यह भादत मरृष्य को शक्ति-द्वीन तया जन्म का दु खिया 
चना कर खाट पर पटक देती है । ऐसे लोगों की भी कमी नहीं 
है जिन के विपय में सन्देह भी नहीं हो सकता कि बे,इस पाप-पक 
में डूब रहे हंगि--परन्तु मिन के वाह्तविक्र जीवन की एक 
मॉँकी ही देखनेवाले को कैंपा देती है ) कईयों को हस्त-मैथुन 
की बीमारी हो जाती है, ठीऊ उसी तरह की बीमारी, मस्ती और 
बीमारियाँ होती है । लाख कोशिश करते हैं, परन्तु इस से छूट 
नहीं सफते । मौके झाते है जत्र इस भावेग के सनन्‍्मुख घास की 
तरह वे कुक नाते हैं शोर आवंग के निकल जाने पर शर्म के 
मारे उनमें मुख उठा कर ऊपर देखने तक की हिम्मत नहीं रहती ! 
डाक्टर केलोग महोढ्य एक डाक्टर की राय लिखते है --- 
“मेरी सम्मति में मानव-समान को छेग, सुद्ध, चेचक तया इसी 
तरह की अन्य बीमारियों से इतना उक्सान नहीं पहुँचा मितना 
हस्त-मैथुन तथा इसी प्रकार के श्रन्य घुशित महा-पातकों से [ 
सम्य-समान के जीवन को नष्ट करने वाला यह एक घन है जो 
अपना परातक कार्य लगातार करता रहता है शोर धीरे-धीरे जाति 
के खास्थ्य को ममूल नष्ट कर देता है ।” एक दूसरे लेखक की 
सम्मति है ---“हंमे इस्त बात का जरा भी ख्याल नहीं कि हमारे 
लडके-लड़कियों में भात्मा को गिराने वाला यह महा-भयकर रोग 
कहाँ तक घर कर चुका है | €म मूल से सममते हैँ कि वे इस 
रोग से बरी हें परन्तु भाँखें खोल कर देखने से पता चलता है 
फ्ि यह रोग उन के जीवन-रस को चूस रहा होता है।” 
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श्ण्छ प्रद्म्र्य्य सम्रेश 
में मम्तिय के मर्शेत्तम रम का माश--नाग भौर नाश ही होता 
है, इसलिये इन्द्रिय निम्रह के इस श्र द्वाग मतुष्य पर मो 
विपदाएँ टूटी है ये कहीं कठोर भौर कहीं भयकर होती है! 
इसलिये स्वाभाविक शारीरिक ब्रिया से, मिम वा विघ्तृत ययन 
फिलले प्रध्याय में सिया जा चुका है, पक हुए व्यक्ति क लिये, 
उनित प्ायु में विवाह कर लेना ही घर्म-शाखत्र सम्मत है । 

(१) परन्तु स्वामायिर तौर से परिषकत होन वाले पृस्पों 
तया उन्हें सतान वाल खतरें का क्‍या निक्र , यहां तो भम्वा- 
भाषिर तौर से, उनित प्रवम्या से पहले ही, झुवावस्या में ही 
पम्प बन जाने वालों वी कसी नहीं ६ ! झनक भौतिक यारपों 
से उत्तेमना उत्पन हो नाती है । जमा एक पिछले प्रध्याय में 
लिछा जा घुक्ा है, यदि गुछ्य-पभर्गों की मली प्रवार मझ्ाई न 
की नाय तो उन में खुनली होन लगती है, घोटी-छोटी फुन्सियां 
हो नाती है झोर स्वयमेव हाप उपर जाने लगता है | भननान 
मालक फो भी उत्तेमना का साधन मिल जाता है, वह हल्त-मथुन 
फे गुप्तरहत्तयों में सवयें दी दीक्षित हो जाता है झोर रस भारत 
या मिकार हो कर यमराम की विक्शाल्ष दैप्ट्राभों में पिसने क 
लिये मानों उतावला होकर दौइने लगता है| कभी-यमी मनने 
नि के प्रगते हिल्से तो इकन वाली भगदटी, मिसे मुण्दय 
घम कटा भाता है, पी नहीं हट सकती लिप से गिभमुग्ट 
पर लो मेल दपट्ठा होता दे उमे पानी से सो नहीं किया मा 
पकता । दम से भी सुनली उत्पन्न होती है झोर फिर हाथ 


सप्तम अध्याय: श्श्षू 
उधर ध्राकर्षित होता है| हाथ केवल खुजली के लिये खिंचता 
है परन्तु परिणाम कितना भयकर हो जाता है ! कैसा सर्वनाश 
है । परमात्मा ने पशुओं तया मनुष्यों में यही तो भेद किया था। 
पशु को हाथ नहीं दिये , मनुष्य को दो हाथ दिये ताकि वह 
हार्थों के सदुपयोग द्वारा अपने को पशुझ्रों ते ऊपर उठा ले, 
परन्तु अश्रफसोस ! मह॒ष्य कितना कृतप्न है, परमकारुणिक मगवान्‌ 
की सत्र क्रपाओों को ठुकरा कर वह उन्हीं हार्थों से निन से उसे 
ऊपर उठना चाहिये था अपने को पशुझों से भी नीचे गिरा 
रहा है। प्राचीन श्ाश्रमों में शिक्षा देने वाले ऋषि अद्मचर्याश्रम 
में प्रविष्ट होते हुए बालक को उपदेश देते थे--- हाथ से 
इन्द्रियस्परी मत करना ! इस उपदेश को सुन कर वतमान शिक्षा 
में पले हुए गन्दे दिमागों के लोग मुँह फेर कर हँसने लगेंगे, 
परन्तु इस हँसी का जवाब, भोर दिल दहला देने वाला कटवा 
जवाब, उन नव्रयुवर्कों के चेहरों पर लिखा है जो निरन्तर उठने 
वाली दिल के फोडे की ढर्द को दबाए भ्प्तीम वेदना में कराह 
रहे है। उन से पूछो, हाथ को पवित्न रखने का क्या भ्रमिप्राय है , 
भर उन से पूछो, हाथ को भपवित्न करने का क्या प्रायश्रित्त है । 
(२) इस के भतिरिक्त मननेन्द्रिय पर श्रचानक दबाव पडने 
से भी कई लडके-लडकियाँ हस्त मैथुन की बुरी झादत सीख जाते 
है। डा० एलबर्ट मोल लिखते हैं ---“घोडे पर चढना, सीने की 
मैशीन को पाओं से चलाना, वाईसिकल ठौडाना तथा रेलगाडी 
की प्वारी से भी उत्तेनना हो जाती है'भोर यह उत्तेनना ही भागे 
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के अभी बुत छोटा होने क कारण प्रत्ति नहीं जागती तो दह 
प्रश्नति वी तग्फ से बालक की रचा है, इन्हे ने उमके मरते 
मे क्‍या कमर छाटी ? क्‍या यह यह दने से मं उनका उदय 
घुरा नहीं हाता, ये केवल बालक को प्रसन्न करना चाहत है 
बगद हो मकता दे * झाग से खेलन वाले क उद्देश्य वो बौन 
पूद्ता है? उद्देश्य तुम्टारा ताह़॒म घरा रह जायगा भोर तुम्हारा 
बग्नूत भाद़ेन्ही दिना मे बह विश्राल रूप बारण कर लगी हि 
तुम ढांतों तने डैगनी दबाव रह नाभोग ! तुम्हारी जहानत का 
नतीमा वाउ-ही टिसा मे तुम्हारी भावों क समान भा नायगा! 

(५ ) घर छोड कर बालक स्कूल में माता । शफ्मीप ! 
यों यो उावाररण भी उमर के भोलेपन या, उस वी जवानी का 
दुश्मन €ै। कई लोग यह छुन यर चौंक नागैग, भीर पई रस माव 
की हामी भरत हुए गान्त रंग, क्योंकि सनमुच भ्राममलक स्कूल 
अधा के प्रानार यो नष्ट करन के मुख्य स्थान भोर मुख्य 
मापन है! स्कूलसास्नर तितान लेरर पदाता है, भौर ऐन उस की 
ओऔसों के नी लटका भपती क्य रोद लता है भोौर 'हिये तने 
अप! बाली उत्ति को तरितार्य कग्ता है। स्कूल में हिलायें 
पराई जाती € प्लनौर इम्तिहान की तख्यारी कगयी मानी दे 
परस्तु रुल यो चहाए-तीवारी की परन्देगी गुफाओों ये ही गतान 
शाम ठोक यर ऋपने चेलों यो तैयार करता है । हमारों निर्दोष 
आलरों थी झामा स्थल के कमरों में प्रद्धि हात प्मय युद्ध 
तपा परीष्र होठी € परन्तु, क््माम | उन कमरा से निलों 
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सम्रय वे हस्त-मेथुन की भयंकर महामारी क॑ शिकार बन चुके 
होते है। स्कूलों के भ्रात्मिक श्रव पतन की कहानियाँ नई नहीं, 
पुरानी हैं , ऐपी-ऐसप्ी हैं मिन्हें मुन कर रोंगटे खडे हो जाते है ! 
हेवलाक इलिप्त महोदय ने भ्रपनी प्रस्तक 'सैत्रुअल सिलेच्नन इन 
मैन! नामक एस्तक में एक व्यक्ति की झ्ात्म-कथा इस प्रकार 

८ दप्त बे की झायु में स्कूल म भर्ती हुआ | वहाँ स्कूल 
के गन्दे वातावरण में प्रचलित हुई-हुईं कुचेष्टा्थों की बात-चीत 
मेरे कान में मी पडी । मुझे इस से बचाने वाला--चेतावनी देने 
वाला--कोई न था । मैने इन बातों में हिस्सा लेना शुरु किया 
और शीघ्र-ही हस्त-मेथुनादि फी श्रादत से परिचित हो गया । 
मैं हाय से अपने को खराब न करता था, उल्टा लेट नाता था | 
खुले तौर पर तो सभी लड़के हस्त-मैथुन को स्कूल में बुरा 
कहते थे परन्तु अन्दर-ही-पअन्दर इस का बडा प्रवार था ) इप्त स्कूल 
को छोड कर मुझे श्रन्य दो स्कूलों में जाना पडा, उन में भी 
यह भादत बहुत फैली हुईं यी। लडके अक्सर इस विपय की 
चर्चा किया करते थे, इस के हानि-लाभ पर भी विचार करते थे 
ओर भरपिक तर यही समझता जाता था कि यह बुरी ल्ञत है | 
एक उिन अचानक मेरे कान में कुछ भनक-सी पडी, जिप्त ते म्मे 
विधास होने लगा कि लड़कों के इस कपन में कि हस्त-मेथुन 
महुष्य को कमजोर बना देता है, सत्यता श्रवश्य है। वह भनक 
यह थी कि बचपन में किये गये हस्त-मेथुन के परिणाम बडी 


श्र प्रह्मचय्य -सरिश 
उन्न मे मार प्रकट होते हैं । उम्र समय मुझे सुफ पढ़ा कि 
पके यह भ्राटव धोडनी होगी, परन्तु मेरे दिल में इस मात या 
टर चना रहा कि इतनी छोटी उस में एस भादत को सिर्ार बन 
जान फे कारण मुझे दाफी हानी पहुँच चुशी है। 

धयधपि मरा उमर भादनत से छुट्वारा हो गया तथापि इलनी 
छोरी उपर में गिर जाने के बारण में कर बीमारियों का गिफार 
मन गया। परन्‍्तु स्कूल में रहन हुए मैं उन दु सो को मैंह से 
निशालन हुए भी दरता था यथपि उनके कारण मेरा हुदय बैठा मात्रा 
था और नमे टूटी जाती थीं। परिणाम भोर भी भक्त हुमा | 
न्योंज्यों भने दस विषय पर एर्स्तों। परनी शुरू कीं, उन मे लिखे 
हस्त-मेशुन के दृष्परिणामों को पट, भौर रस पाप के लिये प्रफृति- 
डैवी मिस ठिप्टुरता से कठोर >णड दती है यह सम छुछ् पदा, तो 
प्रेग एल्य बौप उठा ! सवाल छोदन पर भी मंग भीवन इसी 
प्रषार दत्ता रहा | चम्प्रि-सुपार के लिये हत्य में अबल माद 
उठता, पिछले किये दुए पाप सूर्तिमान हमर रशानी शवल 
में सामने सड़े दो मान, वैंकैपी छूत्ती, पं्राशाप ्ोता कर 
हर प्मय पागल हो भान पा दर मना रहता । परस्तु शिप बात 
से मरी मान निमली जाती थी बह यट थी कि मुझे भीर चीर 
पता भला हि भ्मी मेंग हर्ापयथुन पी झ्राउत से प्रा पृ 
हुटारा नहीं हुसा पा । भी नह मरे शागूत घेलना या सस्जाण 
या, में इम भारत से छृत खुपा था , कामणामना चाहे किगनी 
भी प्ररत एस ने होदी में उमक गयीमूठ ने होता था , फम्त 
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एक रात मैंने देखा कि सोने तया जागने के बीच की अवस्या 
में मब मनुष्य अ्रधनिद्रित होता है, जत्र चेतना पूरी चैतन्य नहीं 
होती, में इस आाढत का शिकार बन रहा था । ऐसा प्रतीत हुआ 
कि दैवी तथा भ्रासुरी भावों में पनपोर सम्राम हो रहा है भोर 
श्ाप्ुरी भाव ठेवी भावों को दबा रहे है | शायट यह श्न्ुभव 
भरा ही नहीं, जो भी इस कश्मकश में पढे होंगे, समी का होगा, 
परन्तु मुझे अपनी यह प्रवत्या देख कर भ्रत्यन्त दुख हुआ। 
इस प्ाढत से छुटकारा पाने के लिये मैने श्रनेक उपाय किये | 
अन्त मे मैं अपने को इस प्रकार बाव कर सोने लगा जिम्त से 
उल्य न हुआ ना सके भर इस उपाय से मुझे इस बुरी लत से 
छुटकारा पाने में बहुत कुछ सहायता मिली ।” 

उक्त जीवन-कया के साथ निम्न जीवन-बृत्तान्त भी कम 
शिज्ञाप्रद नहीं है । यह भी उसी पुस्तक से लिया गया है -- 

“में ७ या ८ वर्ष का था। मरे मन, वाणी तथा कम में 
किमी प्रकार की श्रपविन्नता का लेश मात्र भी न था । अपने 
गाँव के एक छ्कूल मे मैं पदने जाया करता था। बस, इस स्कूल 
में ही मेरे हृदय में उन भार्वो का बीज बोया गया जिन्हें पीछे 
से माकर में पहचान सका कि वे कामुकता के भाव थे। अपने 
ही साथ के एक लडओे की तरफ मेरा खास ऊुकाव होने लगा। 
वह मेरी ही उम्र का था। मुमे वह बडा रूपवान्‌ दीख पढता 
था। मेरे छ्ूय में उप्त समय उप्त लड़के क॑ सम्बन्ध में क्‍या रे 
भाव उठते थे इस का मुझे पूरा-पूरा ज्ञान नही । हाँ, इतना स्मरण 
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अत्य दै हि भे उम के पाम रहना घाहता था, ऊमीजमी एप 
चूम तन ही इच्छा भी होती वी। यदि वह भवानक मर मामन 
ना जाना तो मुक्त सम भरा जाती, यदि बह मेरे प्वाथ ने होता 
ते मैं उम्ी के विषय में सोगा करता भौर उन मोकों की तार 
मे रहता मिन में उम से फिर भेंट होने की झागा होती | यरि 
बह मुझे अपन माप सेलत के लिये निमन्त्रित करता ते। मेरी 
गुती वा ठिशाना ने रहता । 

४ एक परियार के सात माई उसी सकल मे पटने भा 
बरत थे, हम मंत्र लोग बठ बर श्लापम मे गन्दी-गन्दी बा या 
एक दूमेंगे को सुनाया करा थ। 

अज्र मैं ठस दर्ष शा हुआ तो मैंने शझपने पिता के गादी 
पान से बहुत कुछ गन्‍्ट मीगा । १३ वर्ष की पास में मुझे एप 
प्रायमिक्त पाठप्राला में भेना गया । मुझे रहना भी पर्टी होता 
गा। छुट्टियां में म॑ घर पर भझयन पिता के चपरासी से झाबररता 
पम्बन्धी बात चीत रिया बरता था | उत्त ने मुझे अहुत रए 
बतलाया होगा । इसे समय मुझे उत्तेनना होने लगी थी।प्स 
दिन जब मर लोग घर में बारर गये हुए थ, में फ्रफेला घर में 
बिस्तर पर लेट हम्मा था, यट सोफर भन्‍्दर उप काया । हे 
प्मय मैं सारण पडा दुआ यागयतता के यिययों में लीन वो कौर 
उस्तेनिगापस्या में था । उस ने मुझे गिराने की कोगिय की । 
पइपसे मैने प्रतिगंय शिया, परन्तु फिर में प्रलोमन के सत्शस 
मि था । फढ़ दर यार यह मुझे छोड मर भत्ता गया। मय 
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दिमाग इतना उत्तेनित हो उठा क्रि मेरे लिये सोना मुश्क्लि हो 
गया । मुझे अधुभव होने लगा कि मरे सन्‍्मुख एफ आनन्द-दायक 
रहस्य खुल गया । बस, फिर क्‍या था, में हस्त-मैथुन करने 
लगा । मुझे याठ नहीं कि मैं कितनी वार अपने को ख़राब 
करता था--- शायह सप्ताह में एक या ठो वार | पीछे से मुझे 
रूयेँ अपने से शर्म थाने लगती । हस्त-मेथुन के बाद कभमी-क्रमी 
जननन्द्रिय में ओर कभी-कभी अणडकोरशों में दर होता, परन्तु 
लज्ञा का भाव तो सता ही वना रहता । लज्ञा का भाव 
कैप्ता था ? --ठिल इस बात से बेचेन होता था कि मैंन वह काम 
फ्रिया है जिसे सब बुरा समकत है । में मानता था क्रि मेरे भ्रध - 
पतन को मुझे छोड दूसरा कोई नही जानता, परन्तु निस्त से भी 
बात करता, ऐसा अ्रज्॒भव्र होता जेसे उसे सत्र कुछ मालूम हैं, 
ठिल तक की पहचानता है परन्तु मेरी इज्नत रुवने के लिये कुछ 
नहीं बोलता | मुझे यह डर भी लगने लगा कि इस से में अपने 
खास्थ्य को हानि पहुँचा रहा हूँ । एक दिन मरे अध्यापक ने 
मुझे बुला भेजा । उप्त ने मुके कहा कि मेरे बिस्तर पर उस ने 
एक ढाग देखा है । दस्त समय मुझे स्वप्न-ोष होने लगा था । 
मुझे याद नही रहा कि यह ठाग स्वम्न-दोप का था, या हस्त-मैथुन 
का । जब उस ने कहना शुरू किया कि इस दाग का होना मेरे 
पतित द्वोने का प्रमाण है तो मैंने स्दीकार कर लिया । उस ने 
मुझे कहा कि इस से मेरा स्वास्थ्य बिग जायगा, सम्मवत 
ठिल्ल कमजोर हो जायगा या व्मिग खराब हो जायगा | उम्त ने 


कु 
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मूक से शपय लने फो कहां फि झागे से ऐसा नहीं करूँगा । 
मैने शपय ले ली | मूक झपनी नीसता पर दुख हुथा, हछ्ा 
कागी प्रौर एम + परिणार्मो को छुन कर भें आप उठा | मत 
कच्यापक कमी-कर्मी मुझे घुला बर पृष् लेता था कि में ऋपनी 
प्रतिज्ञा पर दृद रहा या नहीं | कई महीनों तक में यना रहा । 
परन्तु फिर में रस 'माटत के सामने कुक गया भोौर सब मुझ मे 
पृद्दा गया तो मेंने मपनी फममोरी यो स्वीकार पर लिया। 
प्स्त मे प्रत्यापक ने मुझे चुला यर पूछना भी छोड़ दिया , या 
तो उम्र मे ममता होगा फि में भव ठीफ हो गया हूँ या उप्त वी 
यह धारणा हो गई होगी फ़ि मेंस प्तुभरना हो नामुगमिन है । 
पाठ? | इन भनुमझों के साथ झपने जीपन की यो” बुक 
मिलता पर देपों । क्या इन झनुभोों मं तुम्हें प्रपन मीयन थी 
अत्नामों की प्रकिध्यनि सुनाई नहीं पदती ? क्‍या तुम भी 
प्रीप्म-मूतु थी विमी मार्ययाल, या एशन्ता मे लग हुए किसी 
दिन, किसी पापिष्ठ नौकर के पुगल मे नो नहीं पद गये थ, 
अपने स्कूल के दी किमी साथी के गिशार हो नहीं बन गये थे 
यया तुस्‍हें या” मी कि पहलेलसहल तुम में प्रतिगेष काने की 
इच्छा पग मे उठी पी--तुम ने प्वारा बल लगा पर भचो शी 
गौसिय की, परन्तु, झपमोग, तुम्तोर विक्नरी ने शपना पा 
बीला मे षोत्र दिया । आए! भारमा वी निवल्या कष्वए चरण, 
देव तगा झऋसुर भाव या हट सप्राम ! तुम | उस समय प्रपन 
हो ईला दोष टिया | परो वो भाँदी उदय से गई, सिने मो 
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द्रिया बहा ले गया ! इस गिरावट क॑ अगले क्षण तुम्हारी क्‍या 
शवस्पा हुईं थी ---लज्ञा के मारे तुम जमीन में गडे जा रहे थे , 
यह लज्ञा नही लज्जा का ज्वर था! क्‍या उप्त समय तुम्दें अपने 
भ्रन्तरात्मा से घृणा नहीं हो गई थी ? क्‍या उस समय तुम ने 
पश्चात्ताप-पुण हृदय से परमात्मा के सन्‍्मुख हाय नोड कर निः्सहाय 
अवस्था में यह प्रार्थना नहीं की थी कि यदि फिर दुबारा तुम्हारे 
आत्मा की पवित्रता पर ऐसा ही हमला हो तो शक्तिमान्‌ भगवान्‌ 
तुम्दें उच्च-स्घर से 'नकार! कहने की शक्ति दें ? श्रौर क्या फिर 
परीक्षा का 'ग्रवप्त उपस्थित नहीं हुआ , भोर क्या उस समय भी 
प्रतिरोध, प्रलोमन की प्रबलता तया अन्त में तुम्हारी लब्जा-ननक 
हार नहीं हुईं * क्या उस समय तुम पर लज्जा का पहाड नहीं 
टूट पढा १ क्‍या उस समय तुम में झपने मुख को दर्षण मे देखने 
की शक्ति रह गई थी * भर क्या यह किस्सा तुम्हारे जीवन 
में बार-बार ठोहराया नहीं माता रहा ? यहाँ तक कि अन्त में 
तुम्हारी प्रतिरोध-शक्ति सर्वया नष्ट हो गई भोर तुम इस घातक 
आदत के पूर्णतया ढास्त हो गये * ऐसे क्षण भी भाये जब कि 
तुम ने इस शदत से छुटकारा पाने के लिये हाथ-पाँव मारे, 

शायद कभी-कमी तुम ने समझा भी कि तुम छुट गये, परल्तु 
तुम्हारी निराशा, अग्थय और दुख का पारावार न रहा जब 
तुम्हे एक भयकर अधेरी रात को यह मालूम हुआ कि भर्प-निद्रित 
अवस्था में तुम इस आदत के गुलाम हो रहे थे ! ये अचुभवहें 

ओ प्राय प्रत्येक नवग्॒वक को श्रपने जीवन में प्राप्त हुए होंगे || 


श्र शापमय्य सम्पेश 


मानसिक फारण 


(१) अभी ऊपर कामयासना को जागृत बरनेयाल 
ीतिक पारणो फा उछेग् किया ना चुझ्ा है। इस में स्ठेट 
नहीं कि बालक की प्रारम्पिरावस्पा में यदि फराम की प्रवृत्ति 
जाग उठ तो उम में मना इतना मद एिस्सा नहीं होता 
मितना शरीर वा, क्योंकि भी मानमिर-विय्ाम ही बहुत शम 
हा होता दे । परन्तु धीर-धीरे शारीरिक भवत्या या मन फ 
झौर मानसिक भ्ररम्पा फा शरीर पर प्रमात पड़ने लगता है। 
बही भार के ह््यक्ति में शारीरिश उत्तनन से मनोगितार रुपा 
मनोदिकार से शारीरिक उत्तेनन होने लगता है। “0 भी कर्मी 
एस्तमपुन फेनल इन्द्रियों की घटना होती है, मन या उसमें 
मिल्कुल दसल नहीं होता, व्यक्ति के मन में कोई लिंग मम्पन्गी 
बियर नहीं होता, यट क्‍्यव एक शारीरिर क्रिया हो॥ है, 
परन्तु एसी भाम्या प्रायः सभी तक रहपी है भर तर मानसित 
विवाम नहीं दा होता । मानसिक वित्वाम हो मान पे गारेरि' 
उत्तेनना होत ही मन झानी बन प्रनियाएं मापन सा से 
कग्ता है। कभी किसी लदपे भोर दर्भी हिसी लय का 
ख्याल दिस में ला कर यह हम्त-मपुन का गिरार, सगे ही 
गिशार रौलने लगा है। लडकियों मी झपते को रागर बग्सी 
पगी गा है। मेकराजापीति हस्तदीशुन--ऐमा, सिसर्मे 
शारीरित उस्तेनत मो होता है पाझु मन हारा छद महीं सोना 
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जाता--आ्राय बच्चों में ही या माता है, जवानों में नहीं। जवान 
तो शरीर और मन देरनों की सहायता से अपना सर्वनाश करने पर 
तुल जाते है ।” जवानी में हस्त-मैथुन अधिकतर मानसिक रूप 
धारण कर लेता है। प्रेमी की कल्पना कर मन र्म मिन्न-मिन्न 
प्रकार के सकलप-प्रिकल्प उठा कर जीवन को भार बना लेने वाले 
युवर्कों की कमी नहीं है। लडफ़े-लडकियाँ 'कुविकर्ल्पों'--- 
“कत्सित कल्पनाभो!--- से अपने सनो उस्खराब कर लेती हें । 
गन्दी-गन्दी 'भ-छील तस्वीरों को देख कर मिरन्हें प्राय मूर्ख 
माता-पिता मकानों में लग्काते हैं, बच्चे के मन में तरह-तरह के 
गन्‍्दे विचार उठने लगते हैं। भला माता-पिता के ढिल में ही 
उन्हें देख कर कोन-से भच्छे विचार उठते होंगे ? प्रम्यता का 
उम भरने वाले इस युग में मनुप्य का मन कितना गन्दा हो चुका 
है, यह ठेखना हो तो ज़िसी स्टेशन के बुक-स्टाल पर बिखरे 
हुए उपन्यार्सा के नाम पढ़ जाओ, उनकी तस्वीरें देख मात्रो, 
--अप्त, इतना ही इस युग का नम्न चित्र शॉर्खों के सन्मुख 
खींच देने के लिये पर्याप्त है। भाज विद्यार्यी-मगत्‌ में समत्तनी 
चैठा करने वाली काल्पनिक घटनाओं का चित्र खींचने वाले 
नाविल्न पढ़े जाते हें भोर उन के पढने में व उन गन्दी प्रत्नाओं 
का मजा लेने की कोशिश करते हैं। स्कूल के लड़कों की मग्वोले 
छुनो, दीवारों पर लिखे उन के गद्य-पद्य मय वाक्य पढो, मालूम 
हो जायगा कि हमारे बच्चों की कल्पना शक्ति किस्त गन्‍्ठ की 
टलल में लतपत पढी है | कल्पना को गलाने बाला, उसे संडाने 
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वाला, व्यभिवार और दुरागर का वायुमणडल पैदा करने गान 
इश्य ठेतन के लिये लड़के नातकों, मिनेमामों घोर नायजों में 
जान है, ध्ीर फिर उनकी जो पव्म्या हो जाती है उस हे 
लक्षण पूरे एक बीमारी क होत है। उन या टिमाग यावुकता 
की मन्दी-सेटन्ठी कल्यनाप्रों से इतना मर जाता है हि उन से 
पुन्ठ्िय निमद थी प्राया रसने याला ही मूर्ख है। तमी प्रायीद 
कान मे अप्नचार _ शक झसदेश दिये जात थे उनमें यह भी 
होता पा -- ५७ ॥ताादिन बनेय ---नाउना, गाना, बजाना 
होड़ दो--ये ध््मार्य्य जीवन के लिये महीं है। 

(२) 'कुत्मित-कापनाएँ" जहों एक शोर लरकों को सगाव 
करती हैं यहीं दूसरी भोर 'निन्‍्ता भी उन यी मद सोसली 
करती गहवी है। ल्डों के प्रनिमर्मिर मार्गों के मयलस्भन कर 
लेने या यह दूसरा पाग्ण है। हल्ला से मन पर एय मोकन्या 
पर नान पड़ता है। सिल्ला में डूब हुए पालक एस्यमिशुन की 
तरफ कुक जात है ययोंति इस से उन के खायुलन्तुझों वा 
लिया छह ढेर के लिये हीला हो भागा है। कि उत्तेमना 
डचों हुए मन पो झुद भमतान्सा दूती है। सिल्‍ली ये सवार 
यो मनुष्य झधिय देर नर मर्चश्व नहीं पर सता, शा इस 
मोक से घपा को हत्या बरसे था यही मम्तो उपाय ईठ 
नितालता है, परन्तु उस भोले हो मादूम नहीं होता हि झद 
कर्यों के लिय हाया हारर दह झानी मूरमावग परल से मी 
भागी बोफ मिर पर लाए रहा टोगा है। पीयाग से गोरी ही देर 
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में वह थपने को खेखला अनुभव करने लगता है, ओर पहली 
चिन्ता के साथ यह खोखलेपन की चिन्ता भोर बढ जाती है । 
डा० एलबर्ट मोल एऊ वीघ़त वर्ष के युवक के अलुभव का उछेख 
इस प्रकार करते हैं -- 

“उमप्त का कथन है कि १६ वर्ष की भ्ायु मे उसे पहलीवार 
काम-भाव का श्रत्ञभव हुआ। इस से पहले भी उस के साथियों ने 
स्री-प्रसग, हस्त-मेथुन आदि की चर्चा उससे की थी, परल्तु 
उस न कभी झपने को खराब नही होने दिया था। एक दिन 
जब कि वह ऊँची श्रेणी में पढ़ता था उसे गणित का एक प्रश्न 
हल करने को ठिया गया। वह उम्र प्रश्न को हल न कर सका--- 
इस से उसे चिन्ता होने लगी | उप्त का ऊँची श्रेणी में चढना भी 
इसी पर भाश्रित था, इस से चिन्ता और अधिक बंदी । अभी 
वह भाघा ही सवाल हल कर पाया था कि श्रप्यापफ ने ऊची 
श्रावान में कहा--“१० मिनट बाकी है, इस के बाद उत्तर-पत्र ले 
लिये जायँंगे ।” इस पर उस की चिन्ता हद्द-दरमे पर पहुँच गई अर 
तत्वण उसने भ्रचुभव किया कि उस का वीर्यपात हो गया था।” 

एक भोर लड़के ने डा० एलबर्ट मौल को बतलाया कि 
एक वार वह श्रेणी मे, बिना-देखे किसी स्पल का, अनुवाद कर 
रहा था, ओर उसे डर था कि घण्टा समाप्त होने से पहले वह 
उसे समाप्त न कर सकेगा । इस की उसे इतनी चिन्ता बढी कि 
वी सझलित हो गया | कई लोगों का, जो किमी गहरी चिन्ता 
के कारण्‌ श्न्त में आत्म-हत्या कर बैठते हे, चिन्ता से ही 
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वीर्य स्खलित हो जाता हे । मन पर चिन्ता वा भार जब बहुत चढ़ 
जाता है तो वह इसी प्रकार अपने बोमर को हल्का करता है। 
इसीलिये इम्निहान के डिनों मे चिस्ता से मारे हुए लड़कों के 
रात में कई-कई दार स्वप्न-दोप हो जाता है। व चेचारे क्या जाने, 
इम्तिहान की चिन्ता उन क॑ जीवन को कहाँ तक सुखा ठालती 
है। यह भी कई लोगों का भनुभव है कि जब खप्तन्ोप को 
रोकने की भारी चिन्ता की नाती है तब व भोर झधिकता से 
होने लगते है। इस का कारण भी चिन्ता के सिवाय कुछ नहीं 
है। स्वप्त दोप से बचने की “चिन्ता” करने वाले व्यक्ति के लिये 
उस से बचना मुश्किल हो जाता है | 

(३) 'रेकारी' भी महुप्य के नेतिक-पतन म॑ सहायक है। 
यह सममना कि मन बिना किमी सकलप विकल्य के खाली रह 
सकता है, मनोविज्ञान से झ्नमित्ञता सूचित करना है। गत 
मलुप्य समकता हे कि उसका मन खाली है उस समय भी मन 
में बिचार--और प्राय गन्‍दे विचार---चकर काटा करते हें। 
जो लोग येकार होते है, समकते है कि उम का मन खाली है, 
उन्हें स्मरण रखना चाहिये कि उप्त ख़ालीपन का स्थान या तो 
'ुत्प्ित विकल्‍फ ले लेते है भोर या 'चिन्ता', और ये टोनों ही 
मनुष्य को गिराने वाले गैतान के भागार हूँ | एक वार ऋषि 
दयानन्” से पूछा गया कि उर्न्हे कामदेव सताता है या नहीं ? 
ऋषिने उत्तर दिया--#, वह आता है परन्तु उसे मेरे मरान के 
घाहर ही खट्दे रहता पदता है क्योंकि यह मुझे ऊमी खाली ही 


समम अध्याय श्श्रे 


नही पाता | ्रूपि दयामन्द ऊाये में इतने व्यग्न रहते थे कि उर्न्हे 
इधर-उधर की बातों के लिये फु्तत ही नहीं थी, शोर यही 
ऋषि ट्यानन्द के बह्मचये का रहस्य था | 

शेरे बालक ! क्‍या तू बेकार घूमा करता है --भोह ! तब 
तो इस बात का डर है कि कही तू अनैप्तर्गिक आदतों का 
शिक्षार न बन जाय ! इस में संदेह नहीं कि तुझ पर इस प्रकार 
का सन्देह करना तेरा अपमान करना है, परन्तु माफ करना, 
सप्तार का अनुभव यही कहता है । क्या तू शिक्रायत किया करता 
है कि तेरे पास समय नही * श्ररे, लोगों को काहे को बहकाता 
है, तू समय का सदुपयोग ही नहीं करता, तरे पाप्त तो समय-ही- 
समय है! हम भारतीय, समय का मूल्य नहीं जानते । बेकारी 
में ही हमे आनन्द आता है | भालस्य हमारी नप्तनत्त मे घुसा 
हुआ है। समय का मूल्य समन में हम सभ से पिछड़े हुए है । 
मावल पढने भोर थियेटर देखने की सम्य-समान की बेकारी ने 
हमारे पाप को दुगुना कर टिया है। गैतान के साथ हमारी 
दोस्ती बढती नाती है क्याक्लि येकारी तो शैतान की ही ठाठी है। 


परिणाम 
मनुष्य-समान के पखामाविक पतन के भोतिक तथा मान- 
सिक्र 'कारणों” पर हम ने विचार कर लिया। अब हमे इस पदन 


वरिणार्मो' पर विचार करना चाहिये। हस्त-मेथुन अगवा 
प्रनेमगिक मैथुन के परिणार्मों को तीन भागों मे बॉँश जा 


श्२६ च्रह्मचरप सन्‍्रेश 
उठाना चाहता है उप्ती से उसे वब्चित कर विया जाता है क्योंकि 
इस दिशा मे रखा हुआ एक-एक कदम मतुप्य को नपुमकता की 
तरफ ले जाता है । 

इस के '्तिरिक्त इस भनेप्तरगिक्ता का जो प्रभाव सम्पूर्ण 
शरीर पर पड़ता हे वह भी क्रिप्ती से छिपा नहीं रहता। 
आखिर, शरीर क रुधिर ही से तो वीय बनता है। नो वीयनाग 
करता है वह इस रुघिर ही क कोश को खाली करता है 'भोर 
ज्या-ज्या यह भादत जड पऊन्‍ती जाती है त्यों-त्यों रधिर में 
कमी भाती जाती है । इसीलिये हम्त-मेथुन के शिकार को उन 
सत्र बीमाग्यों का शिक्रार भी बनना पड़ना है लो रुधिर की कमी 
से होती है । पिर के बाल उड जाते है, सफेद हो जाते है, 
अँखा में ज्योति नहीं रहती, व भन्दर गैस जाती है भोर उन 
के इट-गिढ काला-काला घेरा वन जाता है । ढाँत खरात्र होने 
लगन है, चेहरे पर रोनक नहीं रहती | दात्री प्िकुड जाती है, 
कन्ध कुक जाते है, हाजमा बिगड़ जाता है । जब कुछ पता 
नहीं तत्र या तो कत्न हो नाती है या दस्त लग जात है । 
शरीर भूखा-सा रहता है । क्षीण रुधिर एष्टि चाहता ह , यह एृष्ट 
ठव्ा-ठारु से नहीं मिल सकती, चाजीऊरण शोषधियों से नहीं 
मिल सकती, यट मिलती ह खुले द्वार को बन्द कर देने से, वीय 
की रज्ञा करन स्‌ | हत्य में भी पर्याप्त रुषिर नहीं पहुँच पाता, वह 
भडकने लगता हैं भोर खून के न मिल सकने से फेफड़े भी न्षीण 
होने लगत है । झतडियों में मी खून की कमी हो नाती है, 


र्य 


जज 
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उन में तरावट नहीं रहती भर इसलिये दस्त खुल कर नहीं 
श्राता | मूआराशय और गुर्दे की बीमारियाँ मी पर करने लगती 
है। शरीर के दूर-दूर के दिस्सों तक--हार्थों भर पैरा तक-- 
पूरा-पूरा रुधिर नहीं पहुँच सकता, इसलिये व ठण्डे रहने लगते 
है। शरीर क॑ जाड--- सिर, गन, कन्बे, कोहनी, छुट्ने-- 
दुखने लगते हे, भौर यह स्तर कुछ खून की कमी से होता है । 
दोस्त देख कर अचम्भा फरते हैं और पूछते हैं, तुम्हें क्या हो 
गया ? प्रकृति क्रोध में आकर हस््त-मेशुन के अपराधी को ऐसा 
ढण्ड देती है निप्त से वह अपने उत्पादक-अ्रगों का दुस्पयोग तो 
क्या, क्रिप्ती प्रकार का उपयोग भी नहीं कर सक्रता | उस का 
यह अपराध क्‍या कम है कि परमात्मा की जिप्त देन से वह 
अपने शआ्रत्मा की उन्नति कर सकता था उसी को उस ने बेत- 
हाशा लुअया | इस दुरुपयोग को देख कर प्रकृति अपनी देन 
वापिप्त ले लेती है शोर हमारी परिमाषा में उस्त मनुष्य को 
नपुँपक--- अपाहिन--- कोदी--- कहा नाता है ! 

एक प्रख्यात डाक्टर का कथन है फि हस्त मेयुन से, अयवा 
अनेसर्गिक सम्बन्ध से, होने वाली बीमारियों की सची पूरी-पूरी 
तय्यार ही नहीं की जा सकती । कामुकता के भाव की प्रचणदता 
स मनुष्य की ख्ायु-शक्ति का हा होता है, यह सायु-शक्ति दीये 


. में रहती है, और वीये का एक श्रौस शरीर क॑ क्सी हिस्से के 


भी ४० भोस रुघिर के बरणर है। स्रायु-शक्ति के हाप्त से 
मनुष्य का शरीर हरेक प्रकार की बीमारी को निमन्त्रण देने क 


श्र्८ घह्मचर्य्य सम्देश 
लिये हर ममय तय्यार रहता है | इम प्रकार नो बीमारियां गरीर 
में प्रवेश करती हे उन का भी कारण महुब्य का अम्वाभाविक 
जीवन ही हे। कामुकता से वीय तया स्लाय-शक्ति' दोनों का हम 
होता है श्रत 'भ्रात्म-व्यमित्रार' से वीर्य तथा स्राय-सम्बन्धी 
अनेक उप्र्वों का उठ खड़े होना स्वामाविऊ है | 

इस प्रकरण में एक यात पर ध्यान ढेना आ्राउम्यकर हैं। 
जिन लक्षणों ता वर्णन क्रिया गया है, इस में सम्देह नहीं कि वे 
चीये हाम के कारण उत्पन्न होत हें, परन्तु इस का यह भभिप्राय 
नहीं कि नहीँ ये लक्षण दिखाई दें. वहाँ अवश्य बीयनाश ही 
वारण है। कई प्रधक्रे विचारों क लोग किसी भी भलेमानस्त 
पर सन्देह करने लगते है। किमी को फब्म हुई तो फौरन सन्देह 
फरने लगे, किसी को जुकाम हुझा तो फोरन उप्त क भाचार पर 
उँगली उठाने लगे । ऐसे भन्व मक्ता नें ब्रत्मचस्य के कार्य को 
जो घका पहुँचाया है बह शायद उस के शत्रु मी न पहुँचावेंगे , 
ऐसे ही लोगों क कारण व्रह्मच्य बदनाम दो जाता है। इसी से 
तो ब्द्नचर्ग्य क्षेज्मा बन गया है। यह प्तमक रखना चाहिये कि 
जहाँ ब्रक्षचर्य्य से मरीर वी रक्षा होती है वहाँ भोर कई कारण से 
भी शरीर की रना होती है, भोर नहीँ प्रद्मचस्थे-नाग से शरीर 
खराब होता है वहाँ भर भी कढ़ वारणा से शरीर खराब हो 
जाता है। उटाहरणा, एक हट पष्ट माता पिता के व्यमिचारी 
पुत्र का शरीर दुबले-पतले माता-पिता के प्ताचारी प्रत् से अच्छा 
हो सकता है, परन्तु इस का यह पश्रमिप्राय नहीं कि हृ्ट-पष् 


कही | उन 2०८ 
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व्यभिचारी को देखकर हम उसे ब्रह्मचारी समझने लर्ग भोर 
।दुबले-पतले सदाचारी को देख कर उसे व्यभिचारी कहने लगे | 

+पसक्षचय्य के यथार्थ भाव को न सममने वाले ऐस्ता दी फरते हैं। 
व यह नहीं सोचते कि ब्रह्मचण्ये के अतिरिक्त दूसरे भी कारण 
सप्तार में मोजूद है ! ऐसे लोग या तो #क्मचस्थ' के श्रन्धे भक्त 
चने रहते हैं भोर या दुनियाँ में अपने सिद्धान्तों को ठीक घटते 
हुए न देख कर ब्रह्मचय्य की ही खिलली उडाने लगते हैं | इन 
दोनों सीमाओं से बचने के लिये ब्रह्मचर्य्थ के यथार्थ भाव को 
झवश्य समक लेना चाहिये । 


! सानसिक परिणाम 


>। मन का भौतिक-अआपघार मस्तिष्क है। मन द्वारा सोचने की 
प्रत्यक्ष-क्रियाएँ मस्तिष्क में ही होत्ती हें । घत किप्ती भी चीज 
के मन पर हुए प्रभाव का श्रभिप्राय मस्तिष्क पर पडे प्रमाव से 
'ही प्मकना चाहिये | मिप्त युरी भादत की चर्चा हम कर रहे 
हैं. उस का शरीर के अ्रतिरिक्त मन, प्रयवा मस्तिष्क पर भी 
बहुत गहरा तया विस्तृत प्रभाव पडता है। मस्तिष्क मनुष्य के 
जीवन फा केन्द्र है--उस के बिना वह न हिल-जुल सकता है, 
न सोच-समम् सकता है | वह बडा फोमल भी है | हस्तमैथुन 
का मस्तिष्क पर सीधा प्रमाव पटता है । अनेक जन्तु ऐसे देखे 
५, गये है मिन पर मैथुन का इतना हासकारी असर होता है कि 
'औैथुन की भवस््पा में ही उन के प्राण-पखेलड उड़ जाते है। कई 


१३० घ्रह्मचर्य्य सन्देश 
महीने के बाद वह बिल्कुल सूख कर मर गया | चीरन पर उम 
के छोटे-दिमाग में एक गौँठ पायी गई | एक दस्त वर्ष की लदकी 
मिस्ते हस्त-मैयुन की लत पड़ गई थी एकान्त-प्रिय तथा दु सिन- 
सी रहा करती थी | चार महीने तक उप्त के सिसठढ होता 
रहा जो कि अन्त में इतना वटा कि वह तीन हफ्ते तक लगातार 
टिन-रात रोती रही भौर भन्त में मर गई। मरने से पहले उस्ते 
हह्मताल पहुँचाया गया | डाक्टर लोग पूछ-ताछ्ठ फरने पर कवल 
इतना जान सके कि वह १२ दिन तक बिस्तर में ही पड़ी रही 
थी, बार-बार उसे पित्त की कय भाती थी, हर समय ऊँयती 
रहती थीं, चारों तरफ के लोगों का उसे कुछ ख्याल तक नरहता 
था ! उप्त का सिर दर समय नीचे लटका रहता या, भौर हाथ 
मिर पर पडे रहत थे | मरने से चार दिन पहले वह प्रगाट निठा 
में सो रही थी, प्रफाश का उसे कुछ ज्ञानन था, कभी-कमी झोँखें 
थोडी-सी खोल ढेती थी । उम्र का छोटा-मस्पिप्फ चीर कर 
देखा गया तो ऊपरला हिस्मातों सारेन्का-सारा सहॉट से भरा हुमा 
था भोर बाकी हिस्सा भी कुध-छुछ गल-स्ता गया था। फोम्पेट 
ने एक ११ वर्ष की लडकी का उल्लेल किया है। उसमे भी यद्दी 
लत थी भोर इसी के कारण उमर का छोटा-मम्निफ बिलकुल 
सड-गल गया या । जो हिस्सा पूरा नहीं गला था वहाँ लिमलिमी 

भिल्‍्ली प्भी शेप थी।! 

ऊपर मिन शल्य-तन्त्र सम्बन्धी दृष्टान्तों का उल्लेख 
किया गया है उन से स्पष्ट है कि ऐसी कठोर वाम मिला का, 


क्ः 
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जेप्ती कि हस्तमैथुन में पायी जाती है, मस्तिष्क तथा स्‍्नायु- 
मगडल पर सीधा अप्तर पड़ता है। नो हस्त-मैथुन से वीय-माश 
करता है उस्ते सम रबना चाहिये कि वह अपने मस्तिष्क के 
तत्व फो बहा रहा है ओर इसीलिये निप्त यह लत पढ़ जाती है वहे 
बुदघू-सा प्रतीत होने लगता है, उसे रुगी तया इसी प्रकार के 
अन्‍य मानप्तिक रोग घेर लेते हैं । उप्त के नीवन का रस सूख 
जा है, उप्त की हँती में मी अस्वामाविकता भा जाती है। 
हर समय सिर नीचा किये काल्पनिक अपार दु ख सागर में गोते 
खाते रहने की उसे बीमारी-सी हो माती है। इस से बचने के लिये 
यह नाच-रग में जाने लगता है। शरात्र की भ्राठत भी भलदी ही 
पड जाती है क्योंकि इस के कुछ देर के नशे में तो वह अपने 
दु खो को डुबो सकता है ! इस प्रकार उस के सबनाश के लिये 
राजपय खुल जाता है। दुर्खो की गठरी को यह शराब में 
डुबोता है और शराब से गठरी का भार और बढ जाता है--बस, 
एक सनातन चक्र चल पड़ता है। रूह हर वक्त मरी रहती है, 
निराशा छाई रहती है, --डस लत के शिकार को शआ्राशा की कोई 
किरण ही नहीं दिखाई देती | चिन्ता उप्त के मस्तिष्क पर 
अपनी छाप लगा देती है। आत्मिक शान्ति, शायद सदा के 
लिये, उम्र भ्रलविदा कह देती दे । लड़के, जो श्रपनी कज्ना में 
आगे रहा करते थे, पिछडने लगते हैं। साथी लोग झाश्चर्य करते 
है, भ्रध्यापक परेशान हो नाते हैं, माता-पिता कुछ समझा नहीं 
सकते, पर जिप्त ने शारीर-शाख्र का श्रध्ययन किया है उसे कोई 
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श्रचम्भा नहीं होता क्योंकि वह सत्र वारतों से वाकिफ होता है। 
विद्यार्यी के लिये यह ध्राकयक है कि वह अपने ध्यान को 
कन्द्रित कर पके, यही तो स्टृति-शक्ति है।चुरी राह पर पडा 
हुआ लडका ध्यान को भी केन्द्रित नहीं कर सकता । यही तो 
कारण है, इतने लडके स्कूलों मे ठाखिल होत है पर ठसवीं भ्रेणी 
तऊ पहुँचते-पहुँचते वहुत योड़े रह जात है । गन्दी भाद॑ते उन्हे 
आगे कदम नहीं रखने देती, पीछे खींच लेती है । लदवा विताब 
लेकर पढने बठता है पर सकल्प-विकल्पों के ताने-बाने से बनी 
गन्दी-गन्दी तस्वीरें उमप्त के मामसिक मेत्रों के सन्‍्मुस उठने 
लगती हैं । भौर फिर,--भोह ! फिर कहाँ पुस्तक, कहाँ पाठ, 
कहाँ क्वम भोर कहाँ भ्ध्यापक--इस्त १४-१४ वर्ष की उम्र में 
प्राय स्तर लड़कों में स्कूल छोड कर भाग खड़े होने की प्रबल 
पझभिलापा उठ जड़ी होती है । बानारों में जारर देखो, गली में 
क्तिने सिर दरिया की लहरों फी तरह ऊपर-नीचे उठते हुए 
ननर प्रात हैं ! इन में से तीन चौंयाई ०5 कहे हें टागीणा 
हुए थे, परन्तु जवानी को उस्सी ,झनन्‍्धी का 
छोड बैठे थे ! हर 

जस्ा किमी पिछले 
मस्तिष्क ही कामुकता «७ 
करने का केन्द्र है| क८ 
प्रवृत्त होता है प्रत उमर 
५, *ै। परिणाम यह होता है 
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है भर वह चलने में लडखढाता है ) उप्त की प्भी ज्ञानेन्द्रियों 
की शक्तियाँ क्षीण हो जाती हे । बुदूबू तया रुगी का मारा वह 
समाज पर भ्रोर प्रथिवी पर भार हो जाता है । ऐसे क्षण भी भाते 
है जब वह अपने लिये ही अपने को बोक समभने लगता है 
झौर किस्ती निराणा के झआवेश में आकर अपने-ही हाथों अपना 
काम तमाम कर बैठता है | 

धन्द्रिय निम्रह' के झभाव का परिणाम बुरा होता है। 
रीढ में ददे रहता है, गठिया सताने लगता है। ध्रधोंग-रोग स्लायु- 
सम्बन्धी ही तो बीमारी है भोर यद भ्रति-मैथुन तथा भ्रनैसर्गिक- 
मैथुन से दो जाती है। वीर्यनाश से मस्तिष्क खोखला होने लगता 
है, रात को नींद नहीं भाती भर इसी प्रकार की ज्लायवीय 
बीमारियाँ गरीर में सदा के लिये धर कर लेती है । 


आत्मिक पारिणाम 


गन्दे विचारों को अपने अन्दर नगद देने से मत॒ष्य की 
थात्मा को मानो घाव लग जाता है। अन्तरात्मा, जो उन्मा्ग 
होते हुए व्यक्ति को भटकने से बचाने के लिये दैवीय-वाणी का 
काम कर सकती थी, मर जाती है | डा० स्टॉल ने अपनी पुस्तक 
ध्वट ए यग बॉय ओट दु नो! में इसी भाव को बडे सुन्दर शब्दों 
में मूँ रखा है ---“हम में से बहुतों की भन्तरात्मा की आवाम 
बहरे कार्नो पर पड़ती है, वे उप्त की चेतावनी से मुँह फेर लेते 
है। भन्त में समय झाता हे जब कि श्रात्मा की श्ावाम उन्हें 
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सुनाई ही नहीं पड़ती । यह पटना वेमी ही है जे कोई ५ गत 
प्रात काल उठने के लिये घड़ी वी सई ठीक कर के रखे । पहले 
ठिन प्रात काल चह चोऊ़ा देगी, भर यदि वह ठीक उसी समय उठ 
कर कपड़े पहनना शुरू कर दे तो प्रतित्नि प्रात काल जब घणटी 
घमेगी वह उठ खडा होगा। परल्तु यटि पहले दिन दी पह्दी की 
आवाज सुन कर उठने के बदुले वह चारपाई पर पड़े पढ़े सोचने 
लगे--एक मिनट और सो हूँ/, भोर यह मोच कर फिर लेट जाए, 
ओर जय तक उसे कोई न उठाये तय तक सोता रहे तो भगते 
दिनघगटी बनने पर वह शायद जाग तो जाएगा, परन्तु अब तो-- 
८क मिनट भौर सो लूँ--सोचने फ्री भी तकलीफ नहीं करगा 
भर सोता ही रहेगा । यदि साने वा यही सिलसिला जारी रदा 
तो दो-तीन दिन फे बाद पी बनती ही रहा करेगी भोर वह उम 
की प्रावान तक मे सुन सकेगा, मजे में खुरीदे भरता रहेगा। 
मनुष्य के भन्तरात्मा का भी यही हाल है । यदि हम शुरु मे 
ही उम फ्री सलाह को मानते रहें तत्र तो सब-कुध दीक़ रहता 
है, परन्तु यटि उमर की चेतावनी पर हम फान न दे तो धीरे-धीरे 
उम्र की भावान ही सुनाई पहनी बन्‍ट हो जाती है । इसलिये 
नहीं कि भन्तरात्मा फी चेतायनी वन्‍द हो जाती है--आएटी 
घजनी भी तो बन्द नहीं हाती--लेग्िन क्याक़ि हम उस्त वी 
तरफ स्‌ प्मावधान है! गये इसलिये हम खुले तोर पर इस 
प्रकार को पापमय नीउन व्यतीत करन लगत है मानों हमारी 
*5 छन्तरात्मा दे ही नहीं!” 
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काम-वासना की अनेस्तर्गिक तृ्ति के ठीक बाढ हठय में 
उमड़ता हुआ लज्जा और शात्म-लानि का समुद्र अन्तरात्मा 
की ही विरोध-सुचक चेष्टा है। प्रारम्भ मे यह बड़ी प्रबल होती 
है, भानो बुराई से युद्ध कर रही होती है। परन्तु फिर,---केवल 
एक वार--- केवल इस वार---के पाशविक भाव का मुफाबिला 
कौन करे ? महष्य का अध पतन प्रारम्म हो जाता है, यहाँ तक कि 
आत्मिऊ-बल सर्वया लुप्त हो नाता है। फिर वह पर्वा नही करता। 
उन समय वह जो-नो कुछ कर बैठता है उसके सामने हस्त-मैथुन 
भी साधारण-सी बात जान पड़ती है। भात्मा सर्वया सो जाता 
है। उस का जीवन वासनामय हे! जाता हे, ऊँचा उड़ने की 
खरी-खरी भावनाएँ स्व कुचली जाती है । जिन्दगी एक परणानी 
की चीज बन जाती है। ऐसे ही क्षणों में व चणित पाप हो जाते 
है जिन की बढ्यू से अठालते भरी रहती है। जीवन के बोक 
को अपने कर्न्यां पर उठाये, कुचेष्टाओों का दास, लज्जा और 
धर्म को ताक में रख, उप्त दिन की परढियाँ गिनने लगता हैं मिप्त 
दिन प्रथित्री उस के बोक से हल्की हो जायगी ! 

कुचेष्टाओं में मनुष्य कैसे फैंस जाता है इस बात पर विचार 
किया जाय तो पता लगेगा कि ऐसे व्यक्ति में 'इन्द्रिय-निमह! 
तथा “श्रात्म-विश्वाप्! का कतरा तक नहीं रह जाता | झाठत की 
बेडियों से बैंध कर वह उन्हीं का गुलाम हे। जाता है । निम्त 
मनुष्य की इच्छा-शक्ति प्रबल हेतती है उस के मुख से---'केवल एक 
बार-बस, एक मिनट के लिये/--“आखीरी वार/'--ये शब्द 
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माता-पिताप्रो ! तुम्हें छोड कर क्षिम पर होगी ? याद रुवा, परमात्मा 
के दरबआर मे तुम पर अपनी पत्तान की हत्या करने वा अभियाग 
चलेगा ! इस में मनन्‍्दह नहीं कि माता-पिता के पाप सन्तान को 
भोगन पढत हैं, परन्तु उम में भी तो सन्‍्देह नहीं कि घनेक मूल 
पिता इस दे को रिल में लेकर ही मरत ह॑ कि उन्हीं की पप्तावधानी 
पे उन की सन्‍्तान फा सत्यानास हो गया, भ्रोर उन की आज तब 
खुलीं जय मामला उन के काबू मे निकल गया भोर ये हाथ मलते 
रह गये ! इस समय तक भैंग्रेनी में घ्रनर पृस्तक निकल चुकों 
है जिए के आपार पर माता-पिता झपनी सम्तान के मन्मुख इन 
बातों फो अच्छी तरह रख सकते है। माता-पिता तथा श्रप्याव्कों 
को इस तरफ विशेष ध्यान देना चाहिये | हमारे समान मे इस 
विषय पर बाहर-बाहर की चुप्पी का जो दूषित वातावरण 
बना हुआ है उस से अन्दर भनन्‍्दर कुचेष्ठाओ्रों वी भयकर घाग 
सुलग रही है जिमे बुफाना कटिन जान पड रहा ४ । 

ये भ्रा््ते ऐसी ई नो यदि एफ बार जड पय्रष्ठ गई तो इन 
का उखाड़ना कठिन द्वो जाता है। फिर मी डिसी बुरे त्ाम से 
जब भी पीछे कदम हटा लिया जाय तभी भ्रच्छा है | मिस बुरी 
ग्रात्त पढ़ ही गइ है उसे निम्न-लिखित नियमों से अपन नीवन 
वो नियन्त्रित कर लेना चाहिये -- 

( १) भोजन शुद्ध तथा सात्विर दो । मै की जगह मोटे 
आटे का इस्तेमाल हो। मिर्च, मस्ताल, मिठड, साई पादि 
फो छोड दिया जाय | फलों तथा दूध वा प्रयोग उ्यादद हो | 
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(२) चाय, काफी, पान, तम्बाकू , सिगरट, भौग, शरात्र 
प्रादि नशीले पदार्थों का सेवन कतई न किया जाय । उत्तेनक 
+पढार्था के सेवन की आवश्यक्रता श्रुवक को न होनी चाहिये 
ओर यह स्मरण रखना चाहिये कि सब से अच्छा सात्विक 
उत्तेमक द्मचर्य्य' ही हे । इस से शरीर मे जो शक्ति झाती है 
वह चाय पी-पी कर नहीं लायी जा सकती । इस की शक्ति 
टिकने वाली है, भ्रौर चाय से भ्रायी शक्ति तमी तक है जब तक 
पेट में चाय की गर्मी रहती है । 

(३) जननेन्द्रिय को पर-न्रद्म की उत्पादक-शक्ति का 
चिन्ह-मात्र समकना चाहिये । उस्त की तरफ ध्यान जाते ही 
दैवीय भाव का उठ्य होना चाहिये । इन्द्रिय-सपरी कमी न करना 

# चाहिये | ऐसे काम की तरफ भूल कर भी ध्यान नहीं ले जाना 
चाहिये मिसे खुले मे कग्त हुए हृदय मे पाप की, लज्जा तथा 
भय की आशका होती हो । ऐस्ता कार्य सठा पापमय होता है | 
यही तो पाप की पहचान है ! 

( ४ ) जननेन्द्रिय के अगले हिस्से को, घीरे से, उस की 
उपरली त्वचा पीछे हट कर, शुद्ध माव से, प्रतिदिन घोना एक 
धार्मिक छत्य के त्तौर से करना चाहिये | इस समय हृठय में 
परमात्मा की मातृ-शक्ति का व्यान रहना चाहिये | यह सफाई 
डीक ऐसी ही करनी चाहिये जत्त कान, नाक भादि की सफाई। यटि 

> उपरली त्वचा बहुत तग हो या बहुत लम्बी हो तो डाक्टर से 
सलाह कर के उसे कटवा डालना चाहिये | यदि ठीक सफाई न 
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कर सबने के कारण इस त्वचा के नीचे, शिश्न-मुगड पर,नण्प-्से 
हो जाये, सुनन या खान होने लगे, तो टरना नहीं चाहिये । 
जिम ने प्रपने को दूषित नहीं जिया उसे बीमारी ऐसे-ही नहीं 
आा चिपटती । छोटे बालक निन्‍्दो ने ममाचार पन्नों के इश्तिहारों 
में सुजाक भादि मयकर रोगां का नाम पट लिया होता है जरा-्सी 
खुजली से डर जाने हैं । इसीलिये इस भग की सफाई नझूरी दे [ 
यदि कभी प्ताफ ने रहने से नलन-सी होने लगे तो मिस पौषय 
का प्रयोग करना चाहिये, शिकायत शीघ्र दूर हो नायगी --- 

। भ्रेनी दवा --- डस्टिंग प्राउडर का उपयोग करना , 
प्रयवा धोकर बोरिक प्रायन्टमेन्ट लगाना | बोरिक श'भायन्टमेल्ट 
किसी मी डाक्टर से मिल सकती है | 

॥ देसी दवा --त्रिफला के पानी से पग को घोकर 
प्रिफला वी मरहम बना कर लगाना। यह मग्हम ब्रिफला को जला 
कर उप्त की राख को थी या वैनलीन में मिलाने से भापानी 
से बन मी है । 

(५ ) उक्त चार बातों के प्ताप देनिक-चर्म्या को भी 
नियमित रखना चादियि | इस वा महत्व मितना हमारे पूर्ण ने 
सममका था उतना भानकल नहीं स्मक्ा जाता। जल्‍दी उठना, 
सल्दी प्तोना, सोते हुए झँह न रैंजना, शौच नियमित रूप से” 
माना, पेट स्ताफ रखना, दातुन करना, व्यायाम, प्राणायाम, स्लान 
तथा सन्ध्या भादि बातें सापारए मालूम पडती है परन्तु मत्मरर्ग 
+ । पर इनका कम अमर नहीं पडता | 


कम अध्याय श्ष५ 
ब्रह्मचय्य-साधना के लिये ये वाह्म-साधन अ्रपेक्षित है। परन्तु 

न साधनों के भ्रतिरिक्त आम्यन्तर साधनों की भी झावश्यकता है। 
"रपबात को कभी न मूलना चाहिये कि कुचेष्टा--चाहे वह झपनी 
छा! के कितनी दी विरुद्ध क्यों न हो--झपनी इच्छा! के 
बना नटो हो सकती । शरीर तो मन की इच्छा फा ही पालन 
रा है , कुचेष्टा में प्रवृत्त व्यक्ति की इच्छा' के ही दो टुकडे 
ै चुके होते है । उस की इच्छा 'एक” नहीं रहती । इप्तीलिये 
भी चुरी लत को दूर करने के लिये, घोर खाप्त कर 
पर को हटाने के लिये, (इच्छा-शक्ति! का दृढ़ करना जरुरी 

। भ्रपनी इच्छा को 'एक'--थविभक्त बनाझो ! उसे प्शक्त 

| जिप्त काम को तुम भ्च्छा समको, वह कितना ही 

>हिन क्यों न हो, उसे कर दिखाओो | जब तक सकल्‍्प शक्ति 
पर प्रतिरोध-शक्ति का पत्रय न किया माय तब तक किप्ती भी 
[एई को जीतना भ्रस्म्भव है, कुचेष्ठाओं के लोह-मय परूमे से 
स्कारा पाना तो अत्यन्त श्रस़मव है । पीठ सीधी कर के, गरदन 
न कर, इत्सान बन कर रहो ! शैतान के प्रलोभनों को पाँवों से 
कराना सीखो [ झौँखें ताने रहो | कमर को कुकने मत दो ! 
फिर देखो, कचेष्टाश्रों का भूत तुम्हारे सन्‍्मुख कैसे ठहरता है ? 

मे पीछे से प्यताते हो, इस का कारण तो तुम्हारी ही भूल है। 
का शिकार तो बनता दी कमजोर इच्छा शक्ति! का 

3 छमी है। सकल्प-शक्ति को दृढ़ बनाने फा ध्रम्यास्त करो। 
विषय पर नो साहित्य मिले उत्त का अध्ययन करो । प्रो० 


१४६ ग्रह्मनस्य -सम्दरेश 
जेम्स ने अपनी पुस्तक 'प्रिन्सिपल्स भोक साइफोलोनी! मे भादत' 
पर एक बहुत अच्छा श्रप्याय लिखा है, उसे पे । उसे पन्‍ने 
से मम झा भायगा कि मनुष्य के स्ाय-नक्र का इच्चा-गक्ति! 
को यनाने तया बढ़ाने मे कितना बड़ा हिस्सा है। उस अध्याय 
में ठिये गये मिर्ेश क्रियात्मिक तथा उपयोगी है भ्रत उनका 
स्षेप में साराँग नीचे दिया जाता है, जो पिल्तार से पत्ना 
चाह ये उप्ती एम्मक को परे | 
१ पहला नियम --क्मिी भी झ्ादतको नये परि से बनाने, 

अ्रयवा पटी हुई को छोडन, का पहला सिद्धान्त यह है कि उमर 
का प्रारम्भ बढ़े जोरों से--सारीडच्छा-शक्ति क जोर से--फरे। 
पहले तो सकन्‍्प करने मे मन का पूरा बल लगा ठे, कोई मीन- 
मेख ने रसे । फिर उप्त सकलप को सफलता-पूर्तक निभाने में मितने 
भी उपायों का प्रव्म्बन किया ना सकता है सत्र वा सटारा ले। 
यदि कोई घुराई प्रतीतन हो तो पेश सत्र क॑ सामने प्रतित्ञा करे, 
शोर निम्न प्रकार से घीर-घीर, परन्तु पूरे जोर से, 'मपनी भाग्मा 
यो लक्ष्य में रस कर अपने को ही निर्देश करे -- 

मैं इस घुरी भाटत फो छोड़ रहा हूँ, 

शॉ---हॉ, छोड़ रटा हूँ , बिलकुल छोड़ रहा हूँ , 

वट टेखो, यह छूट रही है, 

आझा-हा ' यह तो बहुतससी छूट ही गई है , 

छुट गई--बिलकुल छूट गई, 

अब यह न पान्य-गी, प्रा ही न प्त-क्णी !| 


प्तम अध्याय १७७ 


इन शब्दों को ढोहराने में मन की स्तारी सकलप शक्ति लग 
चाहिये । गान्त-एकान्त स्थान मं, नीखता की गम्भीरता 

ने पट सार्यकाल सोन से एवं भोर प्रात काल सोकर उठते ही इन 
टो को बार २ दोहराये । ये साधारण शब्द नहीं, जादू भरे शब्द हे, 

। का अप्तर फ़िप्ती मन्त्र से कम नहीं। रात्रि को ठोहराये 
ये वाक्य रातभर श्रात्मा मे शक्ति भरते रहेंगे और प्रात - 
के ठोहरान से शक्ति का हिंगुणित वेग पाकर कुचेष्टा के 
टुकड़े कर देंगे | पहले जैसे प्रलोभन से बचना श्रस्तम्भव 
दैसे अ्रव उस्त से गिरना अप्तम्भव हो जायगा ' याद रखो, 
बट से बचने क लिये रखा हुआ एक एक कंठम उन्नति के 
म ञ्ागे बटाया हुआ कदम है ! 

२ दूसरा नियम -- जब तक नई शआदत पूरी तरह से 
हारे जीवन में अपना स्थान न बना ले तब तक एक क्षण के 
भी उस में अ्रपव्राद न होने ठो । युद्ध म छोटी-सी भी 
शगे भाने वाली बडी विनय मे सहायक होती है, इसी 
छोटी-सी परानय मी ओर पराजयों की तरफ ले जाती है। 
शुरु मे ढील करना अपने को तब्राह कर लेना है । परामय 
पक्ष का जरा भी समयन हुआ तो जय के पक्ष को ही छेस 
[हँचेगी । 'एफ वार ओर'-- एक ऐमा कुल्हाड़ है जो इच्छा- 
शक्ति! के वृक्ष को जडा से फाट डालता है | एक वार “न! कह 
हे! प , भोर सोच-समझत कर कह दिया, तो उसे “हों? में तब्दील 

7! किप्ठी क लिये भी असम्भव हो जाना चाहिये ॥ नो कुछ 


रे 


न 


श्व्ट प्रद्नग मा पह 
एक बार सत्य वर लो, जत्र तक उसे झाठत ने बना हो 
तक इंट रहो, उम मे नरा-मी मी दीन न झान दो । घल क्ष 
भपयाट ने झ्रान पाये, यही नियम थना लो । 

३ मीसग नियम --- मिम प्कत्प शो करों उम्र नि 
में लाने वा नो भी मौका मिले उसी को पकड़ लो । गोंद 
यदि हाय से निकला तो मठा के लिये ही नियला सममो । समय 
लौट-लौट कर नहीं भाता । यति श्रभी मे हल लेकर जुत नाझ। 
तो नरदी-ही तुम्हारी ोती भी हरी मरी हो नायगी । जो मोक 
एक यार हाय से निन्‍ल जात है वे दूर जारर प्राव्मी मो 
तत्मात ही रहते है । उन्हें देस-दख उरर तफ़दीर की कोपता 
हुमा झमागा प्राठमी निष्टाता है, 'यहि ये मोका मुझे एक वार 
फिर मिल साय [-- परन्तु शाक्र कि कट मोशा फिर हाप 
नर्दी झाता |! 

४ चोंया नियम -- नो भादत डालना चाहत हो उम 
फ सम्बन्ध में छुदन-कृछ काम प्रतिदिन बिना नख्स्म के भी 
करते रो । भर्यात्‌ , कुछ न करन पी पता रोम छोटे छोटे 
कार्मो म थी श्रपने में घीरता, बीखा भादि गु्शो को उत्पय 
परे | मप्र परीक्षा वा प्रूमर झायगा तो तुम एकदम नौसिसिये 
की हाट घनश न माजोगे | यह एक तरह का बीमा कराना है। 
शो धादमी छपते घर का बीमा पर लेता है उस तात्गालिक 
छुद् फायदा नहीं होता, झपन पछ्ठे सु टए५ ” पत्ता है, यह 
भी हम्मा है कि उसका कार्यो, 


#> 
अब पर न खालरएू. ६ हि 


संप्म अध्याय १७७ 

इन शब्ठों को ढोहरान॑ म मन की सारी सकलप शक्ति लग 
जानी चाहिये । शान्‍्त-एकान्त स्थान में, नीरबता की गम्भीरता 
मे, सार्येकाल सोन से पूर्व भोर प्रात काल सोकर उठते ही इन 
शब्ठों को बार २ दोहराये । ये साधारण गब्ठ नही, जादू भरे शब्द है, 
और इन का अमर किसी मन्त्र स कम नहीं। रात्रि को ढोहराये 
गये ये वाक्य रातभर श्रात्मा मे शक्ति भरते रहेंगे और प्रात - 
काल के ढोहरान से शक्ति का द्विंगुणित वेग पाकर कुचेष्टा क 
टुकडे-टुकडे कर ठेंगे | पहले जैसे प्रलोभन से बचना श्स्ृम्भव 
था वैसे अब उप्त से गिरना अप्तम्भव हो जायगा ! याद रखो, 
गिरावट से बचन क लिये रखा हुआ एक-एक कठम उन्नति के 
मार्ग मं आगे बढाया हुआ कहम है ! 

२ दूसरा नियम -- जत्र तक नई आदत पूरी तरह से 
तुम्हारे जीवन में अपना स्थान न बना ले तब तक एफ क्षण के 
लिये भी उस में अ्पवाद न होन टो। युद्ध मं छोटी-सी भी 
विनय शआ्रागे झ्राने वाली बडी विनय में सहायक होती है, इसी 
प्रकार छोटी-सी पराजय भी और पराजयो की तरफ ले जाती है। 
शुरु-शुरु में ढील करना अपने को तबाह कर लेना है। परानय 
के पक्ष का जरा भी समर्थन हुआ तो जय के पत्त को ही ठेस 
पहुँचेगी | 'एक वार श्रोर॑--- एक ऐसा कुल्हाडा है जो इृच्छा> 
शक्ति' के वृक्ष को नडों से काट डालता हे । एक वार न! कह 
डिया, और सोच-समझ्त कर कह दिया, तो उसे हो? में तमटील 

। कराना किसी के लिये भी अप्तम्भव हो जाना चाहिये ।जो कुछ 


१४८ प्रयमनर्य्य-स+रेश 
एक बार सकलप कर लो, नव तक उसे आाठत ने यना लो तब 
तक डटे रहो, उस म जरान्सी भी दील न भ्रान सो । घन्‍त तक 
अपवाद न भाने पाये, यही नियम श्रना लो । 

६३ तीसरा नियम --- जिम सकल्प यो करो उसे क्रिया 
में लाने का जो भी मौका मिले उमी को पकट लो | मोका 
यदि हाय से निकला तो मंद क लिये ही निशला समकतो। समय 
लोख-लौट कर नहीं झाता । यरि पभी मे हल लेसर झुत नाप्रोगे 
तो नन्दी-हो तुम्हारी वती भी हरी-भरी हो मायगी । जो मौके 
एफ वार हाय से निकल जाते है ये दूर माफर झाठ्मी को 
परसाते ही रहत हैं | उन्हें देख-देख रर तकदीर फो कोमता 
हष्ना भ्रमागा भादमी निछाता है, यदि ये मांस म॒फ्ले एक वार 
फिर मिल्त जाय “--- परन्तु शाक कि कह मोका फ्रि हाथ 
कहीं पाता !! 

४ चोया नियम -- जो भादत डालना चाहत हो उस्त 
के सम्बन्ध में कुछ्द-न-कुछ काम प्रतिदिन बिना जखरत के भी 
करते रहो । अर्थात्‌ , कुछ मे करन की प्रपता रोम छोटे छोटे 
कामा मे भी भ्पने में घीरता, वीरता प्रादि गुणों को उत्पल 
करो | नत्र परीक्षा या झवमर श्रायगा तो तुम एकटम नोसिसिये 
की तग्ट घररा न नाप्ोगे। यह एक तरह या बीमा कराना दै। 
जो ध्राठमी भपन घर वा बीमा करा लेता है उम्र तात्यालिक 
झुद फायदा नहीं होगा, भ्रपा पे से इना ही पटना है। यह 
प्री प्तम्मम है कि उस पा फायदा उठाने का भन्‍्त तक उसे 


समम अध्याय शहर 


अवमर ही न मिले ! परन्तु यदि किमी दिन घर को भआ्राग लग 
जाय तो बीमे के लिये खच करने के कारण उस का सत्यानास्त 
होने से भी तो बच जाय | इसी प्रकार जो व्यक्ति प्रतिदिन 
चीरता, वीरता, त्याग, ध्यान तथा सकल्प का कोई-न-कोई कार्य 
पत्रिना जरूरत के भी करता रहता है वह मानो अपनी मानसिक 
तया श्रात्मिक शक्तियों का बीमा कराता है। यदि कभी कोई 
आपत्ति भ्रा पडेगी तो जहाँ गंदेलों में लोटने वाले गदेलों के 
साथ हवा में फूस की तरह उड़ जायगे, वहाँ प्रतिदिन आत्मा 
की प्ताथना में लगे रहने वाले चद्ान फी तरह अचल खड़े रहेंगे। 
सक़लप शक्ति को बढाने के साथ-साथ अपने मन के पर्ख को 
ग्वोल-खोल कर उन की परख भी करनी चाहिये | सोचो, तुम्हारी 
शिक्रायत का कारण क्या है १---कहीं 'कृत्सित-सकर्ल्पों' से तो 
तुम्हारा नाथ नही हो ग्हा *---कहीं तुम अकेले बैंठे-बेठे तो मन 
के पोड़े को नहीं ठोड़ाया करत १--कही मानप्रिक-चित्रपट पर 
कल्पना की रेखाओं से ऐसे चित्र तो नहीं बनाते रहते जिन से 
मिलती-मुलती ठोस वस्तु इस दुनियाँ में ढूँढने से भी नहीं मिलती ९ 
यदि ऐसा दे तो शव बस! कर दो । एकान्त में बैठना छोड़ दो | 
याद रखो, दो तरह के श्रादमियों को समाज से डर लगता है। या 
महात्माश्रों को, या परापियों को | यदि तुम एक नहीं हो तो 
दूसेरे होगे। ये 'ऋत्सित-सकल्प' तुम्हारा सर्वनाश कर के छोड़ेंगे। ये 
तुम्हारे ह?य म उन-उन चित्रों की रचना करेंगे जो मलुष्यों के समार 
मे दिखाई नहीं देते |--कहीं उपन्या्त पटते-पढ़ते त्तो तुम्हारा 
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मानप्तिऊ-ज्ितिन पँवला नहीं हो गया! यटि ऐसा है तो इन्हें 
जमीन पर पटऊ ढो, ऐसी पुस्तक पद़ो लिन से तुम्हारे पले हुछ पे। 
जिम मनुष्य का मन पवित्र है, मिम में 'कुत्सित-सकल्पों' की याद 
नहीं घरायी वह कुचेष्ठाभो में भी नहीं पड़ता । भच्छी पुस्तक 
पदों । यदि तुम श्री छोट हो तो अपने बड़े भाई से या भव्यापक 
से पृष्ठ कर ही कमी प्र॒स्तक को हाय लगाप्ो, यदि तुम 
सममदार हो तो अपन छोट माई के हाय मे फोर्ड गन्दी मिलाज 
ने भाने ठो। छापखाने बट रहे है, किताबों के भी दर-केजेर 
निकल रहे है। लोग कमाने क लिये मत-कुछ बेतहागा लिख 
रहे है, इसलिये यदि ढो भन्नर मीख गये हो तो समने भी रहो। 
बुरे साथियों का मग छाड दो । 'माग लगे उत्त दोस्त की दोस्ती 
फो जिम वा उद्देश्य तुम्हारा गिरार खेलन के सित्ाय कृध 
नहीं है । साय टी 'निठन्ल' मत नेठा | निठल्लम्नन क भर्मे स हीं तो 
कुत्सित-सकल्पा का सूत काता नाता है। काम मे लगे रए, क्‍्योंति 
खाली विमाग शैतान का घर द्वाता है। सन को मन्दर की तरह 
हर प्मय इछ-न-कुछ उरने को मिलना सादिये। काम को महल 
देना ही मन का भाराम दै। काम को दाड ठेन से तो यह तबाही 
मना देता है। ठाली मत मैठो । मन मे पत्रित विचार भोर 
पवित समय मर दो , फिर, शर्तिया कहा जा सकता दे कि तुम 
बुपेष्टा मं कभी ने पडोगे । तुम्हार पास समय ही कहां होगा ! 
मन के लिये तीन चीनें जहर है। 'ठालीपन , 'कृल्सित- 
सकतय' , पित्ता' | ठालीपन का मतलब है मन मन खाली हो, 
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कृत्सित-सकल्प का मतलब है जब मन भरा हुआ हो--बब्बू से 
भरा हो । परन्तु मन ठाली तो रट ही नही सकता मनुष्य ठाली 
हुआ नहीं भर सकल्प-विकल्पों ने अपने साज-सामान के प्ताय 
डेरा डाला नही | चिन्ता--यह मन की तीमरी भ्रवस्पा है | इसमें मन 
भरा होता है, परन्तु खाली होना चाहता है, भोर ख़ाली होने 
का कोई रास्‍्ता नहीं दिखाई देता---बस्त, यह दुविधा की अवध्या 
ही चिन्ता है| चिन्ता से भ्रनेक उच्च-पत्माओं का पतन हुआ 
है। चिन्ता-अत्त व्यक्ति के लिये कुचेष्टाओ्ों का शिकार हो जाना 
अप्ताधारण बात नदी है | शायद इस प्रकार वह अपने को थोडी 
ढेर के लिये चिन्ता के पश्स्तीम बोक से मुक्त पाता है, परन्तु 
यह मुक्ति उप्त पर पहले से मी ज््याठह भ्रात्म-्लानि का चोक 
लाढ देती है। 'ठालीपन', 'कुत्सित-सकल्प' तथा 'चिन्ता!--ये 
तीनों मानसिक पाप हैं। इन से मस्तिष्क की स्रायवीय शक्ति पर 
श्रापात पहुँचता है, मनुष्य के अ्रखणड शक्ति भणडार का हास 
होता है। इन तीनों के उपद्र्वों से बचने के लिये 'सकल्प-शक्तिः 
का सचय फरना ही सर्वोत्तम उपाय है । 


अटथमश अध्याय 


हुब्द्रिय-निम्रह! 
जा 0 अं 


[ रव पन्नी व्यमिचार ] 


हु पहले देख चुफ़ है कि 'भमीत्रा” की रचना में लिंग-मेद 
नहीं होता । उम्र के उत्पल होने तथा बटन मे मर-तत्व 
तया माढा-तत्त्र कारण नहीं होत । उत्ती क ठुय्डे होत जाते हैं 
पर नये अमीत्रा पैदा होत जात है । एफ ही प्रनेक हो मात्रा 
है। झौर क्योंकि एफ ही भनऊ होता है, उस में नवीन तत्य 
का प्मावशा नहीं होता, इसलिये उम में कोई परिवतेन भी नहीं 
आता | झ्मीना मरता भी नहीं, भागों में विमक्त दो जाता है | 
विममन क्रिया से यर दृष्टि के भन्त तक जीता रहेगा । भ्रमीनां 
की हम प्रवार वी उत्पत्ति को एक-लिंगी-उत्पत्ति ( एजीहमस 
जनेरेगन) कह मफ़्ते है। सृष्टि के प्रारस्म से भम तक यरि प्रश॒ति 
एप-लिंगी-उत्पत्ति द्वारा ही कार्य बरती तो प्राधियों वी रचना में 
परियर्तेन तथा उतति दोनों ने टियाई देते | इसलिय शरीर-ाना 
में विविधता उत्पर करय के लिय प्रकृति ने श्रपन पराने तरीऊे 
फो गटल कर नय तरीक से याम लेना शुर किया | यह तरीका 
लिंग-मेद का है । इस में द्वि लिंगी-उत्पत्ति ( सत्तुभल या माई- 
» परटल मोशन) होती है। प्राशिनलना में नस्तत्व तया 


अंप्म भध्याय १५३ 
मादा-तत्व ढोनों काम करते है भ्रोर अमीबा की तरह मूल तत्व 
का आधा-आधा हिस्सा अलग होकर ही काम नहीं चल जाता। 
दो मिन्न-भिन्न तत्वों का सयोग होता है, और क्यांकि ये तत्व 
मिन्न-मिन्न हैं इसलिये उन के मिलने से भनेक् नवीन गुणों के 
प्रादुभूत होने की सम्भावना बनी रहती है । जिन मिन्न-मिन्न 
शरीरं में ये ठोनों तत्व उत्पन्न होते हैं वे तो भ्रपनी आयु भुगत 
कर नष्ट हो ही जाते है परन्तु उन के गुण इन ठोनों तत्वो-- 
शुक्र-ण तया रम कए--द्वारा श्रमर हो जाते है। 

शुक्र-कऋण तया रन कण के सयोग में जो नियम काम कर 
रहे है वही मनुष्य-शरीर में काम कर रहे हे। वो मूल-उत्पादक- 
तत्व तो 'पुत्प! तथा 'स्री! है। इन तत्वों का सयोग “विवाह! 
कहाता है। शुक्र-कय तथा रज कण का जो पारस्परिक खामा- 
विक श्ाकपणु है वही मानव-जीवन में 'प्रेम' है। जिस प्रकार 
इन ढोनों उत्पादक-तत्वों के सयोग से नव-मीवन प्रारम्भ होता है 
इसी प्रकार उम्पदी के परस्परिक प्रेम से दी 'गृहस्य' चलता है | 
इन दोनों परस्पर विरोधी तत्वों के मिलने से ही प्राणि-जीवन में 
नवीनता भ्ाती है, इसी प्रकार समान के सगठन में पुर्प तथा 
स्री दोनों के सहयोग से मानव-समान की 'उन्नतिं को सकती है। 

पुरुष स्लरी की तरफ खिचता है, स्री पुरुप की तरफ खिंचती 
है। यह अदभव विश्व-व्यापी है । इस में कुछ बुरा भी नही, यह 
सुष्टि का नियम ही है, इस क उिना सृष्टि ही नही चल सकती। 
इसीलिये शाखर ने विवाह की भाज्ञा दी है | 
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विवाट एक बन्धन है परन्तु जब तक इस बन्धन में प्रेम क 
तम्तु झोत प्रोत है तम तक यट बन्धन भी मोत्ष से बढ कर है | 
प्रेम एक श्राग है ! भोले गृहस्वी नहीं समझते कि प्रेम की 
आाग को किस प्रकार सुगलती रखा जाय | वे पतग की तरह 
दीप गिसा पर प्राण न्‍्यौछावर कर देना लानते है--कबिता के 
णर्यों में नहीं, मिन्‍्तु मोटे झर्या में ) वित्वाह के भाद खी-एटप 
दोनों कामारिन को प्रचएड कर उस में कूद पठत हैं। उन्हें पता 
नहीं होता कि प्रचणड लप्टों क॑ बाद भाग शान्त हो जाती है, 
कृत्र ही दर में रात का ड्रेर लग जाता दे। यह सन है फ्ि सी 
तथा पूरुष एक दूसरे + भूले होत हैं परन्तु यह भी सच है कि 
भूवा सता ज्यात्ह खा माता है। ज्यात्ट खान वाले का मेटा 
निगड नाता है, यह मूल लगने की दयाइयों लाने लगता हैं ! 
टबाइयों से मफली भूल जागती है, परन्तु नकली भूख से फोन 
किलन्‌ दिनों तर नी सकता हे ? उयाट्ह खाने से कुंद रिना 
में खाना ही मृश्किल हैे। नाता है | गिपय भोग मे मह जाने 
बाले भी गिपय-भांग के काम के नहीं रहते । भूस का मत्र से 
बड़ा शत्रु जपाटर खाना ह , प्रेम का सब से बडा सग्रु गिपय में 
लिम है। जाना हे । भूरे को सत्र में पटले आम में नो घानन्द 
कराता है की नन्‍स्तनी यो विषय मे श्राता है, भूले वो 
न्यात्ट खाकर प्रपचन हो नाता है, नया मोड भी सयम तोड़ 
कर वियय में लिप हे। माने से टएडा पढ़ नाता है । एफ दूसरे 
ये प्रति तरल टिलों यो लेरर योद ही दिना में ठयड हो। नाने 
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वाले स्ली-पुरुषों की गणना ली जाय तो सहन सममा पड जाय 
कि प्रेम की विषय-भोग के साथ क्तिनी शत्रुता है! 

विवाह रूपी रथ को चलाने के लिये उत्त की धुरी में 
प्रेम रूपी तेल पड़ता रहना चाहिये, नहीं तो रगड पैटा हो जाती 
है, भौर यह गाडी रास्ते मे ही खडी हो जाती है। मूर्ख 
उम्पती समझते है कि विषय-भोग से ही गृहस्थ सुखी रह सकता 
है। उन्हें मालूम नहीं कि विषय-भोग प्रेम का भद्दे-्से-भद्दा रूप 
है । असली प्रेम आत्मा से सम्बन्ध रखता है, शारीरिक-प्रेम 
आध्यात्मिक-प्रेम की केवल छाया है, यह उस की वास्तविकता को 
नहीं पा सकता । जिप्त प्रकार का जीवन नवयुवक्र विवाह के बाढ 
व्यतीत करते हैं दह तूफान का जीबन होता है । दस तूफानम उर्हें 
श्रागा-पीछा कुछ नही सूकता , तूफान निकल जाने पर साँस 
के लिये हवा का एक मोंका मिलना भी मुश्किल हो जाता है! 
शुरू-शुरू म मानो प्रेम उमडा पडता है , बाद को प्रेम की एफ 
बूँद भी नहीं बच रहती । वे कहन लगते है कि 'प्रेम' वस्तु ही 
ऐसी है । परन्तु यह उन की भूल है | डाक्टर लूथर एवं गुलिक 
महोदय 'डायनेमिक श्रॉफ मैनहुड' नामक पृष्त्तक में लिखते 
है --- “यह बिल्कुल सम्मव है कि एक पुस्प किसी खी से 
विवाह को भोर ज्यों-न्यों समय यीतता जाय त्यो-त्यों उत्ते 
अवुभव हो कि उस की पत्नी पहले की श्पेत्ञा कही अधिक 
आकर्षक होती जा रही है, कोमलता तथा सौन्दर्य में बढती मा 
रही है, लता की तरह पपने प्रेम के तन्तुओं से उस क॑ ह्व्य 


+ 
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को चारों तरफ में आवेधित करती जा रही है | उसे भलठुभा 
होने लगता है कि स्री-परुष का शारीरिक श्राकर्षए यद्यपि 
आझावश्यक है तयापि वास्तविक प्रेम का आधार कोई ऊँची ही 
वस्तु है। उसे अपनी पत्नी वी चातों में भानत्द झाने लगता है , 
उम वा दृष्टि-बिन्दु एक नवीन सौन्दर्य को उत्पल फर देता है । 
यह ऋपनी पत्नी के लिये कोई नईं सीन लाता है---नहं पुस्तक 
लाता है, या नया नित्र ही ले भ्राता है-- इन मत्र ते उम् के 
दत्य में जो विचार पहले नहीं उठ थे ये उसे झपनी पत्नी से सुनने 
वा प्तोभाग्य प्राप्त होता है क्योंकि पुरुष प्रत्येक वस्तु को पहप 
वी तथा ख्री, ख्ली थी दृष्टि से देखती है। इस प्रकार दोनों फा 
प्रेम बता भला जाता है । प्रेम क इस म्वरू्प को समझने वाले 
थोड़े ह--- व विषय भोग को ही प्रेम समकत है, परन्तु वात्तव 
म प्रेम सहुचित यस्‍्तु नहीं हे, पह राप्ि के पापमय एकास्त में 
ही नहीं परन्तु चोनीर्मा पण्टे प्रकट दो सता है भोर इसी 
प्रशार या प्रेम टिकने बाला मी होता ६।? 
पुरुप 'भपनी बबजफी से सममता है हि री वा सन्तोष 
काम भाव से ही होता दे । उसे मालूम नहीं कि सो से मातचीत 
फ्या बेर, उमर के साथ वाम सर्चा को छाट यर २३ घण्ट गम 
तरह बिनाये २ साय ही हमारा समान उतना गन्‍्दा हैं हि प्रत्येक 
पुरप के ठिमाग में भर दिया माता £ कि ररी या सल्तोष काम- 
».. भाग में ही हो महता है | खी के गिपय में ये गन्दे विसार 
"उतना घर पर गये है मि गृहस्थी भागयकता ही नहीं समता 


अप्रम अध्याय श्ण् 
कि श्रपनी स्त्री की इच्छा को भी जाने । गृहस्थियों पर काम का 
भूत इतना सवार नहीं रहता जितना इन विचार्रा का भूत । काम 
से प्रेरित हो कर नही, परन्तु इन विचार्रा से प्रेरित होकर गिरने 
वालों की सैंल्या ऊही अधिक हें | प्रत्येक्ष शृहस्थी को स्मरण 
रखना चाहिये कि विपय-वासना ख््री में सदा नहीं होती, वह 
फभी ही उठती है ! स्लरी की इच्छा के बिना पुरुष का उसे हाथ 
लगाना भी बलात्कार है । अनियमित विपय-भोग से प्रेम नप्ट 
हो नाता है । काम-च्चा को छोड कर अपनी पत्नी के स्ताथ २४ 
घण्टे बिताना प्रत्येक मृहस्थी को सीखना चाहिये , मैस अपने 
पताथियों के साथ पुरुष समय बिता प्कता हैं केसे अपनी ख्री के 
साथ क्यों नहीं बिता सकता । चाहे स्ली पढी-लिखी हो, चाहे 
ने हो, प्रत्येक पुरुष को अपनी स्त्री के स्ताय समय बिताना सीखना 
चाहिये, ऐसे उपाय निकालने चाहिये मिन से समय बिताया 
जा सके । तमी उन म॑ स्थिर प्रेम उत्पन्न हो सकता है | 
विषय मे लिप्त हो जाने से मत॒ष्य उस से भी हाथ घो 
बैठता है । इस से ख्री-परुष का एक दूसेरे से जी ऊन जाता है, 
कभी-कभी घृणा भी पैदा हो जाती है , जीवन शृन्य, भात्म-दवीन 
हो जाता है । विवाह-अन्धन में पड़ने से पहले प्रत्येक दम्पती को 
डाक्टर कोवन की निम्न पक्तियाँ झवश्य पढ लेनी चाहिये ---' नई 
ग्रादी कर के पुरष तथा सी विषय-मोग की ठ्वट्ल में जा बँसते 
है । विवाह के प्रार्म्म के दिन तो मानो नेत्यिक व्यभिचार के 
दिन होते है । उन दिनों में ऐसा जान पडता है जैसे विवाह 


३०८ प्राप्नचय्य सन्देश 
कमी उच नया प्रवित सत्या भी मानो मनुष्य को पशु चनाने 
फे लिये ही गरी गई हो । ऐ नद्र विश्वह्ित ठम्पत्ती ! क्‍या तुम 
प्मकत हो कि यह उचित है ?--- क्‍या इस्त प्रकार तुम्हारी 
श्रात्मा नहीं गिरती १--क्या वित्रौ्ट क पढ़ें में छिऐे हम ध्यमि 

नार से तुम शान्ति, बल तथा सनन्‍्तोप मिल मउ्ते है (--क्या 
इम व्यभिनार क लिये छुट्टी पाकर तुम मे प्रेम का पवित्र 
भाव वना रह मसज़्ता है * देखो, अपन को धोखा मत टो । 
विपय-सासना में इस प्रकार पड़ जाने से तुम्दारा शरीर प्रोर भात्मा 
लाना गिरत है , शोर प्रेम ' प्रेम तो, यह याव गाँठ बाँध लो, 
उन लोगा म॑ हो ही नहीं सकता जो सयम-द्वीन जीवन ब्यतीत 
क्स्ते है। न शाही के बाद लोग विपय मे वह जाने है, इस 
तरफ कोई ध्यान ही नहीं ठेता , परन्तु इस प्रन्धेपन से पति पनी 
वा भग्रित्य - उन का भानन्द, पल, प्रम--खतेर में पड माता 
है । स्यभियग्मय जीवन से कमी प्रम नहीं उपनता--प्यम की 
तोटने पर सटा घृणा उत्पत द्वाती है, प्रोर ज्या-ज्यों मीवन मे 
संयम-हीनता बढती जाती है त्यों-त्या पति-पत्नी का हृदय एक 
दूमेर स दूर हाने लगता है। प्रत्येक पुरुष तथा सती यो यह 
खाते सम “बनी चाहिये कि विवाहित होकर उिपय-वासना का 
शिकार बन नाता, शरीर, मन तथा झात्मा के लिये वेमा ही 
चातक है तैसा व्यमियार | खी पुरुष के पारस्परिक रति भात के 

लिये स्री वी सामायिक इच्छा का होना भाव््यक है भोर यह 

इच्छा ऋतु-रम के ठीऊ बाद ही होती है, फिर नदीं। ऋतु-धर्म 


हर 


अष्टम अध्याय श्ष६ 
के बाद प्रत्येक खस्य स्त्री को इच्छा होती है , यठि वह पति पर 
अपनी इच्छा किस्ती प्रफार प्रकट कर दे तभी पुरुष का ख्री-सग 
होना चाहिये, भनन्‍्यया नहीं, कभी नणों ! इस के विपरीत यदि 
पति अपनी इच्छा, अ्रथवा कल्पित इच्छा, पूर्ण करना अपना 
वैवाहिक अधिकार समझे, श्रोर खी केवल पति से डर कर उस्त 
की इच्छा को पूर्ण करे तो परिणाम पुरुष के मस्तिष्क पर वेष्ता 
ही होगा जेप्ता हस्त-मैथुन का [7 
“विवाह” और “व्यभिचार---वह भी 'पत्नी-व्यभिचार' | इस 
शब्द को बोलते भौर लिखते ही शर्म आती है, परन्तु श्रफप्तोस ! 
यह शब्द सचा है, भत्यन्त सच्चा ! विवाह कर के तो पुरुष 
प्ममते है उन्हें ब्यभिचार के लिये कानूनी पर्वाना मिल गया--- 
अब ढिन-रात व कुछ भी करें, उन्हें रोक सकने वाला कोई नहीं ! 
परन्तु वे भोले समकते नहीं कि सयम-द्वीन जीवन चाहे विवाह 
कर के बिताया जाय चाहे बिना विवाह के, ईश्वरीय नियर्मो के 
सन्मुख दोनों भवस्याशरों में वह ज्यभिचार है, महृष्य चाहे (विवाह 
शब्द की दुहाई दे कर 'अपनी श्रात्मा को धोखा देने की कितनी 
ही कोशिश क्या न करता रहे ! जब मुकदमा बडी श्रदालत में 
पण होगा तब व्यमिचार के लिये समान की श्राज्ञा ले लेना 
कुढरती कानूनों से छुटकारा नही ढिला सकेगा | इच्छा न होते 
भी पत्नी-सग करना हस्त-मैथुन से भी चुरा है। हस्त-मैथुन में 
तो पुरुष अपनी ही तबाही करता है , पत्नी-ब्यमिचार में वह उत्त 
पापी की तरह आचरण करता हे जो झात्म-घात करता हुआ 
| 


(३3 


३६० प्रहदर्य्य-सरपेश 
दूसरे की भी निर्देयता-ए॒वक हत्या कर झालता है । मीवनसमिनी 
अपनी पत्नी को रिपय-वासमा की सृत्ति का साधथन-मान्र बना लेना 
समार का सत्र से मटा पाप है भोर स्री क साय क्या गया सब 
से बच्म प्रन्याय है। हलत-मेथुन पाप है, वेश्यागमन भी पाप है, 
परन्तु नो पति झ्पनी पत्नी 4 इच्छा के ब्रिना उम्र पर बलात्कार 
बरता है वह इन सत्र पापों यो एक-साय कर नेंठता है---इसलिये 
पत्नी-ज्यभिचार महापाप है | विवाह जप्ती पविन-मस्या की भोट 
में यह महा पातक नीता है इसलिये इस के परिणाम भी कम 
भयफर नहीं ६ । 
गृहत्थी नाकयूफ कर संयम त्तोद ६, इस से वे कैसे मच ? 
धनन का उपाय शत्यन्त सरल ४ । ख्री वो पशु ने समझ यर 
उसे मनुष्य समक्ता माय। यह भवुभतर क्या नाय कि मिप्त प्रभार 
पृरुष, प्रमाम की तया ठग की घटनाझों पर विचार कर सऊते £ इसी 
प्रकार झ्िसीं भी इन विषयों में दिलसम्पी ले मकनी ६ । थे 
पुरपा के दी प्मान ६, एस्पों की स्ाधन-मात्न नहीं हैं । सिर्यों 
में नहों यह भावना उठंगी वहाँ सयम स्वय भा नायगा । हम 
समय स्री का रपान पूरय के जीयन में उस की बाम-वामता फो 
ठप बरन के भ्तिरिक्त छृद्ठ नहीं है, परप स्री के निकट भाग 
ही काम-मात्रों के सिवाय कुछ नहीं स्ोप ममता । मन्र पुरुष तया 
स्री किमी एक ख्िय प्र बातसीत ही नहीं कर सकते, दीनो की 
प्रगति भ्रद्म भलग, ठोनों की मानसिर रतना भलग-भलग, 


दोता शा घष्र भला पत्षग, तर ये मिल यर वहीं तो शात फरेंगे 
आई 
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रे 


शअधप्म अध्याय" श्द्र 


जो दोनों कर सकते हैं। यदिदोनों, जीवन की मिन्न-मिन्र 
घटनाओं में समान हिस्सा ले सर्के, साथ-साथ बैठ कर भिन्न-भिन्न 
विषयों पर विचार कर सर्के, इकटठे काम कर सर्के तो स्री-पुरुप 
की एक दूसरे के प्रति जो स्वाभाविक श्राकाँत्ा होती है वह पूरी 
होती रहे भोर विपय-भोग ही स्री-परुप के एक लेवल पर झाने 
का एकमाज़ माध्यम नरहें। प्रत्येक पति का क्तंन्य है कि अपनी 
पत्नी की रुचि अपने दैनिक कार्यों मे उत्पन्न करे, उम्र में देश 
तया समान की घटनाओं पर खतन्त्र विचार करने की शक्ति पैदा 
करे, उसे समाज का एक भ्रग बनाने की कोशिश करे | यदि 
ऐसा न होगा, ख्री को पंदें की चीन समका मायगा, उसे चिडिया 
ओर बुलबुल बना कर उप्त के साथ खेलने के समय ही उसे 
प्नड़े में से निकाला जायगा तो गृहस्य भी पाप का गढा बना 
रहेगा, जेसा कि इस समय बना हुआ है। 
विषय में ज्यादह फैंसाबट का कारण समान में फेले हुए 
कई भूठे विचार भी हैं। हरेक ग्ृहस्थी को उप्त के ढोस्त यह 
सममाने की कोशिश करते हैं कि स्नी काम-माव को प्ृन्द 
करती है । इस भूठी बात के सिवा ख्री के विषय में उसे न कुछ 
पता ही होता है, नबताया ही जाता है। वह सममता है कि यदि 
वह यह सब-कुछ न करेगा तो ख्री उसे नपुँमक् सममेगी, उप्त से 
घृणा करेगी | उसे बतलाया जाता है कि स्री के लिये पृर्ष का 
पुरुपत्व यही है--बस्त, भर कुछ नहीं ! जैप्ता पहले कहा गया, 
इन विचारों" का भूत पुरुष को मितना डिगने की तरफ ले जाता 


श्६२ प्रापरनर्य्य पन्‍्तैश 
है उतना काम का भूत नहीं। फोन प्रप दै लिम पर काम वा 
झूत मद्य मंत्र रहता हो , परन्तु कौन परण दे जो इन के, 
मन्दे, सत्यानागी विचारों के चादर मे भावर अपने उपर काम 
के मूत को सगर ने कर लेता हो ! री के विषय मे इस प्रकार 
वी धारणा रगना उम्र की प्राप्यान्मिक्ता का तिरस्कार करना 
है। पुस्ष तथा स्त्री ठोनों को समक रखना चाहिये कि काम का 
मूत ने पम्प पर ही सातार रहता है, न स्री पर ही , झूठे कैसे 
हुए वियारा में ही टोनों इस मृत के विशर हो सटे है भौर एक 
दम वी भात्मिक उलति में सहायक होन के अण्ले एस दृसेर 
को गिराने में घट-चठ कर शाप ले रह है ! 


लजन आध्याय 
“हृन्द्रिय- नियम ह) 
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[ग, वेश्या व्यभिचार ] 


बि्ए सम्बन्ध के श्रतिरिक्त ख्री पएरुष का सम्बन्ध व्यभिचार 

कहाता है | झात्म-व्यभिचार तथा पत्नी-व्यभिचार की 
तरह यह भी जान-बूफ कर किये झात्म-पतन में गिना जाता है क्योंकि 
इस म भी मनुष्य जानता-बूकता गढे में कूठ पदता है। इस समय 
हमारा समान कृत्सित वासना की दुर्गन्ध क॑ रौरव नरक मे पढ़ा सह 
रहा है । ख्री को काम-क्रीडा की कठपुतली समझा जाता है--- 
पुरुष जब चाहे उप्त से खेलता है | भोग और लाला की वेटी 
पर स्त्री का सतीत्व नित्य बलि चटाया जाता है । नारी के प्रति 
उच्च-विचार उपहाप्त की वल्तु सममे जाते है। कहने को कितना 
ही क्यों न कहा माय कि इस समय पाश्चात्य-नगत्‌ में स्ली की 
स्थिति पुरुष के समान होती जा रही है परन्तु जब तक पूर्व- 
पश्चिम---कही भी समाज के मस्तक पर वेश्यावृत्ति के कलक का 
टीका विद्यमुन हे तब तक वह समाज गिरा हुआ है, समस्त 
स्ली-पमान के घोर अपमान का अपराधी है । इस समय भारत में 
४ लाख से अधिक वश्याएँ है मिन की वार्षिक आय मिला कर 
लगभग पीन अरब रुपया हैं ! 'न स्री स्वैरिणी छुत! की 


१६७ ग्रह्मचय्य-सन्देश 
सतामिमाम घोषणा करने पाले भश्पति कैक्य के ठेश की भाग 
यह दुदंगा है ! क्या उमर महीपति की श्रात्मा इस देश की दग 
मो देख वर मर्म भाई नहीं भर रही होगी * 

इस पतन का प्रारम्भ कहाँ से होता हे १--इस का प्रारस्म 
होता है ममान द्वारा जिरयों पर फिये गये पभ्रत्यानारा से ! यदि 
कोई नर-प्रिगाच बलात्कार से भी कसी झनला था प्रतीत्य 
अपररण कर ले तो उम निर्दाप भला को समान में स धक्के 
देकर माटर नित्राल दिया जाता है, परन्तु बह पापी पहले वी 
तग्ट ही दनटनाता छुपा भपने पसे के नोर स ममान के व्ष - 
प्यल को एडियों के नीचे कुचलता चला माता है । यह भगला 
क्या करे !--क्या खाये १--क्या पहने *--कहों रहे * दु सो 
वी छताईं, भारत की मारी, समान के भ्रन्याय-पूर्ण भत्यानाएों 
से पीदित ट्रोफर यह झुँकला उठती ४, लज्जा के श्रावरण यो 
ताक में रप दुती है, क्योंकि समान उम चुनौती दे-दे कर कहता 
६---तुम्टोरे लिये यद्वी रास्‍््ता है, तुम पीदे कलम नहीं रस 
परती' | भनुभा उसे पिता देता ६ कि गो लोग माँगा से 
पैसा तक नहीं नितालत यही सरापम झपनी पाययिर फाम पदिपासा 
फी तृप्ति के लिये सनान लुटा वेते है ! वह बालिया नो किमी 
पर का भागूषण बनती, रिन्हीं प्रयन॒त्नों को नतती, पमान से 
ठोफ सार ओराहे में झ्पने शरीर को येसों के लिये बैठ 
जाती है मानो घ्रथित-सेशृश्ित इल्य फर के भत्यागारी स्माम 
गए छपहाम पर रही हो । 


भवम अध्याय रच 
भारत में वेश्यावृत्ति का सम्बन्ध विधवाओं की दिनों-दिन 
बढ़ रही सख्या से अत्यन्त घनिष्ठ है। इस भमागे देश में विधवाहं 
की सझ्या २) करोड से अधिक है | यदि मारत में ख्िर्यो 
की सख्या १४ करोड मान लें तो मानना पडेगा कि यहाँ प्रत्येक 
६ द््ियों में १ विषवा है। भायु का एक-एक पल दुराचार में 
ब्यतीत करने वाले भी इन विधवाशों से, जिन में से हजारों ने 
प्रति के दशन तक नहीं फिये होते, आशा रखते हैं कि वे भ्राजन्म 
अद्यचारिणी रहे । घन्य हैं इस देव-भूमि की विधवाएँ जो, पति-दशन 
हुए हों या न हुए हों, विधवा हो कर पर-पुरुष के विचार को 
भी मन में नहीं लाती । उन्ही के सतीत्व से इस मूमि में भर 
तक भी कुछ दम है | परन्तु विधवाश्ों पर यह कैद लगा कर 
यदि पुरुष भी उन पर बुरी नमर न उठाते तभी तो ये बच सकतीं ! 
बे विवाह न करें, शोर ये उन पर अपना जाल फैलाने से बाज 
भी न श्रायँ तो व्यमभिचार फैलने के सिवाय भौर परिणाम 
ही क्या हो सकता है * 
इस्त के भतिरिक्त विधवाशं के साथ बर्ताव क्‍या होता है ? 
एक समृद्ध पुरुष की स्त्री जो पति के जीते समय रानी थी, सारे 
घर पर राज करती थी, उस के मरते ही घर में दाप्ती से बुरी हो 
जाती है। जिसे खाने-पीने की कमी न थी वह सूखे चना को 
मोहतान हो जांती है | इस घृणित व्यवहार से, इस भाययिक 
समस्या से छुटकारा पाने की चाह यदि किप्ती झ्बला फो गिरा 
देती है तो उस के पाप का उत्तर-दायित्व प्तमान के प्रिर है, क्योंकि 


श्द्द्ध ग्रहानय्य सम्देश 
समान अपन व्यवहार में पस्ि्तन नहीं लाता परन्तु उप्त भऋरला 
को गंदे में गिय कर उस का पालन करने के लिये तैयार रहता 
है। यह अपने हायों पाप के बीन वो बोना नहीं तो क्या ६ * 
स्री चारों तरफ से समान की सताई हुई दी इस जपन्‍्द 
झत्य में पड़ सकती है। वह अपने पापी पेट की सातिर इस 
नरक में कूद पड़ती है । समान झपने व्यवहार को बठलन थी 
अपेद्या इस पाष को पालना न्यात्ट पमन्द करता है, तमी यह 
पाप पल रहा है, नहीं तो कोई यश्या एमी न होगी निम प्रपन 
पगे से तीत्र ध्रणा न हो | चाँद! के बश्या-प्रक मं उम क योग्य 
प्म्माट्क लिखते है ---/एक गशुवती बड़या ने एक यार हम एफ 
पत्र लिया था, मिम वा श्राशय इस प्रफार है --यया प्रात 
प्मकत ६ कि झनेक एस्सों के साय शयन करने में हें मिल्कुल 
दु से नहीं होता ? हमारे भी हृदय है भोर उप्र हत्य मे एव 
प्रगार की तीम पिपामा है, वह क्‍या इस प्रशार के पतित नीवन 
से शान्त हो सफ्ती ६ ? हम तो पसे से लरीठों जान बाली पाम 
की मूर्तियों ह--एस सुन्नर शुवर यो हम प्रेम करती है परन्‍्तु 
एक घनी कुल्सित यृद्ध क लिय हम उस के सम-सुग का झातता 
नहीं मिलता। हमास जीवन भयकर प्रग्ति-फुगट के समान है।' 
अश्यालृसि का परिणाम वया दोता है दस वा 
शान्त्यमान जिन टा० फुट ये यूँ सींया है ->/ कल्पना झसे 
कि बोह़ स्यक्ति ऐसे स्थान पर लड़ा हो नाय मरते से सर कषोग २, 
झात-नात हों , यहाँ राड्ा होपर यह कटे हि यदि दमा मित्र. 


नंथम अध्याय श्र 
तो उसे जो-कुछ खाने को दिया जायगा वह खा लेगा | फिर 
कल्पना करो कि सकड़ों मन-चले नौजवान उसप्त की बेवकृफी की 
तारीफ करते हुए उसे खाने को ला-ला कर देने लंगे , एक 
श्रावमी ऐसी चीन ता दे जो उसे पसन्द हो, द्नों लोग ऐसी 
चीज लाएँ. जिसे खाते दी उल्टी भाती हो, भ्रोर बीपतियों ऐसी 
चीज लाएँ जिम की उसे जरूरत ही न हो या उप के शरीर में 
गुजाइश न हो | पेट पर यह शत्याचार दिनों तक, महीनों तक 
और वर्षा तक होता रहे । दुनियाँ। में कोन-सा आदमी है जिम 
का पेट इस दुरुपयोग से बीमारियों का घर नहीं बन मायगा * 
खाने में थोडा-बहुत नियम कर देने से+ही पेट खराब हो जाता 
है, श्रपचन की शिकायत हो जाती है , फिर जिम्त व्यक्ति का 
चित्र ऊपर खीचा गया है उसे जो बीमारी होगी उस का नाम 
तो भगवान्‌ ही जाने क्‍या होगा ! बस्त, यह समझ रखना 
चाहिये कि उत्पाठक-अर्गो की रचना पेट से भी कोमल है भर 
यदि उन का दुरुपयोग किया जायगा तो उनकी बीमारी 
इतनी भयकर होगी जिप्त का कोई ठिकाना ही नहीं । अधिक 
विषयाप्तक्ति से ही प्रदर, गम का गिर जाना भादि अनेक उपद्रव 
उठ खडे होते है , ओर फिर जत्र कोई स्त्री पेसे मिलने पर किस्ती 
को भी शपने पास झाने दे, एक-ही दिन-रात में कईयों को 
आने दे, मिन की वह रत्ती-मर भी पर्वा नहीं करती या जिन से 
वह पूरी तोर पर घृणा करती है उन सब को भ्रपने पास भाने 
दे तो उत्त के गुह्य भर्गों म॑ विष मर जाना स्वामाविक है, जो 


१8० प्रह्मरर्थ्य-सम्हेश 
परन्तु स्वमातों की झ्रठ॒इलता को, योग्यता की समानया यों 
टेखना वे भ्राजज्यक नहीं समकत । इस से बद तर दु से की बात 
क्या हो सनी है. कि शिह जैमी घटना, जो जीयन में एक 
यार दी होती ६, निप्त पर मानव-जीयत का ममिम्य मिपर है, 
हो नाती है, भौर उस का मित स सम-मे-न्याटह सम्बन्ध है 
उन से एफ भच्तर तक नहीं पूष्रा जाता ! माता पिता पक्रापम में 
ही मंत्र तय कर डालत है, मानो लटउ-लड़की की शादी क्या 
होगी, माता-पिता की शाठी हो रही हा ! यह प्रगरस्था गृहस्पों 
को प्रातान्‍त सना ठेती है, य सीध मार्ग सन चल यर उल्थ मांगे 
से चलने लगते है । शमी दु्ल्याम्या को गेकने के लिये प्रातीन 
बाल में प्यार! होता या---माता पिता को देख रेस में उनव्री 
संरक्षा में, उन की सलाह से, तोटबी लटक फो यरती थी, भार * 
लडया लड़की वो स्वीयार करता या! झसी प्रयावा फिरसे 
प्रमार होना भादिये! देश वी प्रार्यिर रिपति को सुधारों, 
विपरा्ों के साथ दुर्त्याज्नार यो रोकने तया गुणलमानुमार विशह 
थी प्रयायो चलाते से ही यग्याइत्ति क प्रश्न यों एल स्िया 
जा पत्ता है। 


दृशन अऋष्याय 


इिम्द्रिय-निम्नरह! 
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१3२ प्रष्मचर्य्य-सन्देश 
उम से ऊच हानि नहीं होती । फम-मे-फम निम ल्मा-दोष के 
पीदे पति्दद, मारीपन भ्राढि न हों बट मनुष्य-गरीर के लिये 
स्वामाविक है, फिर चाटे यह प्तमाह में एक यार हो या दो वार। 
जिम के पीछे मनुष्य झपने फो सोखला-मा, गया हुपान्या 
झनुमय रे वह चाहे महीनों में एक यार ही क्यों न होता हों, 
अव्वाभाविक्र है, रोग का सुचन् है । दूसरे लोगों पा कपन है कि 
स्वफदोप साटे किसी प्रकार भी क्‍यों मे हो, मीयन में भाहे 
फेयल एक यार क्‍यों न हो, भस्याभाविक है, रोग का सुस्त है, 
स्वामादिक्ता वा फभी नहीं, फ्रिमी प्रकार भी नहीं ! 

इन ढोनों पियारों में से पिद्ना विनार ही ठीक दे । 
प्रति में इतनी झिनूलखर्मी नहीं हो पाती हि बह जीन के 
सार मांग को इस प्रवार लुगाने लगे। प्रायी का शरीर भटरल 
ते भना हुआ नहीं है । मिन मिस्मार पद्मायों थी शरीर को भाव- 
श्याता नहीं होनी उन्हें भी शरीर से निकालने के लिये लाम- 
खाम गस्ले मनाय गये है, ताकि सत्र भाएँ तब उन्हें शरीर पते 
गारिन कर दे । मलागय शया मून्नाशय मे मूह | कक की 
रहता है और प्राणी झपनी सुविधाममार ऊ है ० 
यटि कोइ मालर बा री £:3्रगी। 
में पहा पट्टा भझानगाने सु - 
कोई मीमारी ९, भोर 
मूषप्र मी झननाने नं । 

ख& सोते या भागों जिम 


दशम अध्याय १७३ 
क्या कभी स्वाभाविक हो सकता है? मल-मून्न का तो वेग 
होता है, इन के वेग को रोकना कठिन होता है, फिर भी इन 
का यूँ ही निकल जाना बीमारी है , वीय का तो, जब तक 
मनुष्य अपने को विषय-घारा में बहा न दे, कोई ऐसा वेग ही 
नहीं होता, फिर इस का यूँ ही निकल जाना बीमारी नहीं तो क्या है ? 
असल में यह बात ठीक मालूम पडती है कि सृत-देह की चीरा- 
फाडी करने वाले जीवित-देह के विषय में कुछ नही जानते, नही 
तो किप्ती डाक्टर को यह कहने का साहस न होता कवि स्वप्त- 
दोष किसी श्रवत्या में स्वाभाविक भी है ! 
प्रश्न हो सकता है कि, फिर, कई वार स्वप्ततठोप के बाद 

सिरि-ढद, भारीपन यक्रावट भादि क्यों नही होते , यही नहीं, 

कईं लोग तो स्वप्र-दोप के बाद हल्का-सरा भनुमव करते हैं, उन की 
बेचेनी दुर-सी हुईं जान पड़ती है --- इन दोनों बातों का क्‍या 

कारण है ! 

शारीर-शाल्न्न के प्रत्येक वियार्थी को ज्ञात होना चाहिये कि 

शरीर में एक आाश्चर्य-मनक जीविनी-शक्ति है जो शरीर के 

प्रत्येक ज्ञत का भोर रोग का स्वर्य इलान करती रहती है | 

श्रोषधियों का काम उत्त समीविनी-शक्ति को केवल सहायता 

पहुँचादा है ) हए-पुष्ट लोगों के शरीर के किप्ती भाग से रुघिर 

बहने लगता है, परन्तु उन्हें मालूम नहीं होता कि चोट कब्र 

लगी थी । कमी-कभी तो मनुष्य अपने शरीर पर खुरणट देख 

फर आश्चर्य करने लगता है, क्योंकि उसे मालूम ही नहीं दोता 
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कि यह फर्मी भर के रूप में मी या। शरीर पी सनीडबिनी गक्ति 
उम के पता लगने में भी पृष्ठ उसे ठीक कर छोडती है । देर-दर 
स होन पाले रप्मन्ेपों से, मिन का योर बुरा श्रमर टियाई 
नहीं ढता, इसी प्रक्षर की हानि गरीर को पहुँनती है। शरीर 
वी मनीतिनी-शक्ति उस थोटठी मी हानि की पूर्ति कर ढेती है 
आर मनुप्य ममकने लगता ह कि उसे ऊुछ नुकुमान ही नहीं 
पुँचा । यह मनुष्य ही मूर्सता है। ऋग्ल बात यट हे कि हानि 
पहूँगी, भौर प्रवेश्य पहुंची, परन्तु विश्व वी मटारक गक्तियों पर 
रचना मत शक्तियों ने विनय पाया । यीय के एक चिन्दु वा 
नाश भी शरीर के रियिफानिलकारक है, यथपि जब तय यह हानि 
खोट रूप मे होती ९, शरीर की सतीमिनी-सक्ति उस हानि की 
लय पूर्ति कर लेगी है । इसलियग स्वश्न-दोप, शिप में शननाने 
यीर्य-वाग हो जाता है, प्रस्थाभाविद् तपा रण प्रमम्था ही है, 
स्वामातित तवा स्वस्थायस्था नहीं ! 

प्शप्रटाप से यह लोग पेजनी दृर-सी हुई भवुभव परत 
ह६'--”स या भी शास यरण है। स्वम्य पुरष स्पप्रद्रोप के मार 
कोई गारीरिझ हानि प्नुभय ने कर यह तो सम्भर है, परम्तु 
बह इस में परैनी दूरसी हुए अनुमा यर यट भमम्भव ९, 
महा प्रमस्मद ! हों, झरत्य एस, एसा पुरुष निम व सारीरिफ 
अगया मानमिक प्रवदियाय मे झपन भन्‍दर वान-भाव उत्तनित एर 
लिया हो, शिम मे गन्दे विश्रग को मन में लाला यर स्नायुनसतुघा 
में तनाव उत्पा पर लिया शो, नो मनाजियाें मे उातित हो उस 
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हो परन्तु काम-बामना को पूर्ण न कर सका हो, ऐसा पररुष ही 
स्वृम-दोष से 'बेचनी दूर-सी हुई! अनुमव कर सकता है । भर, 
ठीक भी है | उप्त ने अपने काम-तन्तुओ को कृत्रिम उपायों से 
उत्तेजित कर के उन में जो बेचैनी पेट कर दी है वह इसी 
प्रकार तो दूर हो सकती है। जब काम-भाव की गर्मी पेहा 
कर दी गई तो उ्त का निकास भी किप्ती न-किसी प्रकार 
होगा-- चाहे जान-बूक कर, चाहे बे-माने-बूफे, नदी तो सारा 
स्लायु-चक्र अस्त-व्यस्त दो जायगा। परन्तु इस प्रकार क्‍या 
सचमुच बेचैनी दूर हो जायगी १--कभी नहीं ! इत्त प्रकार 
कुछ क्ञणों के लिये बेचैनी मिट कर दुगुने शोर तिगुने बेग से 
उठ खडी होगी ओर कुछ मिनटों के वेचेन भोर दीवाने को उम्र 
भर का बेचैन भोर उम्र भर का दीवाना बना देगी क्‍योंकि शक्ति- 
हीनता की बेचैनी सब से बडी बेचेनी है। स्वप्न-दोष से किप्ती की 
बेचेनी दूर हो जाती है, सममना, कुछ बेवकूफों का चलाया हुप्ा 
यहम है--इस से बेचेनी दूर नही होती, बढती है ! 
इसलिये यह मानना चाहिये कि स्वप्त-दोष का शरीर के 
स्वामाविक विकास में एक कण भर के लिये मी स्पान नहीं है। 
स्वप्त-दोप शरीर की रूणावस्‍््या है । शायट यह कथन सुन कर 
कह गुवक चौंक उठे भोर पूछ बैंठे ---'तो क्‍या समार के किसी 
फोने में कोई ऐसा पुरुष है जिसे एक वार भी स्वप्त-दोप ने 
हुआ हो » इस प्रश्न के उत्तर में यही कहा जा सकता है --- 
“यदि ऐसा पुरुष सस्तार में हे नहीं, तो हो सकता है, भर 
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यदि कोई पुरुष पूर्प-स्वम्य है तो यह ऐसा ही एै !! गायद यह 
उत्तर भत्यन्त मत्तिम है भत इसे समम्हाने के लिये भारयफ दे 
कि पूर्त छत्प पुरप के जीवन के स्यामाविक विफास का एक 
गाका खींच दिया नाय मिप्त स स्पष्ट हो जाय कि उस के 
मीवन में स्वफदोप या फोई स्थान है भी या नहों। 

बायना करो कि एक सात यपर या मालक है नो पैप्रिक 
कुमम्शारों मे सर्वेया मुक्त दे, परित्न ता शुद्ध परिम्यितियों में 
रहता है। यह गनमिक्त भोनन से बसता, शरीर तथा मन को 
पवित्र रुबना, भख्ते सायियों से मिलता-जुलता शोर ब्स्मनर्य्य 
फे सर नियमों फा विलितत्‌ पालन करता है| ऐमे बालक मो 
जो यर्कमान मम्यता के यलुपिन सम्पर्फ से बना हुमा है दस, 
नीम, पयाम, मंतर या सी वर्ग--मितनी ढेर लक भी यह सीवित 
रहे--एक बार भी स्वप्न-दोष नहीं टोगा । प्रशति की एमी ही 
रसता है, परमेधर का ऐसा ही सिवान है। इस मार्ग सै श्रग़ु-मात्र 
भी वियलि! होने साले को दग्ैेय शासन के भग यरने का देपद 
मिलता दे। हमारी कल्नना के सगत्‌ यो यह बालक भाटगे 
बालझ होगा | यह मन में झुगियार का मील तझ ने परने दूंगा 
भौर इमीलिये ६८ पष फी प्रा में, झूमाराप्त्या भा जाने पर 
भी, उसे दामलासना या ऋतुणा तक ने होगा । उम्र फे गरीर 
की रलना मे रस भायु में यीर्य ए। 'भन्त था। दी है। रहा होगा। 
हक और यह भन्त सात भनपन्दी भन्‍दर उसने शरीर मे रप 
+ , कैगा, इस वा शुक्तायय कभी हर गाली ही होगा | 
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उम, जानते हुए या अनमाने, किप्ती प्रकार के वीर्य-ख्ाव का 
अनुभव ही नहीं होगा । वह इस घटना से ही श्रनभिज्ञ हागा। 
कुमारावस्था के अ्रनन्तर, जन वह पद्चीत्त वर्ष के लगभग हेने 
हंगेगा, भुवक्र हो जायगा, तब “हि स्राव स्वय प्रकट हाकर 
शुक्राशय को भरने लगेगा। पच्चीसत वर्ष की भ्रवस्था में बहि ख्ाव 
का प्रकट हाना उस के शरीर के स्वाभाविक विकास का परिणाम 
हेगा, इस्त के लिये मानतिक उत्तेजना की भ्रावश्यकंता न हागी। 
इस भायु में 'बहि ख्ताव' का प्रकठ हाना ऐसा ही स्ाभातिक 
होगा जैसा पकने पर फल का शाखा से टपक पड़ना । श्र तक 
जो शारीरिक वृद्धि हुईं उस का यह अवश्यम्भावी परिणाम 
होगा। इस स्थत् पर यह नभुलाना चाहिये कि 'बहि ज़ाव” केवल 
अन्त लाव-+-शुक्र-कीयाणु का ही नामान्तर है । इन शुक्र-कीटा- 
शुर्भों में खाभाविक गति होती हे । यही गति, हमारे काल्पनिक 
पूर्ण-स्वस्य पुर्प में काम-भाव के उत्पन्न होने का भोतिक कारण 
होती है | शुक्र-कीयरुर्ओों फी गति भौतिक गति हैं, काम भाव / 
मानप्तिक गति है, ढोनों का एक दूछरे के साथ. कारण-कार्य का ' 
सम्बन्ध स्पष्ट है । जब काम-भावइ प्रकार उत्पन्न होता है वन वह 
स्वामाविक होता है, बत्ते हुए गरीर की एक ब्रावश्यक भवत्या 
का योतक होता दै, और इसीलिये भादरश होता है ! पत्मीम 
वर्ष की आयु के बाद उक्त पुरुष के सामने दो रात खले 
सकते है | यदि वह आजन्म अद्षचय्य का जीयन बिनाना चाहता 
हो तो उसे 'वहि लाए! को शरीर मे झूपा लने के रटम्य मय» 
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मार्ग या, निसे प्राचीन परिनापां में 'हखता' वा मार्ग कहा 
जता पा ्लौर मिम क्षा प्रस्याम म्पियों के झाश्रमों--गुरुफली -- 
मे किया जाता था, भवलम्बन जरना छोगा झोर प्रारित्य-अद्ाारी 
के भार को जीयन मे घटना होगा | बहि छाव को, भर्पात 
शुक्र क उमर भाग फो नो शुक्राएय मे भा पहुँचा है, शरीर मे 
सपा लेना एक विया थी, निम वा श्रम्याम काई विरला ही 
करता या । अहि लाव मे एक नॉन प्राणी को उपस्त करन 
की गक्ति है , इसे यदि प्पन प्रन्दर संप्राया जा सऊ तो उम 
के हाग पुर्त के प्पने गरीर त्या मन में मी नदीन शक्ति उत्पते 
हो सकती है। बममरर्य्य या झ्मिप्राय वीर्य की भौतिक सक्ति 
वो, सापना से, भाष्यात्मिक शक्ति के रुप में मेडल दूना है। 
प्राणि-तया में काम-भाव एक झत्यन्त उम्र, उत्तेठ, शक्ति सी घाग 
है निस पगुणनी ख्पात्तरित नहीं कर मम्स, मिस से वे भरते 
जैसे दूमेर प्राणी ही उत्पत कर सतत है। परन्तु मानर-जगा्‌ 
में इम प्रवत, गेगवती धागा को नहीँ नये प्राणी उत्पस परने में 
लगागा जा मस्ता है व्दें, इस की दिया बदल कर, हम की भप्तीम 
रत्ति के बल से ही, भराष्यात्मिय जगा में प्रगग किया भा 
मखता है। नहीं था जल प्रषात नल या यग ही तो है, परन्तु 
उसी गग थो रूपागरित कर के पिड्युत्‌ या शरप्तीम मार पडा 
पिया जा सत्ता है। गीय को राम न जिया साय, उत्त घनर- 
ही घन्तर गषाया भाय, तो वह भी मात के मय थी तह 
+०उपा्तरित होपर हियूत्‌ वीमी शफ्यि, उत्तल कर संझता 
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स माग के अतिरिक्त दूसरा मार्ग भी पद्चीस वर्ष के वाठ 
है। यदि वह पुरुष, निप्त का हम चित्र खींच रहे है, 
म ब्रक्मचारी नहीं रहना चाहता तो वह विवाह करा सकता _ 
प्रकार वह अपनी उत्पादक-शक्ति का उपयोग नवीन 
उत्पन्न करन में करेगा । विवाह में भी वह प्राकृतिक जीवन 
तीत करेगा । जिप्त प्रकार उस्त में कामेच्छा प्राकृतिर तौर से | 
हुईं, उसी प्रकार स््ी-प्रतग की इच्छा भी उस्त में प्रकृति 
ही नियमित होगी। शुक्र-कीटाणुर्ओों की स्वाभाविक गति से 
4 काम-भाव उत्पन्न हुआ , शुक्राशय के पूरा भर जाने से 
 प्रसगेच्छा उत्पन्न होगी | उस का शुक्राशय जल्दी-जल्दी 
गा। उप्त ने काम-भाव को जगाने के लिये कभी अपने _ 
उत्तेमित करने का तो प्रयत्न किया ही नहीं---कामेच्छा तो .. 
में प्रकृति के नियमों के अनुसार शरीर की एक खाप्त अवस्था 
| स्वय उत्पन्न होती है । क्योंकि वह शुक्रोत्पाठक अवयर्वों 
उन की स्वाभाविक गति से चलने देता है, उन पर श्रप्राकृतिक 
। नही ढालता, इसलिये उप्त के शरीर में “अन्त स्राव” तो 
ही रहता है, परन्तु 'बहि ल्ाव” होकर शुक्राशय को भरने 
याँप्त समय लगता हैं। प्राणि-शरीर का स्वभाव है कि उसे _.. 
अवस्पान्नों तया परिस्थितियों में रखा जाय वह उन्ही के 
हल बन जाता है । शुक्रोत्पादक भवयव 'बहि स्ाव” उत्पन्न 
। है । यदि कमी को इस की जल्दी जल्दी आवश्यकता होती 
त व भी जत्दी-जल्टी शुक्राशय को भरते रहते है , यदि 


१८० ब्रद्ययध्यव्फरेश 
सिसी को देर मे झ्रामश्यक्ता होनी दे तो ये भी घीर पीर कम 
कस्ते है। स्वामाविक नीखन स्यती। करने वाले झाठ्मज्यएि 
के लियि वट डी घझाता है कि यह भर या तीन साल में एक 
पत्तान उत्पन्न कर इसलिये उम के उत्पादक भ्रग उमर गति से 
दाम करत है हि उम के शुझागय प्टाई प्ताल म, या तीन माल 
में मस्त हैं । शुत्राशय के मरने के समय पी इच्छा पूरक गया 
या बराया ना सकता है। मरटी जच्डी शुत्ागय के भर माने 
का भगियाय यह ८ हि 'बढ़ि खाद मार भार निछा | पमहि, 
खाव जब "भी निउलगा घस्त सात में रबायर डाल कर ही 
निकलगा | 'भन्‍्त खाद की रगावट या 'भभिप्राय गरीर मी 
गृद्धि का रफता हैं। भत सरोष्टामा झोर झरियारों से मार पाई 
शुक्ागय को मर कर सागर होते मे बहावुरी महीं, महादरी हे 
छष्टामों तपा कृषियारों थी मद्द काट फर 'बदि साव' मे होने 
उसे भें, भौर भत्त छा में घण मर के लिये भी रहा न झानि 
देने भे | इस प्रकार काम माव वा अपने फायू कर सेने कासाम 
शी गूहम्धी गा अग्नास्ये है, और निम्सत्दर सह म्गर्य् 
प्रषवारी कू संम्रगप्य से भी वठिन है। गृहम्भी के लिये गदी 
योग है प्रयाक्षि योग 'निरोप' या ही वादुसंग नाम है । नि 
खाए शाहि मा एम ने मिप्र शींधा है एम फे समान निगे* 
गरते बाला दस सीन हो मा है । 
... में माठशा हैँ हि झट विनर एड भादसी ख्एसि रा है! 
4 मेगा गे ऐसा ध्यक्ति, मिप्र क। झास्तरिर विंग 


दशम अध्याय १८१ 
उक्त रुप से हुआ हो, मिलना प्राय भसम्भव है| परन्तु यह 
चित्र जान-बूक कर खीचा गया है। इस का उद्देश्य केवल यह 
' बतलाना है कि मनुष्य के स्वाभाविक विकास 'म॑ खप्म ढोप॑ का 
कोई स्थान नहीं है | स्वत्य व्यक्ति के जीवन में वीये के 
निकाप्त का केवल एक ही उपाय है, भ्रोर॑ वह हे जानते हुए 
निकाप्त , अनजाने निकाम कां होना अल््वाभाविक तया रूण 
श्रवस्था का सूनक है । यदि पुरुष स्वस्थ रहना चाहें तो जानते 
हुए वीय का निकाप्त भी कंबल गृहस्थ-धर्म मे, भोर वह भी 
तब, जब्र प्रकृति की माग हो, होना चाहिये | भ्रस्वाभाविक, 
कृत्रिम उपायों से, मावावेशों म॑ं आकर ऐसा काम कर बेंठना 
महा-भयकर पाप है । 
परल्तु हमें श्रादर्श व्यक्तियो से काम नही पढ़ता । जिन झुवको 
की जीवन समस्याओं को हम हल करना है व वशातुगत रोगों 
से भी मुक्त नही होत | भगवान जाने उन के माता-पिता, ठाढा- 
पड़टाटा तथा श्रन्य पूर्वनों म किम-किन रोगों का सम्रह किया 
होता है। आजम का बालक उन सत्र पूर्व्नों क पार्षो की गठरी 
प्रिर पर लाढ कर पैढा होता है। पेढा होन के बाढ भी उम्र 
'के! पालन-पोषण स्वास्थ्य के नियर्मो क॑ अनुसार नही होता । 
बालक के पट को उत्तमक पदार्थों से भर देन मे कोई कमर 
नहीं उठा रखी जाती, उसे गन्दंगी मे ख़ुला छोड़ ढिया जाता 
है , भाचार-श्रट्ट, पतित साथियों के साथ चे-रोफ-टोक खेलन दिया 
जाता है, अद्मचर्य्य के एक-एक नियम का' गिन गिन 


१८२ प्रद्यगर्ग्य-समदेज 
कर खूब मादपानी से तोड़ा जाता दे | यदि एसी मी हा 
परिम्पितियों मं पत कर बालक १४ ।£ यह यी ध्ाए मरी 
साप्मनदीष की शिकायत करने सगे तो भाधध्य की कौनसी 
बात है! निम प्रस्थाभाविक्र जीपन में उस्हें रपा साता है 
उस से उन मे काम यी प्रवृत्ति औीमडी भाग उठती है। पूर्ण 
छम्प पृर्प के सीर्ययोग मीस यर्प फी भाग में भी बिन्दु 
गाती होते है, परन्तु यहाँ दार-छोटे बर्चों के बीये-फोग, वर! 
खोइट पई की प्राए में ही उत्ताइ+भगों के सा। से भर गाव 
है । सद तो समार रा मोठान्सा नियम है। माँग नती झूः 
हो गई--ोरों भायु मही झदद पाम दरने लगे---महि सात 
मी शलदीन्ही निएलता शुरू हो गया । स्यो्ल्यों मात पत्ती 
गई, त्योंस्यों सात भी मत्ता गया गीर्य छोच भर बर साली 
हुए--फिर मेरे, फिर खाली हुए--रम, स्पप्रऊप या मिनमितां 
जारी टो गया। समाट में एड वार--हों ल्‍िन में एप वाई 
हर गेम--झौर एग रास में कई ार,--मोंग के दैदा होने भौर 
दूग होते या पक्ष इस मंगरर यंग में सना झगता है | ५० 
हि खा मिलता गस्ता है उतना ही बनते शा छा दे, 
बयोंति बाला में हो कला सात ही. भहि स्या। करण में 
प्रा होगे है, भीर महों 27 में 'झत्य कृप +युहालीशएु्मी 
वा मान ही हि सूत है। हल माय केसूत चीस जल! 
हाजिपी होती हैं व सम्ऊझोप वे रोगी में घेहा प सलाते 
| 


एदशम अध्याय १८३ 
यह सब स्वीकार करते हैं कि वर्तमान सभ्यता की सनन्‍्तान 
प्राय सभी भख््य है। भादर्श, पूर्ण-स्वस्थ व्यक्ति से हम लोग 
कोर्सों की दूरी पर खड़े हैं--लक्ष्य से अत्यन्त अधिक विचलित 
हुए पडे हें | ऐसी शअवस्थाश्रों में साधारण रूप से स्वस्थ कहे 
जानेवाले व्यक्ति के लिये क्रियात्मिक सलाह यही दी ना सकती है 
“जब रात को अननाने किस्ती स्वप्न में काम-वश बहुत वार 
वीय नाश होने लगे तो उप्त से भारी हानि पहुँचती दे । यदि 
ठो या तीन सप्ताह में एक वार ही हो, भोर ऐसा होने पर कम- 
जोरी के लक्षण न दिखाई देते हों, तो ज्यादृह चिन्ता करने की 
जरूरत नही । परन्तु यदि सप्ताह में ठो वार या इस से अधिक वार 
स्वम-दोष होने लगे तो उसे रोकने के लिये श्रवश्य हाथ पैर 
मारने चाहिये, नहीं तो इस का परिणाम ज्रागु-शक्ति के लिये 
अत्यन्त घातक होगा | रोगी कमजोर तथा चिड-चिडा हो जायगा, 
उपर का स्वास्थ्य न-अ्रष्ट हो मायगा /” यह सब-कुछ होते हुए 
भी यह कभी नहीं भूलना चाहिये कि स्वप्न-डोप चाहे कितनी 
देर के बाद ही क्‍यों न हो सदा शरीर की भस्वामाविक भ्रवस्या 
का ही सूचक है, स्वाभाविक का कभी नहीं । 
सप्त-दोप कैसे होता है * पहले-पहल उत्तेमना होती है, 
फिर कोई कामुकता का स्वप्न श्राता है, उसी स्वप्न में वीय-स्ताव 
हे। जाता है। वीय ज्लाव हेते ही एक-उ्म आँगे खुल जाती हैं, 
श्रात्मणलानि, असमर्थता, ला शोर निस्सारता के भांव चार्रो 
तरफ से पेर लेते हैं। स्वप्तदोप के बाद चित्तबवृत्ति का यही 


श्ट्ट ग्रह्म यरप गररेर 
मनों क्ञानिछ विश्षेण] है। कपी सत्र से उत्तेनना हो जाती है, 
कभी उत्तेतना से युरा स्वम भाने लगता है। उत्तेतना नपा रु 
दोनों बीये-झाय से पहले होते हैं। यटि बीगेस्याय नद्भोनं 
फोई उयारह हानि नहीं हाती। परन्तु यदि घुस स्वप्न मर के 
ते भलल में स्फटोप भी हार हो राता है, भोर यरि सादे 
मटो लगे तर तो माजुफ हालत था पहनी है। मरते 
छैमी प्रवस्या भी धझा नाती है मन बिना उत्तनमा के ही बीस 
धोने लगता है--गुरा विचार मन में झाव ही श्नदीष हो मादा 
है, उत्तेनना होते भी नहीं पाती ! मार-बार उत्तनना होने का 
मयहर परिगाम उस्तेमनना या मिट नाना होता है ! बम, इसी 
का माम नर्माता है! प्रस्तु दता प्र मी मस नहीं हाता। 
सप्म्ोष फे सेी के सन्‍्मृस दस से भी मंयारर क्रयस्था हों 
माली हाती है। भर भनतान, रात को साप्न में ही नहीं पान्‍्यू 
जागत हुए दित को मी, एस या सीय सन्त होने लगा है 
कौर बट देगारा मीवन मे निराग हायर दू सी सिमातिशों 
भरता हुआ भपनी भामा से पृष्गा है - -'क्या मर मान वा 
प्रो उपाय नहीं ?' 
पहने पास रछालदोप का अनुमय कर बालक पीफजश 

यू! सा हा नाता है | वह “यों स्यों इसे सागी की कोविंग 
बर्ता है स्पोल्यों इसे बदत दस बर तो बहुतकी एव मारा 
है। हर दुघ रू झार्स उसमे भझपने श्रनार कमतोएों ओ सिने 
सालाते हियाई देने सब है गई सी उस की लिल' घाय॑ मीरा 


दशम अध्याय श्दण 


तऊ पहुँच जाती है । यढि बालक स्वभाव से धार्मिक प्रवृत्ति का 
है और प्तमकता है कि उप्त ने जानते-बूकते कोई ऐसा काम 
नहीं किया जिप्त से उसे स्वप्त-होप की शिकायत हो तब तो 
उप्त की चिस्ता सीमा को भी लॉय जाती है। वह निस्तहाय 
अवस्था में चिल्ला पढ़ता है ---'मेरी साधनाओञ्रों का क्या फल, 
मेरे उपवार्प्तों का क्या फायदा ” परन्तु उसे निराश होकर 
हिम्मत हार देने की अप॑क्षा शिकायत के कारण का अनुप्तन्धान 
करना चाहिये | स्वास्थ्य के छोटे-छोटे नियमों के उछपन से कई 
विपम प्मस्याएँ उत्पन्न हो जाती है| इसलिये, हम यहाँ स्वप्त-डोप 
के कारणों तथा उस की चिकित्सा पर कुछ विचार करेंगे। 


फारण तथा चिकित्सा 


जैसा पहले कई वार ठोहराया जा चुका है, श्ननाने वीय 
का नाश हे। ज्ञाना रोग की अवस्था का सूचक है। 'पूर्ण-स्वस्प 
पुरुष में कुमारावस्‍्था के आने पर भी वीये-कोश ख़ाली ही रहने 
चाहिये क्‍योंकि उम समय शारीरिक तथा मानसिक्र विकाप्त के 
लिये श्रन्त लाव की शत्यन्त भ्रावश्यकता होती है। परन्तु क्योकि 
हम अस्वामाविक अवस्थाओं में मीउन यापन कर रहे है इसलिये 
झाजकल बालकों में काम भाव की जाग्रति बहुत छोटी श्ायु में 
हो माती हे, फलत उन के वीये कोश में छोटी आग में ही वी 
सचित होने लगता हे, ग्रोर छोटी श्रायु भ ही वह नष्ट भी होने 
लगता है। यद्यपि वीय-नाश के भौतिक तथा मानसिक कारणों को 


श्घ्र बरह्मचयय सन्देश 

शा दूँवाँ घाम, मौलमरी के फर्लों की गृठली, भावों, कर 
--न्‍्हें सममाग लेकर एराने गुई के माय मिला कर छ्लोट बेर 
के समान गोलियों बना ले भोर सोन से पहले ठण्डे मत के 
साय एक गोली खा ले । । 

॥५ सफेद मुसनी १२ रत्ती, जायफल ४ रती, भाँदला १९ 
रत्ती--3न को मक्खन तथा मिस्रो के साय मिला कर साथे। 

# कीसर की गोंढ २ तोला, रूमी मस्तकी ९ तोंला, 
आँवला २ तोला, क्र ३ माशा--इन्हें पीकार के रस में मर्दन 
कर के धूप में सुखा ले। फिर थीकार के रस में मर्दन कर के 
मुखाये। दो-तीन वार ऐसा कर के चूर्ण कर के रख ले | प्रात 
वात १॥ माशा मक्खन भौर मिद्धी के स्ताय सेवन करे । 


मानसिक-फ्रारण तथा चिकित्सा 


स्वप्झोप के निन भोतिर यारणों का उल्लेस क्या ना 
चुड़ा है उन के भ्रतिरिक्त इस क मानसिक वारण भी है। यू 
हुए झादमी को स्वप्न नहीं स़ताते ) सोने से पहले खूब व्यायाम 
कर के नो लोग यक्र फर माने एं उन्हें स्वप्रोप नहीं होता 
बर्योक्ि उन्हें स्वप्न ही नहीं प्राता | स्वप्ननहित निद्रा वा ता 
सकना स्वप्न-ठोप्र का सत्र से बढ़िया इलाम है। हम प्राय हैं. 
ही मिल्तर पर लेट भाते हैं, चाहे नींट थ्रा रही हो, या न भा 
रही हो, भौर याटि नींद उचट गद हो तो भी रेट 
फरपरें बटलते रहत हैं। मीवन के गढ़ |. के 


ल्‍ 
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गाढ़ निद्रा श्राती हो ! बहुत-सा समय तो बिस्तर में पडे-पढ़े ही 
गुजर जाता है। मध्य-रात्रि के समय प्रगाढ निद्रा आती है, 
उप्त प्रमय खप्त भी नहीं आते । यदि कोई तमी तक सोए जब 
तक गादी नींढ श्राती हे। भ्रौर नींढ टूट जाने पर बिस्तर छोड़ 
उठ बढ़े तो उसे स्वप्न-दोप का डर नहीं रहेगा | खूब व्यायाम 
कर के, शरीर को थक्ा कर, बिघ्तर पर पाँव रखो, ओर नींद 
टूथ्ने ही उसे छोड़ भ्रलग हो नाझो | गाढी नींद आने से पहले 
श्र पीछे दो अवसर है जिन की ताऊ में शैतान हर समय भौरव 
लगाये बैठा रहता है । उस समय मत॒ण्य न जाग ही रहा होता 
है, न सो ही रहा होता है, ना ही उप्त समय वह भ्रपन काबू 
में होता है । ऐसी अवस्या में ही पैशाचिक भाव चोरी से मन 
मे प्रविष्ट होते हैं---प्रविष्ट क्या होते है, मन में जाग नाते हे | 
बम, उस समय स्वप्त आने लगते हैं---मयकर स्वप्न--कामुकता 
के स्वप्न--उत्तेमना-पूर्ष स्वप्त--चिन्ता-पु खप्त-और उन 
स्वप्तों के प्ताथ ही श्रात्मलानि उत्पन्न करने वाले स्वप्त-ठोप ! 
मनुष्य का मन, यदि जाग रहा हो तो, खाली नहीं रह 
सकता । वह कुछ-न-कृछ अवश्य करेगा। बिना नींढ के बिस्तर 
पर पड़ जाने का क्‍या परिणाम होगा * नींद तो श्ायी नहीं , 
पढ़े हुए कुछ काम भी नहीं , परन्तु मन को कुछ काम जरूर 
चाहिये | बस, मन सपने लेने शुरू करता है। सब स््तों से 
महुष्य को हानि नही पहुँचती | कई स्वप्त तो बडे मजेदार होनें 
हे। कई स्वप्तों से भविष्य की छिपी कोठरी की मौंकी भी मिल 
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जाती है | परन्तु उन स्वप्नी से हम यर्तो मतलब नहीं | हम तो 
उन्हीं स्वप्तों से मतलब है जो स्वम्नदोप का फारण होते ६ । 
ऐसे छप्त ढो प्रकार के होते हूँ --वामुझ्ता के स्वप्त ओर बिन्‍ता 
उत्पन्न करन वाले सप्त । 

(१) कामुकता के स्वप्न--ऐसे स्प्त मन थी भावी 
जागती, भावी सोती अःस्या में घ्रात है । एसी अवस्या टिन में भी 
शाती है, रात में भी । दिन में मनुष्य कुर्मी पर पद्षा-पढ़ा ऊैपा 
करता है, भोर यह उँपना स्वप्मय होता है , रात को विस्ता 
पर लेग-लेंट कामुकता के विचारों म॑ खेलने लगता है! टिने 
को तो ये रूप्त प्राय लगातार चलत है, रात को टुलदुत पर 
शान है । लगातार चलने वाल स्वप्न एक लिन एक जगह समाप्त 
होकर अगल दिन फिर भागे चल पड़त ह | सप्त लने यात 
के ध्यान में कोई प्रेमी होता है, उमी को लक्ष्य म रख कर रु 
चलता रहता दे । प्रतिदिन वीर्य-साव शयगा श्रन्य छिसा 
प्रारस्मिक घटना से यह उँष टूटती है। भसस्वद्ध-से, दूंटे हुए, 
शोर प्रचानक्र उपन जान वाल स्वप्न भी दिन वो श्रात है, परन्‍्त 
प्राय वे गत को ज्यादह पात है । रात को पोते हुए ध्रचानक 
ही कोई स्पप्त भ्राने लगता है, भोर स्वप्नदोप दोत भी देर नर्स 
लागनी । प्ग्न वा मसाला मन को जागती भवस्ता से ही मिलता 
है। नो दियर तथा झतुमव दिन को हुए होत है व ही नया-तया 
रुप धारण एर सोत समय मतुष्य के सामय श्रा खड़े होते है। 
अत म्बप्नों या भ्राघार माय नागतामम्पा में मिल्लही नाता है। , 
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(२) चिन्ता उत्पन्न करने वाले म्वप्त--चिन्ता का ममि- 
प्राय है बेचैनी, भोर बेचैनी से सारा स्नायु-सम्रुदाय तना रहता 
है | यह समझना कि कामुकता के गन्दे स्वप्तो से दी स्वप्न-डोप 
हो सकता है, भूल है। चिन्ता-ग्रस्त रहने से प्राय स्वप्त-डोष 
हो जाता है भ्रोर इस का स्वास्थ्य पर अत्यन्त बुरा श्रप्तर होता 
है, क्योंकि चिन्ता से एक तरफ ख्ायु-मण्डल का हा होता हे 
ओर दीर्य-नाश से दूसरी तरफ जीविदी-शक्ति का हाप्त होता है । 
डा० मौल का कथन है --“चिन्ता से तो स्वप्त-ठोष होता ही है, 
परन्तु बई वार स्व्प्त में भी कोई चिन्ता-ननक स्वप्न श्राने लगे 
तो उस्त से भी खप्त दोष की आशका हो जाती है | कई वार 
ऐसा स्वप्तणाने लगता है किटाकू या हिंख पशु पीछा कर रहे है, 
ओर जब मय का भाव चारों तरफ से भ्ाक्रान्‍्त कर लेता है तो 
स्वप्न-दोप हो माता है । कई वार स्वप्न में गाड़ी पकड़ने लगते है, 
ओर स्टेशन पर पहुँचत ही गाड़ी छूट जाती है, इस से भी स्वप्त-दोष 
हो जाता है !' श्रभिप्नाय यह है कि किसी प्रकार के भी ख्षायु- 
मणटल् के तनाव से स्वप्न-दोष हो सकता दे । वहुत खान से, न 
खाने से , बहुत थक जाने से, ब्रिल्कुल हाय-पेर न हिलाने से , 
काम से, क्रोध से, लोम से, मोह से, मय से, चिन्ता से--इन 
सत्र की श्रति से स्राय-समुठाय तन जाता है और उप का 
परिणाम छ्वप्न-दोप हो जाता है! 

इस प्रकार के मानसिक कारणों से स्पन्दोष का शरीर 
पर ध्त्यन्त घातक परिणाम होता है। डौक्टर फुट लिखते हैं --- 


९. 
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“पुर्पों तया लियों, ढोनों को, स्वप्तनोप होता दे ओर दोनों 
को ही इस से अत्यन्त हानि पहुँचती है | यद्यपि खी या स्व 
होप में बीर्य जप्ता कोई तत्व ख्वित नहीं होता तथापि उप्त की 
स्लायु-शक्ति वा मारी हाप्त होता है। कामऊता या स्वप्त एव 
प्रकार का घननाने हत्त-मैथुन ही है। यहा जाता है कि बोई 
व्यायाम इतना थाने वाला कीं मितना शून्य म॑ हाय चलाना 
या शून्य म पाँव मारना । सीटियों के नीचे उतरत हुए यरि 
मालूम न हो कि एक टण़्डा श्रोर नीचे उतरता है तो पाँव नीचे 
ले जात ही शरीर को क्तिना घक्ा पहुँचता है--यटि पहले ही 
मालूम होता कि नीचे डणडा नहीं है तो पाँव उप्त क लिये तम्यार 
होवर नीच जाता भोर जरा-्सा भी घका न लगता । शरीर 
के लिये मैसे यट घका है, स्रायुत्ण्डल के लिये वैस़ ही 
वामुऊता का स्व॑न्न है। शरीर के भग भग में से स्नाय-गक्ति 
एक्शन होकर बड़े वंग से एक्र ऐसे व्यक्ति के प्रार्लिंगन में 
बगती है मिस की पत्ता ही नहीं ! यह शक्ति स्वम्नदोप के 
रुप में निकल जाती है, परन्तु उम की प्रतीकारक शक्ति दूर 
व्यक्तिकी तरफ से नहीं मिलती, पर्योकि उस की प्त्ता तो 
काल्पनिक ही है ! स्तायु-शक्ति या यह हराम, भोर खायु-गत्ति 
को यह घया ऐसा मय होता है जो यदि गई यार दोहराया 
जाता रहे तो मनुष्य को सर्वपा शक्ति-हीन बना डे, स्टति- 
शक्ति वा सॉनाग पर दे भौर मानप्तिकशक्ति वो कमनोर 
स्‍्न्ता द्दु 
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यदि जागते हुए काम-भाव के विचारों को मन में स्थान 
दिया जायगा तो सोते समय ये अ्रवश्य मन को घेरे रहेंगे। 
कल्पना के सम्पर्क से उन की प्रातक शक्ति भी बहुत बढ जायगी 
क्योंकि वह तो विचार रूपी कृण्ठित-कुठार पर धार लगा देती है । 
जागते हुए मुख से निकला हुआ एक भी भ-छील शब्द स्वप्तावस्या 
में अनेक श्रपवित्र स्टृतियों को जमा सकता है । इसलिये 
जागृतावस्ता में ही भ्रधिक सावधान रहने की जरूरत है। नो लोग 
जञांगते प्मय मन को गढ़ों में नहीं गिरने देते व सोते समय भी 
बचे रहते दें । गन्दे उपन्या्त पढ़ने से, पतित साथियों के साथ 
मिलने-जुलने से, खाली रहने से, मन को स्वप्लावस्था के लिये काफी 
गन्ढा मसाला मिल जाता है | ऐसे मसाले को पाफ़र फिर मन 
उसे छोडना भी नहीं चाहता | जो कामुकता के स्वप्तों से बचना 
चाहे वह यदि दिन के समय भ्पनी विचार-शुखला पर ध्यान 
देता रहे, बुरे विचारों को मन में न भाने दे, तो रात को स्वय 
बचा रहेगा। परन्तु विचारों को कामुकता की तरफ से बचा लेना ही 
पर्याप्त नहीं हे---विचारों का सशक्त होना उप्र से भी ज्यादह्‌ 
आवश्यक है । कई लोग, जो काम-सम्तों से भयभीत रहते है, 
धबरा उठते है, वे जितना बचने की कोशिश करते है उतना ही 
इस के शिकार होते जाते हैं। इस का कारण मुख्यत उन का भय 
ही होता है । भय विचार-शक्ति को प्तशक्त होने के स्थान पर 
शशक्त बना देता है। विचार-शक्ति को दुर्नल कमी न होने देना 
चाहिये । तप्त-ठोप होना बुरा है, परन्तु उर््हें देख कर घबरा 
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उठना शोर भी घुरा है । मजराने से उन की मज़्या घने के 
स्थान पर बत्ती है। एसे व्यक्तियों को मोलिनोस के निम गर 
निर्न्हें विलियम जेम्स महोत्य न विराइटीन प्रोफ रिलिनियम 
एक्मपीरियन्स! में उद्घृत किया ६, सदा स्मरण रफ़ने साहिय -- 

“यदि तुक से कोई प्रपराप हो जाय, चाहे व कैसा ही 
क्यान हो, तो उसे प्तोच-सोच कर दुखी मत हुप्ला कर | 
अपराध तो मतुप्य से हुआ ही करते हैं । क्योंकि तू एकलो वार 
गिर गया है इसका यह भ्मिप्राय नहीं कि तू सठा गिरता ही चना 
चायगा, ईश्वर की तरफ से प्टा दुल्कारा ही मायगा | ए भगूत- 
पुत्र आँखें खोल, झोर अपनी गिरावट के विनारों पर पर्श डात 
कर ईश्वर की दया पर भगेप्ता रस । क्‍या वह ग्रेगश्रफ मे कोगा 
जो क्रिसी सान्मुख्य में तेल ढाडता हुमा यदि मीन में गिर पृ 
तो बठ फर प्पने गिरन पर दी भश्न घारा बहाने लगे * बुद्धियात्‌ 
लोग उमर यही कं६गे, ऐ खिलाडी ! समय मत रो, उठ,--ए5 
कर फिर भागना शुरू कर, क्योंकि नो गिर कर उठ खड़ा होता 
ओर फ्रि फोरन भागने लगता है यह तो एसा दे मानों कभी 
गिरा ही न हो ! तू एक बार क्या, हजार यार भी उ्यींन 
गिर भाय, मत्ररा कमी मत , मो भोषप तुक दी है इसे गाँठ 
माथे रस, ईश्वर पर भरोप्ता कर। इस शरर मे तू यई करार मार 
लेगा भौर टिल की कमनोरी पर विनय प्राप्त करेगा।"” 

पपनी कमनोरियों यो ही स्तद् मा सोजत रहो । सका 
को दृह तया सगक्त बनाभो | बरी प्रीक्षितियों है बगो । सो? 
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से पहले अच्छे भगन गाशो, वेद-मन्त्र पढे, उत्तम पुस्तकों का 
पाठ करो, देखोगे कि बुरे स्वर्तों की जगह अच्छे खप्त आने 
लगते हैं। स्वप्नों की समस्या से निकलने का इस से उत्तम दूसरा 
उपाय क्‍या हो सकता है। इस अ्याय को समाप्त करने से पूर्व 
मैं डा० कोवन की निम्न-लिखित सलाह के उद्धृत करने के 
प्रलोभन का सँवरण नहीं कर सकता । वे लिखते हैं -- 
“पत्येक व्यक्ति जिसने अपनी इच्छा-शक्ति का सर्वदा 
सहार नहीं कर दिया ऊम-से-कम जाशतावस्था में अपने विचारों 
फो अच्छी प्रकार वश में कर सकता है, उन्हें पविन्न रब 
सकता है। यदि वह गिरता है, पाप करता है, तो जानते-बूफने ! 
मिप्त प्रकार वह मागते हुए अपने विचारों को पवित्र रख सकता 
है उसी प्रकार सोते हुए भी रख सकना कठिन नहीं है। साथ-ही 
प्रत्येक का करततत्य है कि सोते-मागते सदा विचारों को पत्रितन 
रखे। लोग कहते हैं क्लि व स्वप्नों को वश में नहीं कर सकते | 
यह बात भ्रम मूलक है। मनुष्य के मन में जागते हुए जो विचार 
आते हैं उन का स्वर्प्नों से अत्यन्त पनिष्ठ सम्बन्ध है | जागती 
हालत में जिन्हें (विचार! कहते हैं, स्ोतो हालत में उन्हीं को 
स्वप्न कहते हैं। अत यह स्वाभाविक है कि यदि मनुष्य ने 
जागृतावस्था में अपने विचारों को श्रश्छीलता तथा भ्रपवित्नता की 
तरफ जाने विया है तो रात को भी मन वैसे ही विचारों से भर 
जाता है--स्वप्नावस्या के विचार तो जाग्रतावस्‍्या के विचारों क॑ 
फ्ल ह--भोर इसीलिये यदि ढिन का समय गम्हे विचारों में 
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बीना हे।, कामोद्टीपन हो चुरा हे तो रात को सप्ल-डोप है ही 
जाता है। यदि जागत हुए हम ने क्वामनाप्रों को दडाने के लिये 
उच्चा-शक्ति का कोई उपयोग नहीं क्या तो हम कैसे भागा 
कर सकते है कि सोते समय जन पैशाचिक-माव प्रा पेरंगे तप 
हृदय से 'नफार' निकल पढ़ेगी ? इच्छा-क्ति सोते समय हमे 
गिरने से उतना ही बचा सकती है मितना यह हमें जागते समय 
नचा चुकी है--उस से फ्यात्ह नहीं। एक उच्च स्थिति का 
इंटेलियन जिम स्वप्न-दोप से बहुत परेशानी हो चुक्की थी लिसता 
है कि जब प्रौर कोई चारा न रहा तो भनन्‍्त में उम्तने छू 
परल्प कर लिया कि प्रागे से जप्र भी योई क्रपवित्न विषार 
उसप्त के मन में प्रयिष्ट होने लगेगा, वह जाग मायगा। इस प्रात 
का उसने दिन को खूड प्रम्याम किया। जन कभी बोई 
भछील विषार उसके मन में भाने लगता, यह एय्द्म सौझ 
उठता । सोने से पूर्व वह यददी विचार यई यार दोहरा कर प्तोता, 
सारी सकल्प-शक्ति इसी विचार में लगा दता । इस वा मछा 
उत्तम परिणाम निसला। वुग गिचार एक बड़ा मारी खतरा 
ह--यह भावना उप्त के ट्टप्य में इतना घर कर गई फि सोते 
समय भी तह उस की शेसना का झग बनी रहती पोर मन के 
जरा-मा इयर उपर भफरत ही वह उठ मेठता। इस अम्याम से 
एस महुत साम पहुँचा और स्वप्न-डोप से वह मर्पपा बच गया।! 
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न्र्ह्मचदयये! 


>> 


[ बीये क्‍या है --उस की महत्ता ! ] 


शाचारय उपनयमानो ब्रह्मचारिणं हणुने गर्भमन्त | 
ह॑ राध्ीस्तिस्न उद्रे विभति त॑ जात॑ द्वष्टुमभिसंयन्ति देखा ॥ 
अग्रचर्य वेद 
के शरीर का सत्व-भाग वीये है | वीये का स्तम्मन 
कठिन कार्य है। इसकी रक्ञा की चिन्ता योगियों की 
उन्निद्र श्राँखों मं, ऋषियों के चेहरों की ऊर्रियों म भ्ौर 
प्रह्मचारियों की नियन्त्रित ठिन-चर्या में फिसे नहीं दीख पडती 
मूर्ख लोग मले-ही जीवन-शक्ति के रहस्य को न सममते हुए 
उल्टे मार्ग पर चलें परन्तु समझदार लोग वीर्य-रक्ता को जीयन 
का लक्ष्य-बिन्दु जानत है। इस हिमाद्वि-सम-कठिन दुरूह कार्य 
भ॑ तत्व-ज्ञानियों के चिन्तित रहने का मुख्य कारण यह है कि 
शरीर के सार अश को प्रन्दर-ही-अन्दर खपा लेने से विद्या शोर 
घल की सतत वृद्धि होती है, पीर्य-नाश से मजुष्य का चोमुख़ा 
हाप्त होता है ! वीय-रक्षा बड़े महत्व का कार्य है। 

वीय-रक्षा के महत्व को सममने के लिये--'बीय क्‍या 

वस्तु है--इस वात को समझ लेना झ्ावश्यक है। हम यहाँ 
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पर भारतीय-पआयुर्वेद तथा पाश्चात्य-्रागरविज्ञान, दोनों के बी 
विपयक मुख्य-मुख्य विचारों का उल्लेख करेंगे ताकि हमोरे 
पाठक इस विषय को भली प्रकार सम सकें । 


१. भारतीय-आयुर्वेद्‌ 


अ्रपष्टाग-हत्य', शारीर स्थान, भ्रध्याय ३, सछोक ६ में 


लिखा है -- 
“रखाद्क्तं ततो मास मासान्मेदस्ततोपछ्पि थ अल्थ्मो 
मजा ततः शुक्र ॥2 


भोजन किये हुए पतायथे से पहले रस बनता है । रस प्त 
रक्त, रक्त से माँत, माँप से मेठ, मद से हड्डी, हड्डी से मजा, 
भज्जा से वीये ,---वीये भ्रम्तिम धातु है। मेशीन में इस के यनने 
का दर्ना सातवौं है। इस के बनाने मे, शरीर फो, जीवन के लिये 
आवश्यक अन्य सब पढायाँ की श्रपक्षा अधिक मेहनत करनी 
पढ़ती है। रस की भपेत्ना रक्त में तत्व भाग अधि हैं! उत्तरोत्त 
सार-भाग बत्ता ही जाता है। शरीर वी भोतिक शक्तियों या 
अन्तिम सार वीये है। योडे-से वीय को यनाने के लिये रक्त को 
पर्याप्त मात्रा की झ्रावश्यक्रता पडती है। फिंचिन्मात्र वी का नष्ट 
हो जाना झत्यधिक रुधिर के नष्ट हो जाने क बराबर है। प्ायुवः 
के इस सिद्धान्त को घनेक पाश्चात्य-पणिडतों ने भी मुक्त-कण्ठ से 
स्वीकार किया है। डा० कोवन न भपनी प्रप्तिद् पुस्तक "दि 
सायन्स भोक ए न्यू लाइफ के १० १5 पर लिखा ६ -- .. 
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“शरीर के किस्ती भाग में से यढि ४० शौस रुघिर निकाल 
लिया जाय तो बह एऊ श्ोस वीये के बराबर होता है--शर्थात्‌ 
०० श्रोस रुधिर से एक ओस वीय बनता है ।” 

अमेरिका के प्रसिद्ध शरीर-बृद्धि-शाखज्ञ, मेक्‍्फेटन महोठ्य 
ने अपनी पुम्तक “मैनहुड एएड मैरेज' में इसी विचार को प्रकट 
किया है । एनप्ताइक्नोपीडिया भोफ फिमिकल कल्चर! के 
२७७२ पृष्ठ पर व लिखते है -- 

“कई विद्वानों के कयनालुप्तार ४० ओ्रौप रुषिर से १ आस 
दीये बनता है परन्तु कुछ-एक विद्वानों का कयन हैं फ्रि १ प्राप्त 
दीये वी शक्ति ६० ओस रुघिर के बराबर है 7? 

सम्मदत इस विषय में पूरा-पूरा हिस्ताब न हो सकता हो, 
तथापि इस बात से इन्कार नहीं क्या जा सकता क्रि योड़ेन्से 
भी दीये को उत्पन्न करने के लिये रक्त की बहुत अधिक मात्रा 
ख़्े होती है। भारतवर्ष मतो यह चर्चा सर्व-साधारण तर में पाई 
जाती है। यहाँ हर-कोई जानता है कि वी के बनने में उस प्ले 
४०,५६० या ६ ० गुना रुघिर काम म आजाता है। पाश्चात्य लोगो 
में यह विचार हाल ही मे उत्पन्न हुआ है। मूलत , यह भारतीय 
आयुर्वेद का विचार है । जत्र रुचिर में शरीर को जीवित या मृत 
बना देने की शक्ति हे तब वीर्य मे---जो रुधिर का सार-भाग है 
+यह शक्ति श्रप्रत्याज्यात रूप से कई गुनी होनी ही चाहिये। 

आयुर्वेद का उ्थन है कि रुषिर से वी की अवस्था तक 

पहुँचने मे उपयुक्त सात मर्निल तय करनी पड़ती है | इन या 
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पारस्परिक सम्बन्ध क्‍या है , भन्त में रक्त से वीये कि प्रकार 
बन नाता हे--इस विषय पर श्रायुवेंद्र की दृष्टि से अभी तक 
पूरा-पूरा अन्॒प्तन्धान नही हुआ । भाखुवेंद से हमें दृतना भव्य 
पता चलता है कि रुभिर को वीय बनने के लिये बड़े लम्बे पोढ़े 
सात फेरों वाले रास्ते में से गुनरना पढ़ता है। रक्त का प्तार- 
भाग बनते-बनते झ्न्त में वीये बनता है | 
श्रायुवेंढ के भव॒सार वीय का स्थान सम्पूर्ण शरीर है। 
हृठय में विकार उपस्थित होने पर वीय शरीर में से मपा जाकर 
अग्डकोर्शों द्वारा प्रकट रूप में उत्पन्न हो जाता है । इसी विपय 
को स्पष्ट करते हुए भाव-प्रकाश'-कार लिखते है --- 
“यथा पयस्ति सपिस्तु यूदश्चेक्षो थथा रसः। 
एव हि सफ्ले फाये शुक्र तिप्ठति वेदिनाम ॥ २४० ॥ 
एस्प्रारेदणित॑ शुक्र प्रसन्नममसस्तथा | 
स्त्रीपु व्यायस्छतश्यापि इर्पात्तत्संप्रधर्तत ॥ २४७३२ ॥7 
अर्यात्‌, मिम प्रकार दूध को मयने से घी निकल भावा है 
उसी प्रकार बहु-बीय वाले देह को भी मयने से वीर्य निकल 
आता है, निम प्रकार ईख को पेरन से रस निकलता है उस्ती 
प्रकार ध्ल्प-ीय वाले पम्प के शरीर म पे भी, भ्रत्यन्त मयत 
करने से, वीर्य प्राप्त होता है | प्म्पूर्ण शरीर में रहन वाला वी 
मानसिक अप्तन्नता तया सम्भोग के समय प्रवृत्त होता है । इस 
प्रफार भारतीय-झआयुर्वेट के पनुप्तार वीये का स्थान सम्पूर्ण 
शरीर है, केवल अझणड कोश नहीं । 
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४ पाश्चात्य आयुर्विज्ञान 


पाश्चात्य श्रायुरविज्ञान के परिडत वीय को सात थधातुश्ो का 
सार नहीं मानते । उन के कथमानुसार वीये सीधा रक्त से उत्पन्न 
होता दै--3स्ते स्तात मनिलों में से गुजरने की झ्रावश्यक्ता नहीं 
होती । वे लोग बीय को सम्पूर्ण शरीरस्थ नहीं म्रानव | उन का 
कथन है कि मनोविकार उपस्थित होने पर अणड-कोश श्पनी 
क्रिया द्वारा एक उव उत्पन्न करते है | यही द्रव 'उत्पादक-वीये! 
है। निप्त प्रकार उत्तेमक पदार्थ के सन्मुख श्राने पर श्राँल्ों से 
ओसू तथा मुख से लार टपकती है उसी प्रकार श्रणट-कोर्शो की 
प्रन्थियों ( ग्लैंडप ) में से वीये निकलता है । 

जैसा पहले लिबा जा चुका है, शअगड-कोर्शो में से टो 
प्रकार का रप्त उत्पन्न होता है। एक भीतरी, दूसरा वाहरी। 
भीतरी को (इन्टरनल प़िक्रीशन--भनन्‍्त खाव--तया बाहरी को 
(क्स्ट्रनत्न सिक्रीशन'--बहि सूव--कहते है । भनन्‍्त सूव हर 
सप्मय अण्ड-कोशों से होता रहता है भोर शरीर में श्न्दर-ही- 
अन्दर खपता रहता है। यह रप्त सम्पूण देह में व्याप्त होकर 
आँखों को तेन, मुख को कान्ति तया अमग-प्रत्या को सुठौलपन 
देता है। चौटह-पद्ह वर्ष की अवस्था में बालक के शरीर में मो 
अचानक परिवतन देख पड़ते हे उन का कारण शत साव का 
भीतर-ही-भीतर खपजाना है | निन प्राणियों के अग्ड-कोश निकाल 
विधि जाते हैं व क्रिया-शुन्य तथा जूर्ति-हीव हो जाते हैं। घोडे, ! 
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३ प्राश्ात्य भझायु्वित्ञान में वीय के दो रूप, अन्त खाव 
( इन्टरनल प्िक्रीशन ) तथा वहि स्लाव ( एक्सटरनल प्िक्नीशन) 
स्पष्ट रूप से माने गये हैं , भायुर्वेद में यह भेद नहीं दीस पड़ता। 

९ पाश्ात्य-विज्ञान में शुक्ल कीयग॒, ( स्पर्मैटेनोश्रा ) की 
परिमाषा पाई जाती है। शुक्र-कीयग॒ु 'उत्पादक-बीर्य' का नाम है। 
आयुर्वेद में उत्पादक-वीय को 'करीटाणु-विशेष” नहीं माना गया । 
उन के मत में शुक्र ही से जीवन की उत्पत्ति होती है । 

साधारए बुद्धि द्वारा पूर्वीय तथा पाश्चात्य विचार्रो म॑ वीये 
के सम्बन्ध में यही चार मोटे-मोंटे भेद ठीख़ पढ़ते हूँ । हमारी 
सम्मति में सूचम-दृष्टि से विचार करने पर इन भेढों का बहुत सा 
श्र लुप्त होकर ढोनों विचारों में अनेक समानताएँ दृष्ठिगगोचर 
होने लगती हें । 


४८ 
समानताए 


१ निम्तन्देह भायुवेंद्र वीय को सात धातुझों म॑ से गृनर कर 
बना हुआ मानता हे परन्तु स्मरण रखना चाहिये कि भाउवेंट 
के कई अन्यों में वीय॑ के सात घातुझों में से गुमर कर बनने के 
सिद्धान्त को नहीं मी माना गया । वे यही मानत हैं कि कैढार- 
छुल्या-न्याय' से रुधिर ही शरीर के भिन्न मिन्न श्रर्गों को मिल- 
मिन्न रस देता जाता है। मैसे बगीचे में प्रीनी सत्र जगह बहता 


है भौर उप्त में से भिन्त मिन्त यृत्त मिन्न-मिन्न रस खींच लेते द॑ 


,, उसी प्रकार रूपिर भी अग प्रत्यग को सींचता हुआ पम्पूएं रारीर 


के 


बनी 
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फो पुष्ट करता है। जब रुधिर अ्णद-कोशों में पहुँचता है तब 
वे रुंपिर में से वीये खींच लेते हैं | यह विचार प्क्तरश पाश्चात्य- 
भयुरवतिन के विचार के साथ मिलता है परन्तु निश्चय से नहीं 
कहा ना सर्कता कि यही विचार ठीक है । 

२ शआ्रायुवेंद्र वीय को सम्पूर्ण शरीरस्य मानता है , पाश्चात्य- 
विज्ञान इसे श्रण्ड-कोशों द्वारा ननित मानता है। कईयों के 
कथनानुप्तार, वीयोत्पत्ति में यह स्थान-सम्बन्धी भेद है । परन्तु 
यह भेढ वास्तविक भेद नहीं । पाश्मात्य परिडत यह नहीं मानते 
कि वीर्य भण्ड-कोशों में रहता है, वे यही मानते है कि वीय॑ के 
उत्पत्ति-स्थान भ्रणड-कोश हैं। मनोमन्यन के,बाद वीये भ्रणड-कोशों 
में प्रकट होता है, यह बात दोनों पत्तों को सम्मत है | वीय का 
खबण ढोनों के मर्तों में सम्पूर्ण शरीर में से होता है | श्रायुवेदर 
के मुख्य-परिद्धान्त के अजसार सात घातुओं के क्रम से बना 
हुआ वीय परता है, पाश्चात्य-भायुर्विज्ञान के अन॒प्तार वह सीधा 
रुषिर में से सरता है---सरता या निकलता दोनों मर्तों में सम्पूर्ण 
शरीर में से है। 

३ यय्यपि भारतीय श्रायुवेंद में भन्त स्लाव तथा बहि प्ाव 
का भाव स्पष्ट रूप से नहीं पाया जाता तयीपि जहाँ तक हम ने 
विचार किया है उप्त के भधार पर हमारी प्रम्मति है कि 
शआयुर्वेद में तन! तंया ओज' शब्दों का प्रयोग अन्त प्लाव 
( इन्टरनल सिक्रीशन ) भर “रेतप! तवा “'बीन! शब्दों का प्रयोग 
चहि घाव (एक्सटरनल सिक्रीशन) के लिए किया गया है । शुक्र 


२१० प्रह्मचर्य्य सन्देश 
तया 4ीर्य' शब्द भीतरी तया बाहरी, दोनों सूर्वों फे लिये प्रयुक्त 
हो जाते हैं। वाग्मट्ट ने 'झोज' का निम्न वर्णन किया हे -- 

“ओजश्व तेजो धातूना शुक्रान्ताना पर स्घुतम्‌ । 
हृदयस्थमपि व्यापि देहस्पितिनिबन्धनम्‌ ॥ 
यस्य भ्रश्नृद्धी वेहस्प तुश्पुष्टिफलोद्या | 
यन्नाशे नियतों नाशों यरस्मिस्तठ॒ति जीवनम्‌ ॥ 
निष्पच्चन्ते यतो भावा चिघिधा देहसंभ्रया | 
उत्साद प्रतिभा घैय लायएय खुकुमारता। ॥० 

शर्यात्‌ , भोज सम्पूर्ण शरीर में व्याप्त है, देह की स्थिति 

का कारण है | श्रोज के बढने से तुष्टि, एष्टि तया बल का उदय 

होता है, भ्ोम के नष्ट हो जाने से यह प्ब कुछ नष्ट हो जाता 

है। भोन ही प्ले उत्साह, वबैर्य, लावग्य भ्रोर सुकुमारता भादि 

नाना-विघ भाव प्रकट होते हैं । 

यह वर्शन अन्त साव के विषय में लिखे गये पाग्रात्य भाग 

विज्ञों के वर्णनों से बिल्कुल मिलता है । मेकफैडन महोत्य 

<ुम्टरनल प्रिनीशन!--अन्त स्ाव---के विषय में लिखते हैं --- 

“छून गन्यियों से निकली हुई एक-एक बूँद उत्पन होते ही 

शरीर में खप जाती है | इस का परिणाम शनररत उत्साह-इद्धि 

तया स्वास्थ्य है जो बचपन में विशेष रूप से दीख पडता है ।” 

जैसा ऊपर दर्गाया गया है “अन्त जाव' के विपय में वाग्मटट 

तथा मेकफेडन के वर्णनों में कोई भेद नहीं । “बहि खाव! पर पूर्वीय 

तथा पाश्चात्य भासर्विज्ञान की सम्मतियों में कुछ मे प्रवर्य 
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है परन्तु बहि स्राव की पत्ता को भायुवेंट म॑ स्वीकार अवश्य 
किया गया है | भाव प्रकाश में लिखा है -- 
“शुक्र सौम्यं सित॑ स्निग्ध बलपुष्टिकर सूमतम्‌। 

गर्भवीजं घपु सारो जीवस्याश्रय उत्तमः | २३७॥” 

अर्यात्‌ , वीर्य सोमात्मक, श्वेत, ल्लिग्व, बल भोर पृष्टि- 
कारक, गर्भ का बीज, देह का सार-रूप भोर जीव का उत्तम 
आ्ाश्रय-रूप है। वीय का यह वर्णन किप्ती भी पाश्चात्य लेखक 
के 'बहि स्राव' के वन से अच्तरश मिलता है। 

४ हाँ, 'बहि ख्ताव' के स्वरूप के विषय में दोनों विज्ञार्नो 
में भत्यन्त सम्मति भेद है। शायुवेंह में वहि स्राव के लिए 
शुक्र-कीयणु ( स्पर्मैठेनोआ ) का शब्द नहीं पाया जाता, 
पाश्चात्य-विज्ञान में पाया जाता है, श्रासुवेंद में 'शुक्र', एताव- 
न्मात्र शब्द का प्रयोग होता है। ० 

प्रणड-कोशों के 'बहि ल्लाव” के विषय में दो कल्पनाएँ है | 
शायुर्वेद के कयनाउसार शुक्र द्वी बहि ख़ाव है, पाश्चात्य झायु- 
विज्ञों के भहुमार शुक्र-कीयणु वहि स्राव है। स्मरण रखना 
चाहिए कि आयुर्वेद ने शुक्र को बहि स्राव कहते हुए 
शुक्र-कोटागु से इनकार नहीं किया । उप्त शुक्र' का नाम यदि 
शुऋ-कीयग! रखा जा सके तो आयुर्वेट को कोई श्रापत्ति नहीं। 

परन्तु क्या बहि ज्ाव ( शुक्र ) का नाम शुक्र-क्रीगग 
रखा जा सकता है * कया यह पदार्य जो हिलता-जुलता, गति 
करता मालूम पडता है उस में कोई पयक-चेतनता है, उस्त में 


मश्३ प्द्मचर्य्य-सररेश 
महृष्य के भात्मा से मित्र श्रात्मा है, या वह प्राणी की भोतिक 
चेतनता का ही रुपान्तर है * 
हमारी सम्मति में उत्पावक-बीय को कीटाणु विशेष कहना 
श्रनुचित है। क्योंकि उत्पाठक-बीये में गति होती है, वह चलता 
फिश्ता है, झ्त उसे पाश्चात्य झ्ायुर्विज्ञों मे 'सर्मेंगेगोभा 
या चेतना-विशिष्ट-जीवागु का नाम दे दिया है--वास्तत्र में बह 
शुक्र ही है । भारतीय भायुवेद के साथ भ्रध्यात्म-शास्र भी मिला 
हुआ है | यदि शुक्र फो शुक्र-कीयणु का नाम दे दिया माय तो 
उस में महुष्य से शक चेतनता मानने का भाव कलकने तगेगा। 
यह बात भारतीय भ्रध्यात्म-शात्न स्त्रीकार नहीं करता । धत 
आयुर्वेद में शुक्र को शुक्र-कीटाणु का नाम नहीं दिया गया श्र 
ना ही यह नाम देना किसी प्रकार उचित प्रतीत होता है । उन्हें 
'कीटाणु! या “जीवाणु! का नाम क्यों दिया जाय १ इन की गति 
फा कारण उन की एयकू-चेतमत्ा नही है। शुक्र-कीटातुओों की 
गति, भ्रयवा चेतनता, मनुष्य के मस्तिष्क की गति झगवा चेतनता 
से उत्पन्न होती है भत उर््हें ययाय॑ में शुक्र! नाम ही देना 
श्राहिये, 'कीयगु' या 'नीवायु! नहीं । हाँ, केवल व्यवहार के 
लिए---क्यांकि उन में गति दिखलाई देती हे इसलिए--यदि 
उन्हें: 'कीययणु' कह दिया जाय तो इस्त में हमें कोई झापत्ति नहीं ! 
हमे क्रापत्ति तमी हो सकती दे ज़ब प्रत्येक कीयणु मे भात्मा 
माना जाय, भोर क्योंकि एक वीये-खाव में ही सेंक्रशों कीयग़ु 
हेते हैं; भव प्रत्येक 'ह्र्मैेन्रो्रा में शश्रात्मा माना नाथ | 
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३. तीसरा विचार 


हम ने भ्रमी कहा कि 'उत्पादक-वीय! की गति का कारण 
मस्तिष्क है, उत्पादक-वीय/ की (यकू-चेतनता” नहीं। यह 
कयन हमे वीर्य के स्वरूप के सम्बन्ध में तीसरे विचार की तरफ 
ले भाता है | झायुवेंद तथा पाश्चात्य-शायुर्विज्ञान के श्रतिरिक्त 
वीय के स्वरूप के विप॑य में एक तीसरा विचार भी है जिम्त का 
उल्छेख करना भत्यन्त भावश्यक है| 

कई विचारकों का कयन है कि 'उत्पाठक-वीर्य” ( स्पमेंटो- 
जोभा ) की उत्पत्ति रुघिर अथवा श्रण्ड-कोशों से नही बल्कि 
सीधे मस्तिष्क से होती है । उनका कथन है --“बीरय का नाश 
मस्तिष्क का नाश है क्‍योंकि वीये तया मस्तिष्क दोनों एक 
ही पदार्थ हैं |” इस में सन्देह नहीं कि वीय तथा मस्तिष्क को 
बनाने वाले रासायनिक पदार्थ एक ही हैं। दोनों की तुलना 
करने पर उन में नहुत ही थोडा अन्तर प्रतीत हुआ है। इस 
विपय पर श्रभी गहरे भन्वेपण की आवश्यकता है ! यदि रस्तायनेर 
शाल्र से पिद्ध हो जाय कि “उत्पादक-वीर्य” तथा “मस्तिष्क! की 
रचना में कोई भेद नहीं तो ब्रह्मचर्य के लिए एक भ्रकाट्य युक्ति- 
तैयार हो जाय | हम यहाँ पर डाक्टरों तया रसतायन-गास्न के 
विधार्थियों को सकेत करना चाहते हैं कि यदि वे इसे विषय पर 
श्रधिक मनन कर छछ क्रियात्मक विचारों तक पहुँच सर्के तो 
बहुत लाभ हो | 


र्१्छे प्रहाचय्य-सन्तेश' 

इस प्िद्वान्त के सत्र से प्रबल पोषक प्रमेरिका के प्रसिद्ध 
दा० एन्ड्र जैक्सन डेविस ये । वे झपनी परतक 'ऐन्सस ठु एवर 
रिकरिंग क्रेश्चन्स फ्रॉम ठि पीपल” के २६३ प्रष्ठ पर लिखते है -- 

“कई शारीर-शास्त्ियों ने यह भ्रम-मूलक विचार फैला दियां 
है कि वीर्य की उत्पत्ति रुधिर से होती है। इस पऐिद़ान्त से 
बुद्धिमान्‌ व्यभिचारी लोग खूब फायढा उठाते है। वे कहत है 
कि यत रुधिर से ही वीय बन फर भणड-कोशों द्वारा प्रकट होता 
हे भ्रत व वीर्य का दुरुपयोग करते हुए भी खा-पी कर उम्र हीं 
कमी को पूरा कर सकते हैं। व लोग कुछ नहीं जानते | वात्तत 
में सचाई यह है कि 'उत्पादक-वीर्य', वीये-कीटाणु” भयदा 
“हमेटेनोश्रा! की उत्पत्ति मस्तिष्क से होती है भौर भ्रत्य द्रव 
के साथ मिल कर वह अगड-कोशों में वद्दि स्राव के रूप में प्रकट 
हैतता है । 

“ ४त्तत्ति का कार्य जीवन के सत्र कार्या की अपत्ता भधिक 
बडा ओर थकाने वाला कार्य है| इस में मनुष्य की प्रत्येक 
शक्ति, प्रत्येक भाव तया शरीर भोर मन का हरेक हिस्सा भाग 
लेता है | मस्तिष्क से उत्पन्न हुआ प्रत्येक 'शुक्र-कीयग़ु' यदि 
बाहर निकलता है तो मत्तिफ के उतने भश का पूरा नारा 
पममकना चाहिये | 

“दारीरिक परिश्रम, मानप्तिक कार्य तया किप्ती एक वाम 
फी तरफ लगातार लगे रहने से 'वीय-कीटणु” भयवां 'र्मे 
थोनोप्ना! मस्तिष्क में दी ख़प नाता दै। यदि वी फीयण' 


| 
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को केवल उत्पत्ति के लिए काम में लाया जाय तो मलुष्य की 
शारीरिक तथा मानप्तिक शक्तियाँ नष्ट होने से बच जाती है। 

* “इसलिए स्मरण रखना चाहिये कि उत्पादक पढायों कां 
उचित मात्रा से भधिक खुचे करना अ्यवा प्रकृति के नियमों का 
उलछपन करना मस्तिष्क पर अत्याचार करना है । ऐसा करने से 
दिमाग की स्व तरह की बीमारियों के होने का पूरा निश्चय है। 
जिन लोगों पर बच्चों की रक्षा की जिम्मेवारी है उन्हें इन बातों 
को कमी न भूलना चाहिये [” 

मस्तिष्क तया वीर में कोई खास सम्बन्ध अवश्य है । 
वीये-नाश का दिमाग पर सीधा श्रप्तर होता है, यह किसी से 
छिपा नहीं । डा० कोवन यह मानते हैं कि दिमाग से एक द्रव 
उत्पन्न होकर उस तरफ को, निमप्त तरफ मनुष्य के मनोभाव 
केन्द्रित होते हैं, बहने लगता है | डाक्टर हॉल का कथन है कि 
अगड-कोर्शों से एक पदाथ उत्पन्न होकर मस्तिष्क में पहुँचता 
है, नहाँ से वह योवनावस्या में प्रकट होने वाले सब॒ शारीरिक 
तथा मानप्तिक परिवर्तनों को प्रादुर्भूत करता है | डाक्टर ब्लोश 
कहते हैं कि मस्तिष्क तथा वीये का पारस्परिक सम्बन्ध देर से 
माना जा रहा है | यहाँ तक कि रोलिंग की “नैचुरल फिलॉसफी' 
में मस्तिष्क के लिए---अण्ड-कोरशों के रस से बना हुआ दिमाग! 
--यह नाम पाया जाता है । 
धदोये के खरूप! के सम्बन्ध में हम ने तीनों मुख्य विचारों 

का उल्लेख इसलिए कर डिया दै ताकि प्रत्येक व्यक्ति इस बात 
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को मली प्रकार समक जे क़ि पीर्य-रक्मा किये बिना उप का कोई 
निपतार नहीं । तुनों पिचार तत्वतः एक ही हें। किप्ती मी 
दृष्टि से क्‍यों न देखा जाय, वीय-रज्ञा करना जीवन-रज्ञा के 
लिए श्रावश्यूक--अत्यन्त श्रूक्यक--प्रतीत होता है | हमरे 
528३ पाश्चात्य विचारों के पढें के पीछे श्रपनी कमनोरियों 
छिपाने का प्रयत्न करते हैं, ज़ान-बूफ़ कर भ्रपनंको पोखे 
में डालते हैं, परन्तु उन्हें अपने श्रात्मा की भावान घुन वर 
अवश्यम्भावी नाश से बचने की फिक्र करनी चाहिये। पश्चिमीय 
विज्ञान ने ग्रभी तक जो कृछ पता लगाया है यह ब्रह्मचर्य्य के 
हक में ही जाता है | उम्त का इरुपयोग करने की कोग्नित न 
कर, उस्त से शिक्षा लेनी चाहिये | डाक्टर स्थाल ने प्रपनी एस्तक 
“बट ए यग हबैयड भोट टु नो! में जीवन-शाज् की दृष्टि ते 
बहुत ही उत्तम लिखा है -- 
“जो लोग वृक्षों की रक्ा करना जानते है उन्हें यह भी 
मातम है कि ब्षों के प़ौन्टर्य को कायम रखने क॑ लिए झ्रावश्यक् 
है| कि उन के फल्ोत्पादन के म्रमय को नितना हो सके उतना 
पीछे हटाने का प्रयत्ञ क्या जाय | मच तक हम उन के बीग 
न बनने देंगे तत्र तक व हरे-मेरे, लहलहाते भौर फूलों से तो 
रहेंगे | एप्प के बीज बन्रने की प्रम्भावृगा को दूर कर ढो, तुम 
देखोगे कि वह फूल पहले की भ्पेज्ञा कई घरणेटे प्रधिक देर तक 
खिला रहता है | कीडों का भी यही हाल है | देखा गया है 
«५, कि जब उन के यीर्य नष्ट होन की सम्माववा को रोक दिया 
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जाय तब वे भपनी जाति के दूसरे कीडों की अपेक्षा बहुत श्रधिक 
जीते हैं | एक तितली पर परीक्षण कर के देखा गया कि जहाँ 
जनन-शक्ति का उपयोग करने वाली तितलियाँ कुछ ही दिनों की 
मेहमान थीं वहाँ वह तितली दो साल से मी ऊपर जीती रही ।”? 

ऐसे परीक्षणों से वीग-रज्ञा का जीवन के लिए महत्व 
अखगिडित रूप से सिद्ध है--इस में क्षण-भर के लिए भी सन्देह 
नहीं करना चाहिये । 


इछादश अध्याय 
वख्रद्मच स्व 
७>.>+८७४.२२/८---- 


[ बीर्य-रच्ा ही जीवन है, चीये-नाश ही सत्यु है! ] 


ज्ञ र॑ की प्रारम्मिक झवस्या में सचय-शक्ति प्रधान रहती है। 
हम खाते-पीते भ्ौर मोन उड़ाते हैं। किसी प्रकार की 
चिन्ता नहीं करते । शरीर बटता चला जाता है | कहाँ बचपन 
का एफ हाथ नन्‍्हा-सा पतला भोर कहाँ छ फीट लम्बा, ठेढ मन 
का बोक | परन्तु इस वृद्धि मे वही आँखें, नाक, कान, भंग, 
प्रत्यग तया भात्मा वियमान हे। वहीं छोटी चीन वी हो गई है, 
पही हल्की वस्तु भारी हे गई है। इस पशाश्र्य-मनक परिवतन 
का कारण शरीर की सचय-शक्ति दै। हम ने बढ़े परिश्रम से 
उपादेय पदार्थों का शरीर में सम्रह किया है, इसी से झान देह 
उन्नत तथा प्रवृद्ध दिषाई देता है ! 
परन्तु यह उन्नति चिर-स्थायिनी नहीं। दिन चढ़ कर लता 
है, लहर उठ कर गिरती है । गरीर भी हष्टा-क्ट्टा होकर ज्ञीण 
होने छगवा हे । 'सबय' के भनन्तर “विचय! प्रारम्भ होता है । 
जीवन के बाढ़ सृत्यु पदार्पण करने लगती है। हम देनिक-व्यवहार 
में देखते है कि मनुष्य की सदद्ध होती हुई शक्तियाँ किसी 
* प्मय आकर ठहर जाती है, रुक जाती है, कई वार प्तनोन्मुस 
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होने लगती हें । मनुष्य नैसे-का-तेता नहीं बना रहता। यह 
ऊँच-मीच क्यों १--यह परिवतन क्यों * 

जिन्‍्हों ने सचय के पश्चात्‌ विचय, भयवा उन्नति के बाद 
नाश के प्रवश्यम्मावी चक्र पर विचार किया है उन का कथन है 
कि इस का कारण, जीवन की प्रौदावस्या के भ्रनन्तर, ठो परस्पर 
विरुद्ध प्रवृत्तियों का टकर खाना है | शरीर-बृद्धि की स्वायमयी 
प्रवृत्ति प्रभा-जनन की परमार्थ-प्रवृत्ति से ढब जाती है । मत्ृष्ण 
प्र भना कर बैठ जाता है । अपने शरीर में सचय करना 
छोड कर सन्‍्तानोत्पत्ति करना प्रारम्म करना है | प्रकृति खेल 
करती हुई उसे श्रपनी उँगलियों पर नचाती है। जो व्यक्ति 
खाने, पीने और अपने शरीर के विपय में सोचने से आराम नहीं 
लेता या वही परमाय के चक्कर में घूमने लगता है । अपनी 
पन्तान के लिये कठिन-से-कठिन कष्ट भोगने के लिये तय्यार हो 
जाता है। खभाव-पिद्ध क्रम से, खार्य की अवत्या के पीछे 
खायज्याग की श्रवत्या भरा जाती है। 

मनुष्य की शक्तियों का हास! तया “प्रमा-जनन! ढोनों 
एक ही समय मे प्रारम्म होते है। प्रनोत्पत्ति के पश्चात्‌ भ्रधिक 
शारीरिक उन्नति की सम्भावना नहीं रहती। निप्त तत्व से 
शारीरिक उन्नति हो सकती थी वह प्रनोत्पत्ति में काम भा 
जाता है, फिर शारीरिक उन्नति क्‍यों न रक जाय * प्रजा उत्पन्न 
करना बुरा काये नहीं। ऊँचे अर्यो में प्न्तान उत्पन्न कर्ना 
ब्रह्म का भनुररण करना है। परन्तु इतने से क्या प्रमोत्पत्ति के 
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अवश्यम्मावी परिणाम रुक सकते हैं ?--नहीं, कमी नहीं। 
प्रनोत्पत्ति के प्रारम्म होते ही शारीरिक शक्तियों का हरा 
प्रारम्म हे। जाता है। सचम् की शक्तियों को विचय फी शाक्तियाँ 
था घेरती हें ! मनुष्य का कदम झृत्यु की तरफ बढने लगता है, 
क्योंकि सजीवनी-शक्ति के बीम का शरीर से बाहर जाना 
जीवन का प्रतिह्वन्दी है। जब शरीर में वृद्धि भधिक नहीं पमा 
सकती तब उत्पत्ति आरम्म करने से किसी हानि की सम्मावना 
नहीं, परन्तु इस से पूर्व उत्पत्ति का कार्य प्रारम्म करने पर मनुष्य 
क्रिस्ती प्रकार भी नाश से नहीं बच सकता । प्रजा-ननन, शरीर- 
वृद्धि के चरम-सीमा तक पहुँच जाने का स्वाभाविक परिणाम होगा 
चाहिये--इसी का नाम 'अह्मचस्य! है। जब भी शरीस-बृद्धि के 
प्मय में अ्रमोत्पत्ति की जाती है तमी ब्रह्मचण्य के नियर्मों का 
उछपन होता है। 'शरीर-वृद्धि! झयवा 'सचय! की प्रक्‍त््यार्म 
वीय का हृस्‍्त-मेथुन, व्यभिचार अयवा वाल विवाह धादि किप्ती 
रुप में भी नाश करना कृत्य” का भाद्ान करना है, क्‍योंकि 
ब्रद्मचय्य ही जीवन है, भन्नह्मर्ग्थ ही झृत्यु दे । 

उत्पत्ति के साथ नाग का भविनामाव सम्जन्ध है। प्रनो- 
त्पत्ति में बीये का छय होता है। वीर के जय का मठला चुराने 
के लिए प्रत्येऊ प्राण धारी को रुत्यु की गठडी प्लिर पर उठानी 
बढती है । जीवन-सात्त पर निन्‍हों ने लिखा है उन की पुस्तकों 
से वर्ड ऐसे दृष्टान्त सगृद्दीत किये जा पउते हैं जिन से उत्पत्ति 
दया नाश का सम्बन्ध स्पष्ट प्रतीत दोने लगे | पाठकों को वीर्य-रक्षा 
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के महत्व को दर्शाने के लिए हम यहाँ ऐसे-ही कुछ दृष्यान्तों 
का सपम्रह करेंगे। 

हैवल्ाऊ एलिप्त महोदय 'भपनी पुस्तक एरोटिक पिम्बो- 
लिज्म' के १६८ ४० पर इस सम्बन्ध मे झ्पन विचार प्रकट 
करते हुए लिखते हैं -- 

“दीर्य-नाश में वेदुना-तन्तुओों का नो तनाव होता भोर 
उठ्त से शरीर को जो घ॒क्का पहुँचता दे वह इतना भयकर होता है 
क्ि उस से सम्भोग के बाद अनुभव होने वाले दुष्परिणार्मों का 
होना सर्वया स्वामाविक है | पशुओं में यही देखने में भ्राया है । 
प्रथम प्म्मोग के बाद बड़े-बड़े तब्यार बैल भर धोडे बेहोश हो 
कर ग्रिर पढ़ते हैं, सूझर सत्ञा-हीन हो जाते है, घोडियाँ गिर कर 
मर नाती है । मनुष्यों में मोत तो देखी ही गई है परन्तु उत् 
के साथ ही सम्भोग के बाद की थकान से अनेक उपद्रव भी 
उत्पन्न हो जाते हैं। कमी-कमी कई दु्भटनाएँ होती देखी गई 
हैं। नवन्युवर्कों भें प्रयम सम्भोग से बेहोशी तथा कय भ्राठि होती 
है, कई वार मिरगी हो जाती है, भग दीले पड नाते हें, तिली 
फर जाती है। रघिर के दबाव को न सह सकने के कारण कइयों 
के दिमाग की नाडियाँ खुल जाती हे, भर्धाग हो जाता है। 
धृद्ध पुरुषों के वेश्याशों के साय अचुचित सबन्‍्ध का परिणाम 
अनेक वार सृत्यु देखा गया है। अनेक पुरुष नव-विवाहिता 
बपुश्रों के भार्सिगन के आवेग को नहीं प्तह सके और उसी 
अवस्था में प्राण-विहीन हो गये |” 
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शहद की मक्खियाँ प्रयमालिंगन फे प्रम-काल ही जीवन 
से हाथ घो उठती हें | तितलियों का श्वाप्त सम्भोग के साथ ही 
समाप्त हो जाताहै। फीडियों की भी यही कहानी है । मदल्पों 
सन्तानोत्पत्ति के अनतर अत्यन्त च्ीण हो मात्ती है। मृत्यु उन से 
दूर नही रहती । कीर्डों, पत्रों में, प्रनोत्पत्ति तया मृत्यु, दोनों, 
ऐसे मिले-जुले हैं कि एक को दूसरे से प्रयक्र नहीं किया ना 
सकता । चूहे, गिलहरी, सग्गोग प्रनोत्यत्ति क बाद कई वार मर 
जाते है, कई वार वेहोश होकर एक भोर को गिर पड़ते है। 
पत्तियों म सम्भोग का परिणाम सर्वत्र तात्कालिऊ मुत्यु नहीं 
पाया जाता परन्तु इस के दुष्परिणाम उन में भी किसी-न किप्ती 
रुप में बने ही रहते है। मीवन फी लहर क भाव में उन के 
भो मधुर गीत निकलते थे व झत्र सूख जाते है, चित्रफार को 
चकित कर देने वाले पँखों क॑ रग उड़ जाते हे, नाचना मूल नाता 
है, कम दीला हो जाता है । न्यों-न्यों जीवन उसति की तरफ 
चलता जाता है त्यो-त्यों उत्पत्ति के साय जुडी हुई रृत्यु भी भपने 
भयकर स्वरुप को प्रौम्य बनाने वा प्रयक्ष करती है, परन्तु कितना 
भी क्यों न हो, उत्त की मयकरता का रुद्ररूप शिमिल होता 
हुआ भी दुष्परिणामों में वैसे-का-जैप्ता ही बना रहता है | नीवन 
के प्रत्येक छ्लेप मे उत्पत्ति फी पकान का प्रषपम शिकार, नाटक 
का सूतधार, “नर' ही द्वोता है। मरना दो तो वद्दी पहले मरता 
है, बेहोश होना दो तो वही पहले होता है । वही इस उपाज्यात 
का प्रधान पात्र है, उमी न रगीलेपन में फाग उद्यया है, उमी 
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से किस्सा भी खतम होता है | मादा! का जीवन भी सकट में 
पडता है परन्तु नर! की अपेक्षा बहुत कम | क्षुद्र-प्राणियों में 
प्रनोत्पत्ति की ज्वाला भयकर रूप धारण कर “नर! को तत्काल 
मत्म कर देती तया माढा! को स्वल्प-काल में ही भस्मावशेष 
कर देती है । मतुष्य में इस ज्वाला की शिखा धीमे-धीमे जलती 
है । कभी ज्वाला चमक उठती, भरौर कभी वतन जाती है | इस 
ज्वाला की गर्मी से महष्य की श्नेक प्रस॒ुप्त शक्तियों का 
क्रमिक विकाप्त द्ोता है, परन्तु इस की शिखाओं को भयकर रूप 
देने वाले फो स्मरण रखना चाहिये कि यदि इस्त भ्राग ने प्रचएड 
रूप धारण कर लिया तो उसी को, स्वय बलि बन कर, भग्नि-देव 
की रुघिर-पिपासा को शान्त करना होगा | 

जेड्डीम श्रोर यौमसन ने 'दि एवोल्यूशन झफ सेक्स! में 
जो विचार प्रकट किये है उन का इस प्रकरण में उलेख करना 
अत्यन्त शिक्षा-प्रद सिद्ध होगा। अपनी प्रस्तक के २५५ ९० 
पर वे लिखते है -- 

“पृत्यु तथा उत्पत्ति का सम्बन्ध बहुत स्पष्ट है, परतु साघा- 
रण बोल-चाल मे इस सम्बन्ध को शुद्ध रूप मे नहीं कहा जाता। 
लोग कहते हैं कि प्तब प्राणियों को मरनू. भवर्य है अत उन्हें 
सन्तानोत्पत्ति जरूर करनी चाहिये । ऐसा न करने से प्राणियों 
का सर्वया लोप हो जायगा । परन्तु यह बात अशुद्ध है। पीछे 
क्या होगा या क्या न होगा, यह सोचने वाले उस्तार में थोड़े 
है। ययाये बात जो प्राणियों के जीवन के इतिहास से समझ 


के 
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पड़ती है यह नहीं है कि--'  प्रनोत्यत्ति इसलिए करत हैं क्योंकि 
उन्हें मरना है!--परन्तु यह है कि---'े मरते इसलिए हूं क्योकि 
वे प्रमोत्पत्ति करते हैं! | गेंटे का कयन सत्य हे कि हत्यु 
से बचने के लिए हम प्रनोत्यत्ति नहीं करते परन्तु क्योंकि हप॑ 
प्रमोत्पत्ति करते हें इप्तलिए उप्त के भवश्यम्मावी परिणाम, मृत्यु, 
से नहीं बच सकते । 

“विजमैन तयां गेंटे, दोनों ने! मिन्न-मित्र उद्दुध्या पे ऐसे 
कीर्टों कया पतर्गों के मीवनों को दर्शाया है जो “बीसे-कीटाशु' 
के उत्पन्न करने के कुछ घणटों के बाद मर जाते हैं। नर में 
विच्य-शक्ति श्रधिक है भरत उस के जल्‍दी सतम दोने की 
प्रम्भावना है'। नर-मऊडी सम्भोग के बाद मर जाती है। उप्त का 
मरना भ्रन्य प्राणियों के मरने पर प्रकाश डालता है।. उच्च 
आाषियों में उत्पत्ति के लिए किये जाने वाले त्याग के साय मिला 
हुआ नाश का भश कम शवश्य हो जाता है परतु फिर भी 
प्रेम का बदला चुकाने के लिए मृत्यु का भूत बिल्कुल पीछों 
नहीं छोडता । प्रेम के प्रमात का भ्न्त प्राय मृत्यु फी घोर- 
“निशा में होता है ।” 

उपर्युक्त उद्धरण एंक कयन बढ़े महत्व का है । मिद्टीन 
तया थोमस्तन की सम्मेति है कि प्राणि-सगत्‌ में उत्पत्ति इसलिए 
प्रारम्म नहीं होती क्योंकि उन की मत्यु अवश्य होनी है, परन्तु 
उन वी सत्य इसलिये होती है क्योंकि व उत्पत्ति आरम्म फर 
देते हैं। झुझ प्रन्तानोत्पत्ति का अवश्यम्भावी परिणाम है निम्म- 
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स्देह यह एक स्थापना है, परन्तु व्यान रखना चाहिये कि इस स्थापना 
के करने वाले साधारण व्यक्ति नहीं है। यह स्थापना ऐसे 
व्यक्तियों ने की है जिन का विज्ञान पर आण है, लिन्हों मे 
जीवन-शाख्र के प्रश्न पर अपना बहुत समय बिताया है। अनुभव 
इस स्थापना की पुष्टि करता है। उत्पत्ति के साथ चिनाश के इस्त 
नित्य-सम्बन्ध को ही तो देख कर ऋषि-मुनियों ने भ्क्षचण्ये 
पर इतना बल दिया था, त्रह्मचय्थ के भादरश को उत्तरोत्तर बढाया 
था। बछु, रद्द ता भ्रादित्य प्रक्मचारियों में वपु को निकृए 
बअह्मचारी छहराया या | क्रितना ऊँचा लद्दय है ! चोवीस प्ताल 
तक बद्यचय रखना पर्याप्त नहीं समा गया | प्राचीन ऋषियों 
ने ऋक्मचर्य के प्रश्न को विवाद अयवा ज्याख्यान देने तक सीमित 
नहीं रक्‍खा था । ब्रह्मचर्य का प्रश्न उन के लिए नीवन-मरण का 
प्रश्न था| इस पर उन्हों ने ऐसे ही विचार किया था जैसे 
आमकल के विद्धान्‌ किसी सायन्स' के विषय पर करते है। 
संयम तथा त्रह्मचय्य को लद्ष॑ंय में रव कर उन्हों ने नियत्रित 
पाठशालाएँ चलाई थी जिन का नाम 'गुरुकुल” था। ग्रुरुकुलों में 
आजकल के स्कूलों श्रोर कालिनों फी तरह किताब रखा कर 
विद्यार्थियों को पैस्ता पैदा कर पकने की मैशीन बना देना उद्देश्य 
न होता था । आचार की मर्यादा तक पहुँचना वहाँ का ध्येय 
रक्‍्खा गया या। सिस्त प्रकार श्रानक्ल कितार्वे पढ़ना स्कूलों का 
धरन्तिम उद्देश्य समझा जाता है ठीक इसी प्रकार अल्लचर्ग्य का 
पालन कराना, सयम-पूदेंक मीवन बिता सकने की शिक्षा देना, 
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गुरुकलों का चरम लक्ष्य था। प्राचीन-काल में यह कार्य, भाज 
कल्ष के शब्दों मं एक सायन्स' का महत्व रखता या, इस के 
लिए बटे-बटे मस्तिष्क ड्नि-रात लगे रहत थे। ऋषियों न 
जीवन क॑ महत्व-पृर्ण प्रश्न का एक हल निकाला या-वह पा 
श्रद्मच्॑य' ! उन के गुरचड़े सरल थे, परन्तु बह्मचर्य के भावों से 
पूर थे | वे कहते थ--'ब्रह्मचर्य्येण तपत्ता ढेवा सृत्युमुपान्ननौ--- 
ब्रह्मचय के तप से देवताओं ने मृत्यु पर विमय प्राप्त किया , 
“्रह्मचर्य प्रतिष्ठाया वी लाम '--- त्रह्मचर्य के स्थिर रन से 
शारीरिक, मानप्तिक तया भ्रात्मिक बल प्राप्त होता है , मय 
पिन्दुपातेन जीवन बिन्दुधारणात्‌'--विन्दु-पात में जीयन वा 
नाश तथा बिन्‍्द-रक्षण में जीवन की रक्षा है। कैसे घोटे-छाट 
सह्झ्ृत के सुन्दर टुकड़े है परन्तु इन्हीं में जीवन की विकेट 
प्रमस्याश्रों के कैसे जीवन-गाख तथा शारीर-शास्र के महत्त पूर्ण 


हल भरे हुए है | 
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बह चरययेः 


ब-+-++ 


[ ब्रह्मचय्मे के नियम और ऋषियों की वुद्धिमत्ता ] 
छत यो ने ब्रह्मच्य के प्रश्न पर पूरा-पूरा विचार कर लिया 

था। सठाचार का जीवन किस प्रकार व्यतीत किया जा 
सफता है इस की उन्हों ने पूरी-पूरी खोज की थी भोर उसी क 
आधार पर ब्रह्मचये के नियर्मो को घंड्ा था। इस प्रकरण मे हम 
ब्रह्मचर्य के नियमों का उल्लख करते हुए यह भी दर्शाने का 
प्रयक्ष करेंगे कि ऋषिर्यों-मुनियों ने ब्रह्मचर्य के लिए मिन नियमा 
का प्रतिपाटन किया है, य्यपि व साधारण-इष्टि से मामूली-से 
ज्ञान पड़ते हैं तथापि उन में गहन मनोवैज्ञानिक सिद्धान्त कार्य 
कर रहे है। उन की शाज्ञाएँ वरतैमान परीक्षणों, वैज्ञानिक गव- 
पणाओओं तथा सार्वमोम श्रतुभवों से भी पूर्णतया प्लिद्ध होती है। 

निम्न लिखित सछोकों में त्रह्मचर्य के सिद्धान्त सक्षिप्तःूप से 

समाविष्ट है -- 

*स्रणं फीतन फेलि: प्रेक्षण्ं गुह्यभापणम्‌ ( 

संकल्पोष्ध्य बसायश्व फ्रियानिच्चत्तिरेच थ ॥ 

एतन्मैथुनमएाडू प्रधदुन्‍्ति मनीषिण* | 

सवपरीत उस् चर्यमेतदे साए लक्षण प्‌ ॥९ 


हि 


श्रे८ प्रह्मनर्य्य -सन्‍्तेश 


इन्हीं भ्रष्टाग मैथुनों का निपेघ, उपनयनसस्कार के प्म्य 
'मैथुन वर्मय' उपहेश द्वारा किया जाता हे--'हे वालक ! यौपन 
काल मे से गुजरतं हुए श्राठ प्रकार के मैथुनों से बचना। घ्याव, 
कया, स्पर्श, कीड़ा, दरीन, भालिंगन, ण्कान्त-वास और समागम 
में से किप्ती एक का भी शिकार मत बनना, वीरय-क्षा कना। 
जो मनुष्य इन का गिकरार हो नाता है वह विम्ली भी भवत्या 
में ब्रह्मचारी नहीं रह सकता । 

आत्म-सयम तया वीर्य-रज्ञा के लिए ये शिक्षाएँ, अद्मनारी 
को गुरुकुल में प्रय्ष्ट होते ही दी जाती थीं । इन मिद्ञाप्रों का, 
सक्षेप में यही अ्रभिप्राय है कि ज्ञान की साधन पॉ्चों इन्द्रियों 
को मार्ग से विच्युत न होने देना चाहिए) उन का प्रा छुप 
योग करना चाहिए । उन्हें मटकने न देना चाहिए | अहाचर्य के 
उपदेश में एक-एक इन्द्रिय को वश करने पर विशेष बल दिया 
गया हे । सन्ध्या में प्रत्येक इन्द्रिय का नाम लेकर उसे प्रीपे 
मार्ग पर चलाने की प्रेरणा की गई है । प्रत्येक इन्द्रिय के दुरुपयोग 
से ब्द्मचर्य-हानि की मम्मावना है, भत ऋषियों में एफ-एक 
इन्द्रिय को लक्ष्य म॑ रस कर ऐस्ती भाज्ञाएँ प्रचलित की थीं निन 
के पालन करने से उन प्रम्मावनाभों को सर्वया रोक दिया जाय 
उन की भाज्ञा्ों का श्राघार बिल्कुल वैज्ञानिस है। यदी 
टर्शाने के लिए हम एक-एक इन्द्रियार्प का वर्शन करते हुए पॉवों 
झानन्द्रियों के विषयों पर प्र्वाचीन तपा प्रातीन विचारों वी दि 
पै हुष लिखेंगे। 
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मनुष्य के मनोविकारों को नागृत करने में श्ोतों का हिस्सा 
बहुत बडा है, इसलिए सयमी मनुष्य के लिए उन पर नियन्त्रण 
रखने की बहुत भ्रावश्यकृता है। भ्रानकल का शहरों का जीवन 
चालक तथा बालिकाओं के सन्मुख अपर पतन तथा नाश के 
ढरखाने खोल देता है । वे निधर शर्खे उठाते हैं उपर ही उन्हें 
बलात्कार-पूरवक खींच ले जाने वाले प्रलोमन उमड़ते हुए ननर 
शआते है । व श्रपने को रोक नहीं सकते । प्रत्येक शहर, नाटक 
तथा सिनेमाओं से भरा हुशा है | नाच, गीत, रग, रूप--सत्र 
मिल कर नव-युवक पर श्राक्रमण करते हैं--बेचारा सामथ्य न 
होने स दन्र जाता है। प्लेगो ने नाटकों के देखने के विषय में 
लिखा है कि उन क॑ द्वारा मनुप्य पर कृत्रिम वस्तुओं का प्रभाव 
वास्तविक वस्सुर्मों की श्रपेज्ा ग्रधिक होने लगता है। मनो- 
वैज्ञानिक विलियम जेम्स ने इसी प्रकरण में एक रशियन महिला 
का उल्लेख ऊ्िया है मो नाटक के दृश्य में सर्दी से ठिरते हुए 
मनुष्य को देख कर भाँसू बहाती रही परन्तु उप्त का घोडा तया 
कोचवान नाटक-शाल्ा के बाहर रूस के खून जमा देने वाले पाले 
में मरत रहे। नाच देखने का शोक, युरप तथा भारत, दोनों 
जगह पर्याप्त मात्रा में है, परन्तु इस के भयकर दुष्परिणार्मों की 
* तरफ आँखें खोल कर नहीं देखा जाता ) यह सुनार्खो का श्न्‍्धा- 
पन है। ठा०कैलोग “्लेनफैक्ट्ए” के ३९१ एृष्ठपर लिख़ते है -- 


र३० प्रहाचय्य सन्देश 
“शात्म क्षय, रात्रि- मागरण, मध्य-रात्रि-मोनन, फ्शनिकत 
और भ्रनुचित ड्रेस का परिधान तया शीत--इन ढोषों क भति 
रिक्त यह मी दिखाया जा पता है कि नाचने से मनोभाव उत्त- 
निंत हो नाते हैं ओर कुवासनाएँ जाग उठती है मिनर के काएए 
मनुष्य कुकर्मा में प्रवृत्त हो जाता है | ऐसे घृणित-कत्य प्राचार- 
शास्त्र को धक्का पहुँचाने वाले तथा व्यक्ति की शारीरिक भोर 
मानसिक उन्नति के पातऊ हैं ।'' चज्तुरिन्द्रिय वा यह दुरययोग 
प्राचीन ्षियों से छिपा न या। इसीलिए उन्हों ने अहानर्य हे 
नियमों का वर्णन करते हुए--नतेन गीतवालनम'--हस प्रकार 
की भाज्ञाओं में नाचने-गाने का सर्वया निपेध कर लिया था | 
प्रह्मचर्य के नियमों में ठर्पण देखने का भी निषेध है, इस का 
यही कारण हे कि दर्षण क॑ उपयोग स्‌ कई नव-सुबक भ्रद्ुनित 
मआनसिक-भार्वो के सिक्रार बन मात है । इन विषयों पर हेविली# 
एलिम ने बड़े परिश्रम से भनुमन्धान किये है। ये भ्रपनों पुस्तक 
प्सैचुअल 'पिलेक्शन इन मैन' के १८७, ए० पर लिपते है “८ 
“ग्रामक्ल केज्या-परों तथा अन्य फैसनों शी जगहों पर 
मर्नश्न दर्षणों का प्रयोग बहुतायत से पाया जाता है। भोल भाने 
बालक तथा बालिक़ाएँ झपने यो दर्पण में ठेख कर पपन विप्यं 
में तरह-तरट की कल्पनाएँ करने लगत है भौर इस प्रगार दस्य 
द्वारा पटले-पहल कुप्रामनाओ्रों फो सीख जात है ।” 
क्या एलिमत महोठय के क्यन में विशिन्मात भी सन्दह 
$ * दर्षण का पूयोग कैशन के लिए बढ़ता घला ना रटादे। 


च्योद्श अध्याय २३१ 
युवक लोग शीशे में चेहरे की एक-एक रेखा को देखते हैं | उन 
के हन्य में तरह-तरह की भावनाएँ उठती हैं | उन सब के होते 
हुए बह्मचरय की रक्षा हो सकना अप्तम्भव है | 
पाँचों इन्द्रियों से गिरावट किप्त प्रकार होती है इस पर 
विचार करते हुए शायद 'मोक्रे' पर कुछ लिख देना प्रकरणान्तर 
न होगा, क्योंकि 'मोका” पाकर ही रूप” श्रादि मनुष्य पर धावा 
बोल देते हैं। मौका” मतुष्य की गिरावट का शायद सब से 
बढ़ा साधन है। बालकों को गिरने के लिये मौका मिल जाता है, 
वालिकाशों को गिरावट के लिये अ्रवप्तर प्राप्त हो जाता है, बड़ी 
उम्र के पुस्ष तथा स्तिययों को भी गिरने के लिये भवसर 
ढूँढने की कठिनता नही होती । “मौका” ऐसी चीज है निप्त के 
मिलते ही महुष्य का घर्म-कम कूच कर जाता है। सप्तार को 
उपदेश देने वाला महात्मा आत्म-हत्या का महा-पातक कर 
बैठता है । 
वर्चो को खुला छोड़ देना भयकर पाप है। यदि उन की 
प्रत्येक गति पर प्रेम-मय नियन्त्रण की भ्ाँख न रकखी जाय तो 
उन का घुणित-तम पातकों को सीख जाना श्रत्यन्त खामाविक है| 
हमे माता-पिता की मूखता पर हँसी थाती है जम वे भ्रपनी सतान 
की पवित्रता के गीत गाते छुन पढ़ते हैं। वे समझने हैं कि 
उन के बच्चे गलियों में निशम्मे फिरते हुए भी भाचार में किसी 
तरह गिर नहीं सकते। कितनी भारी मूल है। बच्चों को जब 
तक काम में नहीं लगाये रकखा जायगा तब तक उन के. 


ड३२ अद्यनर्य-सम्देश 
सठाचारी बने रहने की श्राशा रखना निराशा को निमन्त्रण देना 
होगा । काम म॑ लगे हुए बच्चों को गाली-गलौज छीसने वा 'मौका' 
ही नहीं मिलता, वे श्र पतन क॑ पाठ को सीख ही नहीं सन | 
इसीलिये ऋषियों ने बदारम्भ-सत्त्कार के उपदेश में सब से प्रषम 
उपदेश---कर्म क+'--रखा या | काम क्रो, साली मत रहो, 
अपनी शक्तियों का प्रतित्षण सचय, सदुपयोग तया सद्दयय करते 
रहो ।” जिन बालकों को गिरने का मोफ़ा मिल जाता है, उन वा 
नाश, दु ख॒ तया श्राश्चर्य से, हमें, भेपनी श्राँसों से, प्रपने सामने 
देखना पढ़ता है। 'सैत्तुअल लाइफ पाक दी चाइृरढ! के लखक 
ने एक बालक के विषय में लिखा है --- 

“में एक १४ वर्ष के बालक को जानता हूँ जो लगातार 
चर्च में जाता या शोर वड़ा मेहनती विद्यार्यी या । उसे भग-भग 
फी बीमारी थी। उप्त की माता बालक फो दिखाने के लिए 
मेरे पाप्त ले भाई । परीक्षा करने पर मैंने देखा कि वालक को 
सुनाक की बीमारी थी! जब मैंने बच्चे की माँ को सनक 
सच-सच वह ढिया तत्र उप्त की माता मुझ से झुंद्द हो उरी, 
क्योंकि यह अपनी सन्तान के विपय में ऐसी बात घुन ही नहीं 
सकती थी। भषिक भ्रन्वेषय करने पर मालूम हुभा कि तरह 
वर्ष वी भवस््था से भी पहले से यह बालक वश्यान्रों के भी 
पाप्त भाता-नाता या ॥" 

इस मालक का जो हाल या इस तरह पा हाल गे नाने 
कितने नर्थो वा होगा परन्तु माता-पिता अपनी सन्‍्तान के विएये 


अयोदश अध्याय श३३ 


में यह सब-कुछ सुनने के लिए तय्यार नहीं होते शोर जब तक 
बच्चे का सम्पूर्ण नाक्ष उन की श्राँँों के सामने नहीं हो लेता तब 
तक निश्चिन्त हुए बैठे रहते हैं! 

इसी भमौके! की सम्भावना को दूर करने के लिए गुरुक॒ुले 
के नियर्मो के भ्रनुप्तार लब्कों का, लडकियों के गुरुकले में, तया 
लडकियों का, लड्कों के गुरु॒ले में थाना निपिद्ध ठहराया गया 
था। बुरे मौकों से बचने के विचार को दृष्टि में रख कर ही 
प्राचीन काल मे गुरुकु्तों की स्थापना जगलों में की जाती थी | 
मोका मिलने पर रूप, रस, शब्द, गन्घ, स्परी सभी द्वारा महुष्य की 
गिरावट होती है इसलिए ब्ह्मचर्य्य रक्मा का सत्र से बढा साधन 
ऐसे मौकों से बचना है। प्राचीन-शि्षा क्रम में तभी तो ब्रक्मचारी 
तया प्राचार्य, दिन-रात, २४घण्टे साथ-सताय जीवन व्यतीत करते 
थे , गिरावट के 'मौके' से ही बालक फो बचाये जाने का प्रयत्न 
किया जाता था । 


२ शब्द्‌ 


मनुष्य के अनुचित मानसिक शावेगों को रोकने के लिए 
शा््रों में नृत्य का निषेघ किया गया है। नृत्य के सताय-साय 
कान के व्यप्तन, गीत प्ाडि में मस्त रहने की भी बअद्मचस्य के 
नियर्मो में मनाई हे। गाने-बजाने का अधिकार ब्रह्मचारी को 
नहीं दिया गया। इस का कारण यही है कि गाना-मजाना 
प्रह्मचर्य्य में हानिकर है | इस से मनोविकारों का उत्पन्न होना 


२३४ प्रह्मचरय्य सन्देश 
खामाविक है। देविलोक एलिप्त ने गाने तया मानप्तिक विकारों 
की उत्पत्ति का सम्बन्ध बडी सफ्लता से भ्रपनी पुस्तर 'सैनुप्नल 
सिलेक्शन इन मैन! में दर्शाया हे | ये उस पत्तक के १२३ पृष्ठ 
पर लिखते हैं -- 

' “इस में कोई सन्देह नहीं कि भिन्न-मिल प्राएयों में-- 
विशेष रूप से कीर्डो, पतगों तया पत्तियों मं--सगीत का उद्देश्य 
कर! का 'माठ! को अपनी तरफ लुमाना ही होता है । ढार्षित 
महोदय ने इस दृष्टि से बहुत भन्वेषण किये प्रोर व इसी 
पिद्धान्त पर पहुँचे । इस विपय पर हर्ट स्पन्सर तथा उन के 
अरमुयायियों ने शक्रा उठाई है, परन्तु वर्तमान गवेपणाप्रों से यह 
घात स्थिर रूप से प्िद्ध हो चुकी है कि मधुर शर्नों तथा गीतों 
का परिणाम पत्चियाँ में नर और मादा का मिलना ही छोता है। 
गीत तथा ऐम के सम्बन्ध को प्िद्ध करने के लिए इतना ही 
पर्याप्त है. कि पराणि-नगत्‌ में नर तया माठा में से एकही यों 
मधुर-स्वर दिया गया है, दोनों को नहीं | इस वा उद्देश्य 
मानसिए प्सुप्त भार्वों को उदबुद्ध करना नहीं, तो क्या है ।” 

मिप्त प्रकार पशुझों में गाने तथा प्रेम के माय पूफठ फरने 

का भारी मम्ब"घ पाया जाता है उसी पकार मनुप्या में मी यद 
नियम फाम करता दिगयाई देता है| एलित महोदय पशु पद्धियों 
में इस नियम यो दर्शझा कर मनुः्यों के विषय में लिखते है -- 
“जब हम इस बात पर विचार यरते ६ कि पशु पत्नियों में 

« दी नहीं भपितु मलु्प्यों में भी, यांवनावस््या में, ग्रीवा के उम मांग 


॥ 


चब्योटश सध्याय श्श्५ 


की रचना में भारी परिवर्तन उत्पन्न होते है मिस का गाने में 
अधिक उपयोग होता है तब इस में तनिक भी सन्देह नहीं 
रहता कि गाने का यौवन के मानसिक भावों के साथ बड़ा 
भारी मम्बन्ध है | 

“इस्ती प्म्बन्ध को दृष्टि में रखते हुए, प्लेटो ने अपने 
काल्पनिक-राज्य में, क्रिम प्रकार की गान-विद्या की श्राज्ञा देनी 
चाहिये, इस प्रश्न पर विचार किया है। यद्यपि ऐेट्े ने यह नहीं 
कहा कि सगीत का सदा ही मसुष्य पर उत्तेमक पूमाव होता है 
तथापि वह विशेष पूकार के सगीत का मानस्तिक्र विकार्रो को 
उत्पन्न करने के साथ सम्बन्ध प्रवश्य मानता है| ऐसे सगीत से 
शराबीपन, 'भौरतपन और निकम्मापन बढ़ता है, भौर ऐसे फ्री 
प्म्मति में, पृरषों का तो कहना ही क्या, स््ियों को भी ऐसा 
सगीत नहीं सिखाना चायि | ऐसे ठो छो पूछार के सगीत 
प़िवाने के हक में है युद्ध का भयवा पूर्यना का ।? 

जब हम पशुओं, पत्तिश्रों तया मनुप्यों में सबंत्र सगीत का 
सम्बन्ध विषय की वाप्तना को जगाने के साथ ऐसा पूतरल देखते है 
तन परचीन ऋचियों का क्रह्मचारियों के लिए गाने-बजाने का 
निषेध करना ही उचित प्रतीत होता है। इस में कोई सन्देह नहीं 
कि गाने शोर गाने में भेद है | प्त्येक गाना विपय-विकार को 
उत्पन्न करेन वाला नहीं होता । इस्तलिए पून्येक पूकार का गाना 
भी ब्रह्मचारी के लिए रोका नही गया । सामबद > गाने का तो 
ब्रह्मचारी के लिए विधान ही किया गया है। क्योंकि, अधिकौंश, 


२३६ प्रह्मउर्प्य-सम्देश 
गीत का सम्बन्ध विपय-वासना के प्ताय है, इमीलिए अश्मचारियों 
के लिए गाने-बाने का निपेष करना पूर्ण-ुद्धिमत्ता का कार्य है, 
इस में क्स्ती को पन्देह नहीं हो सकता | 


३ गनन्‍्ध 


नाप्तिफ़ा तया जनन-शक्ति में घनिष्ट सम्बन्ध है। प्रापीन 
रोम के लोग इस सम्बन्ध से मल्ी प्रकार परिचित थ , वतेमान 
काल में भी इन के पारस्परिक मम्जन्ध के विपय में विश्ाप्त पाया 
जाता है । योवन-काल में लड़कों तया लडकियों फो नक्मीर 
बहुत फूरने का कारण, नाप्तिका तथा जननेत्द्रिय या प्म्बन्ध ही 
है । इमी समय नाप्िका के दूसरे रोग भी उठ ज़द्े होत हैं। 
अनेक वार सक्सीर को, जनन प्रठेश में वर्फ़ से 6एडफ़ पहुँचा 
कर, बन्द किया गया है | कमनोर पुरुपों तथा श््षियों में हस्त- 
मैथुन अयवा सम्मोग के बाठ नकप्तीर फूटती देखी गई है । बढ 
यार वीर्य क्षय के पीछे नाप्तिया द्वार का भवरोध तया धींक भाना 
श्रादि रेखा गया है | इस विपय पर कई लेखकों ने प्रकाश डाला 
है। एलिस महोदय एक सी फा उल्लेख करते हैं निप्त में उपयुक्त 
कथन पूरा-पूरा धटता या | फीरी ने एक स्त्री के विषय में लिसा 
है मिसे विवाह के बाद नाक की बीमारियों यी लगातार गिवायतर 
रहने लगी थी | जे० एन० मैकेल्नी ने भनेक दृष्टन्त देत हुए 
लिखा है क्रि नत्र विवादित पतियलिनयों में जुर्म के बहुधा पाये 
माने का मप्ष्य फरारण भी यही है ) 
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इस गिरावट के जमाने में परमात्मा की दी हुई प्रत्येक वस्तु का 
दुरुपयोग हो रहा है । बानार तरह-तरह के गन्धों से भरा हुआ 
है | कस्तूरी का बहुत प्रयोग दिखाई देता हे । पशुओं के शरीर 
से उने हुए गन्व उत्तेनक होते हैं, भरत जगली लोगों में उन का 
बहुत प्रचार था, परन्तु ज्यो-ज्यों मनुष्य सम्य होता जाता है 
त्यॉ-त्यों पशुझ्ों के शरीर की गन्ध के स्थान में फूलों की गन्घ 
का उपयोग बढ़ता जा रहा है । फूर्लों से जो गन्ध बनत हैं वे 
"भी मनुष्य की कुवाप्तनाञ्रों को उद्बुद्ध करते हैं, क्योंकि उन की 
रचना में वही पढाय होते हैं जो कस्तूरी भ्राठि पशुओं के गन्घ 
में पाये जाते है। पशुओं से अथवा फूर्लों से, ढोनों ही से, निकला 
हुआ गन्घ सर्वया समान है भौर दोनों के दृष्परिणाम अद्मचर्य 
के लिए भयफर है ] 

एलिप महोदय ने 'नरनल भॉक साइफोलौजिकल मैडिसिन! 
में से उद्धरण ढिया है, निप्त का भाशय यह हे कि बनावटी फूलों 
के मन्‍्धों का प्रयोग सदाचार के लिए श्रत्यन्त हानिकारक है 
शोर सठाचार का जीवन व्यतीत करने के लिए फूलों से बचना 
ही उत्तम है | इसी कारण प्राचीन काल में ब्रह्मचय के नियर्मो 
का उपदेश देते हुए श्राचरार्य गन्ब-फूल-माला श्ादि उत्तेमक 
पदार्थों से बचने का भादेश करता था । आजकल के स्कूलों 
तया कालियों के विद्यार्यी गन्धों का अत्यधिक प्रयोग करते हें। 
उन्हें स्मफना चाहिये कि यह त्ह्मचर्ग्य के नियमों के प्रतिकूल 
है, सादा भीवन तया पवित्र जीवन ही आदर जीवन है ! 


रेप ध्रह्मचर््य सन्देश 
४ स्पर्श 


जैन महोदय अपनी पुस्तक इमोशन्स एएट विल! में लिखते 
हैं कि गे, प्रेम शा भाठि भोर भन्त है | स्पर्ग, मनोभावा पो 
जागृत फरने का मत से यडा साधन है--इस बात को भारत के 
्रपि, युस्प के फीरी, मन्ठगेता, पन्‍टा तया एलिपमभी एक स्वए ते 
स्वीकार फरते ह । स्पर्ण था मनुष्य को उत्तेनित परने में इतना भारी 
अप्तर है कि कई पश्चिमीय लेखकों की स्म्मति में वर्तमान सम्यता 
की बढ़ती के साथ साथ प्ताघारण-से ह्पर्श को भी पुरा समझा 
ज्ञान लगेगा | निघ्मन्टेह मम्यता में ऐसे युग का झाना सम्यता री 
मिरावट का ही सूचक होगा, परन्तु, यदि ऊँची दृष्टि से ठेखने पर 
मलुण्य उचति के स्थान में भ्वनति ही कर रहा हो, तब, ऐसे 
शुग फा भा पहुँचना शाश्यय वी वात भी न होगी। 

टा० अलौच अपनी एस्तक दि सैनुश्नल लाइफ घोक प्रावर 
टाइम' के ३० ५० पर लिखन हैं -- 

८प्पर्ग से मानसित्र विकार उत्पत हो जाने का मुग््य फाग्य 
यह हैं कि त्वचा के सबइना-तन्तुभों वी रचना तया उत्पादक भर्गों 
के तस्तुझा की रचना एव ही पढार्य से हुई है, इसलिए प्राणिपात्न 
के स्व झगयवा की अपन्ञा त्वचा का अमर मानसिक दुर्भायों वो 
जागृत करने में तत्काल होता दे । मो व्यक्ति, त्परों की मयाना 
क्ाँवी से बच जाता दे बह इस के उन दृष्परिणार्मों स भी घल 

५ नाता दै नो उस्ते प्रथा बना देने याले दोव ह[! 


है । 
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बालक तथा बालिकाओं में प्राय एक दूसरे को गुदगुटी 
करने की भादत देखी जाती है । गुदगुठी से त्वचा के उत्तेमन 
द्वारा मनोविक्ृति का उत्पन्न हो नाना स्वाभाविक है | बच्चों को 
इस झआाठत से बचाना चाहिए | अनावश्यक स्पश का कभी न होने 
देना ही प्रह्मचर्य का नियम है। 

कोमल बिस्तरों का भी ब्द्मचर्य पर बुरा अप्तर होता है। 
च्चों के विषय म॑ डा० ब्लाच ने बहुत भ्रन्वपणा की है। उन 
का कथन है कि बच्चों की बिस्तरों पर सोने ढेने से उन 
के हस्त-मेथुनादि अनेक पैशाचिक दुर्व्य॑नों को सीखने की सम्भाग्ना 
है । इसीलिए ब्रह्मचर्य के नियमों में--“उपरि शय्या वर्जय--- 
कोमल, गद्देठार बिस्ततरों पर सोनें का निषेध किया गया है। 

एलिप्त महोदय अपनी पस्तऊ “मोडेस्टी, सैज्ुअल प्रिकौ 
प्िटी, थ्रॉथे-इरीरिज़्म' के १७४ ४० पर लिखते हैं. - 

“कई लेखकों ने लिखा है कि घोडे की सवारी बक्मचर्य के 
लिए ठीऊ नहीं है । धोडे की सवारी से वीय स्खलित हो जाने 
का ज्ञान कैयोलिक पाठरियों को भी था । एरुपों तथा ब्लियों मे 
रेल गाढी की गति से भी दुष्प्रवृत्ति उत्पन्न हो जाती है, यह 
बहुरतों का भत॒भव है !” 

शा्रों में, बरद्मचारी को उपदेश देता हुआ ध्ाचार्य कहता 
है---गवाश्वहस्त्युप्ट्ाि यान वर्य'---बैल, पोड़े, हाथी, उँट भरादि 
की सवारी मत फरो। कई जगह तो सवारी मात्र का निपेघ किया 
गया है | बऋद्यचारी को, निप्त तरह से भी हो पके, बद्धाचय के 


२४० प्रह्यर्य-सनन्‍देश 
खग्डित होने से बचाया जाय, यही भाव प्राचीन गुरुमों के 
मस्तिष्क में काम करता रहता था। स्पर्श के विषय में लिया है - 
वरकाम्रतः स्वयमिन्द्रियस्पन वीयेस्सलन विहाय वीर्म 
शर्ररे सरक््योश्वरेता स्तन भवा--हन्द्रियन्स् कमी नक्‍रते हुए 
चीर्य-रक्षा करो । 
इन उपदेशों को पट कर प्राचीन गुरुओों भौर भाउुनिक 
गुरुभों में मेद स्पष्ट दीख पड़ता है| क्‍या प्रामकल, गुरुक्॒लो 
के भाचार्या को छोड कर, फिसी स्कूल श्रयवा फालिन का 
'पिन्सिपल जनता के सनन्‍्मुख खड़े होकर झपने शिष्य यो यह 
उपेश ठेने का साहस कर सकता है कि, 'ऐ बालक | इप्त प््पा 
में वीय-रक्षा करना तेरे मीवन का लद्॒य होगा !!---नहीं। गिफ्षा 
का इसे उद्देश्य नहीं सममा जाता। पद लिखा कर, रोटी कमाने 
लायक बना वेने में स्कूल का काम खतम हो जाता है । पूपीन 
गुरुकलों का उद्देश्य ही एयर होता या | आालक को प्तय्ी 
सठासारी बनाना उन का छ्येय था। एस्तफ्रें पाई जाती पी 
परन्तु आत्मिक उन्नति को प्रम्पृर्ण शिक्षा का लक्ष्य समता नाता 
था। यह भेद प्राचीन तथा भाषुनिक शिक्षकों के नामों में भी 
टीख पडता है। प्राधुनिक शिक्षक पा माम 'हैडन्माषरं 
या (पिन्तिपल! है। 'हेटनमास्टरा को भर्य है--'मालिक'। 
(परिन्सिपल का ये दै--- 'मुखिया' । मिन्हें कपने रोग जमाने , 
से छुद्दी न मिलती हो, मो 'मालिफपन' भौर 'मुतियापन' के 
पिनार्रों के नीचे दवे हुए हों, वे भाभार की देखनेस बे करेंगे 


श्र 
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प्राचीन शिक्षक के लिए शब्द ही 'आचाये! का व्यवहत होता था | 
औआीक्षक, मुखिया (गुरु) अवश्य था, परन्तु वह “ब्राचाय” भी या--- 
सद्चार की शिक्षा देना उ्त का प्रधान-कर्त्तव्य था | 


२ रस 


रस में कई विपय मिले हुए हैं | गन्ध, स्पश तथा रूप 
फा भी इस में समावेश है | गन्धादि विषयों का सेवन ब्रह्मचारी 
के लिए हानिकर है भरत रसीले पदार्था का सेवन हानिकर स्वत 
हे जाता है। शराब, चाय, काफ़ी, तम्बाकू तथा मिठाईयों का 
घ्यसन सम्यता की उन्नति (१) के प्ताय उन्नत होता चला भा 
रहा है। लोग पेटू होते जा रहे हैं | इन सब्॒ का मह्मचये पर 
अहुत बुरा भप्तर होता है । 

शराब का जीवन के स्तार-तत्वों को बिगाडने में नो हाय 
है उसे दर्शाने के लिए किप्ती डॉक्टर का प्रमाण देने की झाव- 
झयकता नहीं । शराबी का नशे में अपने को भूल कर सदाचार 
के क्षेत्र से कोर्सों दूर चला जाना रोज की घटना है! हम इस 
के विषय में कुछ न लिखना ही सब-ऊछ लिख ठेने के बराबर 
समझते हैं। चाय तया काफी फे मयकर दुष्परिणार्मों से सर्व- 
साधारण परिचित नहीं हैं। हमें पृ विश्वास है कि अनेक व्यक्ति 
५ राय, काफी के बुरे परिणार्मों से अपरिचित होने के कारण ही 
उन का उपयोग करद्े हैं| यवा्य वात के ज्ञात होते ही व्‌ इर्न्द 
छोड्ने के लिए उद्यत हो जायैंगे | डा० ब्लोच का कयन है -- 
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“ज्राय, काफी तया मोरफीन को शधिक मात्रा में लग से 
मह॒ष्य नपुंपक हो जाता है । दयूप्री मे परीतण कर के देखा है 
क्रि कई लोग जो ठिन में ५-६ बार काफी पीत थे नपुमक को 
गये । क्राफी छोड देने से व ठीऊ हो जाते भोर शुरू कर देने 
से फिर नपएँप्क हो जाते थ |” 

तम्बाझ्ू के विषय में ढडा० फैल्लोग प्लेन फेक्ट्म' में 
लिखन है - । 

“नुष्य के झ्राचार पर तम्बाकू का क्‍या भप्तर होता है 
इस बात को बहुत योडे लोग जानते हें । बचपन में इप्त दुर्ब्यपत 
के लग जाने से शीब-ही झुवासनाएँ प्रदीष्त हो उठती हैं भोर 
कुछ ही वर्षा में सदाचारी तया पविन्न युवक को वाम-ासनाशों 
का ज्वालामुखी बना देती है । उप्त क॑ भन्त करण की पवन्‍ती 
हुईं कुवामनाझों की ज्वालाझों से घरलीलता तया दुरानार का 
काला धु्भों निकलने लगना है| देर तक तम्बाक या अगोग 
करते रहने से नरमम्ता भा पहुँचती है।!..। 

मिठाईयों का शौक कुप्र्मसियों का कारण झौर परि- 
शाम दोनों ही है । डा० ब्लोच 'पैत्नुघल लाइफ भोफ भाषर 
टाइम के ६४ 7१० पर लिखत है --- 

“ममिठाईयों के लिए शौक वा ऊप्रवृत्तियों के साय मम्मन्प 
है। जो बच्चे मिठाईयों के बहुत शौकीन द्ोत है उन के गिग्ने 
यी अद्ठुत भ्पिक प्म्मावना मनी रहती है भौर में दूसरे यर्धों 
फी भपेणा हम्त-मैथुनादि कुस्मों फी तरफ झषिय झुकत है।! 


े 


अगौदश अध्याय २४३ 


पेटूपन आजकल की नई बीमारी है। इस कथन में कोई 
अत्युक्ति नहीं कि वर्तमान युग में भूख से इतने लोग नही मरते 
नितने पेटूपन से मरते हैं। वीर्य-रक्ञा न करने का अवश्यम्मावी 
परिणाम पेटूपन है। दुराचारी व्यक्ति का रप्तनेन्द्रिय पर वश 
नहीं रहता । पेट भरे रहने पर भी उप्त की भूख नहीं मिठ्ती 
ओर वह सठा श्रावश्यकता से भ्रधिक खा जाता हें। उपवास 
करना उस के लिए भ्रप्तम्भव-सा जान पडता है | डा० कैल्लौग 
लिखते हैं कि पेटूपन सदाचार का शत्रु है | श्रधिक खा जाने से 
वीर्य-नाश होना निश्चित है, इसलिये जितनी भूख लगी हो उस 
से कुछ कम ही खाना चाहिये । 
प्रद्मचर्य के प्राचीन नियमों में इस सिद्धान्त को प्रधानता 
दी गई थी कि हमारा मन भोजन से बनता है । उपनिषद्‌ में 
लिखा है---'भन्नमय हि स्तौम्य मन” । सात्विकाहार के लिये 
जनगह-नगह प्रेरणा की गई है | जह्मम्रारी को गुरुकुल मे प्रविष् 
करता हुआ श्राचाये कहता है -- तैलाम्यइगविमर्दनात्यम्लाति- 
तिक्तरपायज्षञाररेचनद्रव्याणिं मा सेव्अ!--बहुत खट्टे, तीखे, 
नमकीन पदाथ मत खाना, रानसिक भानन से ऋुस्तस्कार 
जाग उठते हैं । बहुत वार भोनन करने का निपेध 
करते हुए प्रात -सायेँ दो ही वार ग्ह्मचारी क लिए भोजन वा 
विधान किया गया है । मनुस्थति में अक्षचय के प्रकरण म॑ं 
बक्षचारी को नीरोग तया स्वस्थ रहन के लिये किस प्रकार का 
भोजन करना चाहिये इस पर लिखा है -- 


3४२ व्रा्रमण्र-सरदेश 
, “ब्राय, काफी तथा मौरफीन को भषिक मात्रा में सन से 
महुप्य नपुँसक हो जाता है । ड्यूपी ने परीक्षण कर फे देखा है 
कि कई लोग जो तिन में ४-६ वार काफी पीते ये नपुमक हो 
गये । काफी छोड दने से व ठीक हो जाते भोर शुरू कर देन 
से फिर नपएुँमक हो जात थे |! 
, तम्बाहू के विषय में डा० कैललौग प्लन फेक्ट्रम' में 
लिखने ह - 

“अनुष्य के झाचार पर तम्बाकू का क्या अमर होता है 
इम बात को बहुत योडे लोग जानत हैं। बचपन में इस दुर्स्यमन 
के लग जाने से शीघर-ही कुबापतनाएँ प्रदीप्त हो उठती हैं भौर 
कुथ ही वर्षा में सदाचारी तया पविम्न युवक वो वाम-याप्तार्धो 
का ज्वालामुखी बना देती है | उस के झन्त करण की घषरती 
हुए कुवामनाञ्रों की स्वालापों से भरलीलता तया दुराचार का 
काला घुर्भों निकलने लगता है। देर तक तम्बाहू का प्रयोग 
करते रहने से नपुँमम्ता भा पहुँचती है ।? 

मिठाईयों का शौक कृप्रयृत्तियों वा कारण प्ोर परि- 
णाम दोनों ही है। दा० ब्लोच 'सैजुमल लाइफ भोंक भार 
टाइम' के ३४ 0० पर लिखते है'-- 

४पमिठाईयों के लिए शोकृ का झुप्रवृत्तियों के साप प्म्मन्व 
है। नो बच्चे मिठाईयों के महुत शौकीन होत है उन के गिरने 
यी बहुत झषिक सम्भावना सनी रहती है झोर ने दूसो धर्मों 
की झपेक़ा हस्त मैशुनारि कुयमां की तरफ भणिक ऊुकते ६” 


जउपसाहार 


ह्वुगचरव का सन्देश एक महान सन्देश है--यह जीवन का, 

* अमरेता का सन्देश है। यह प्राचीन भारत का सन्देश है। 
हिमालय के गगन-भेदी शिखर से, गया ओर यमुना की अनवरत 
उठने वाली घ्वनि से, छमुद्र की अयाह नीखता से, काननों की 
दुर्भेध निर्ननता से तपल्‍्यामय जीवन बिताने वाले प्राचीन ऋषियों 
का सन्देश मुझे सुनाई दे रहा है,--भोर वह है, “अद्चचय्थः ! 
इस सन्देश को छुनने वाले श्रात्मात्रों की मार्त-माता को जरूरत है। 
“्रह्मचर्य्य/ एक चार श्रत्तरों का छोटा-सा शब्द है परन्तु 

इस में जो भाव भरा जावे हैं उन का सोवोँ हिस्सा मी इन २१० 
गृष्ठी में नहीं लिखा मा सका) वीय-र्ा, 'तह्मचय्य'! का स्थपूल 
रूप है, नअह्ाचर्य्य' वीये-रक्षा से बहुत कुछ ज्यादह है---बहुत- 
कुछ ज्यावह ! “्द्मचय्य! एक व्यापक शब्ठ है। ्रह्मचर्य्य! 
का अर्थ है---शक्तियों का सग्रह करना, उन्हें बिवरने न देना, 
उर््हें अपनी उन्नति में लगाना। व्यक्ति को ही नहीं, समान को 
भी ब्रह्मचय्य की जरूरत है। हमारा समान बिखरा हुा है, 
वह शक्ति-हीन हो चुका है---इसत का यही भमिष्ाय है कि समाज 
में अह्मचय्य की शक्ति नहीं रही । व्यक्तियों को, प्तमाों को, 
देशों को, 'अ्रक्षचर्ण्य की जरूरत है--बढ़ी भारी जरूरत है, 
क्योंकि अह्मचय्य से ही शक्ति का सचय हो सकता है। उृच्त 


म््टठ ब्रह्मनर्थ-स देश 
#च्वाय॑ प्रातप्रद्धि जातीनामशरन स्छनिनो दितम्‌ । 
नान्‍तरे भोजन कुर्यादर्सिदो_्ससमो घिधिः ॥ 
झमारीग्यमतायुप्यमसूयग्यंचातिमोजनम्‌ 
अयुरये लोकयिद्दिष्ट तस्मात्तत्परियजयेत्‌ ॥? 
वर्तमान गवेपकों के उक्त भजुमर्यों से रपष्ट है कि ऋपियों ने 
ब्रह्मचर्य्य फो लिये मिन नियमों का निर्माण किया या उन के 
आधार में बढे-बडे मनोवेज्ञानिक्र फिद्धान्त फाम कर रहे ये । 


उपसहार २४७ 
है -- मैंने श्राप की भ्रग्नेमी में लिखी व्रह्मचर्य-विषयक प्रस्तक 
को पढ़ा, भोर बार-बार पढा | इसे पढ कर मेरी आँखें खुलीं । 
हाय | मैं कितना श्रभागा या, मुझे तो अव-तक कुछ मालूम 
हीनया। मैंने श्राप की एस्तक अपने सब छोटे भाईयों, 
भाननों और भतीजों को मगा कर दी है | मैं चाहता हूँ कि 
यह पुस्तक हरेक हाई-स्कूल में हरेक लडके के लिये पढ़ना 
लानमी हो जाय । दूसरा युवक अझकोला से लिखता है ---'मैंने 
ब्रह्मचय्य पर ऐसी पुस्तक भव तक नहीं पढी थी । में ऐसी 
पुस्तक की ही तलाश में था | आप की पुस्तक को पढने से 
मालूम होताहै कि भाष के हृदय में नव-युवर्ों के लिए तडपन है। 
मैं एक विपम-समस्या में फँसा हुआ हूँ! आप कृपा कर मुझे 
इस में से निकालिये | मेरे पिता बढ़े धनी है। व मुझे जब- 
दस्‍्ती मिठाइयों खिलाते भोर चाय पिलाते हैं--मैं इन्कार करें; 
तो वे मुझे बनाते हैं। मैं जानता हूँ कि इन चीजों के खाने से 
मेरे स्वास्थ्य पर बुरा असर पढता है पर वे नहीं मानते | क्‍या 
ऋपा कर श्राप उन्हें इस विपय में लिख कर सममाने का कष्ट 
उठा सकेंगे !! एक ओर युवक बम्बई से लिखता है --'मेरा 
एक मित्र ६-६ वर्ष से बुरी आदतों का शिकार है । भ्रचानक 
आप की पस्तक उस के हाथ में पड गई । इसे पढने पर वह 
अतिक्षा करता है कि भागे से वह कभी पपने श्रात्मा को गिरने 
नहीं देगा। पीछे नो कुछ हुआ उस पर वह पछताता है | क्‍या 
आप उस के भात्मा को शाति देने के लिये नीचे के पने पर पत्र 


)्ज 


हु 


!! 
२४६ ब्रह्मनध्य सन्देश 
समय जब कि चारों तरफ अप्तमयता, शक्ति-हीनता तया लय के 
लक्षण ठिखाई दे रहे है, जब कि मीवन की बत्ती बग से मल 
रही दे क्‍योंकि वह शीघ्र-ही चुका चाहती ६--इम प्मय 
उत्साह द्वीन, जीवन-हीन, निराग समान के लिये फेवल एक 
पन्ठेश है--अश्चय्य' ! श्रद्मचर्ग्य! !! अ्रह्मचर्य्य! 
“चोमुखा-मन्मचर्य्य'--केवल रारीर का नहीं, मन का, भात्मा 
वा, समान का, देश का,--प्रत्र का 'अह्मचस्थे! । 
» नवआुवकों ! इस सन्देश को कान खोल कर मुनो। इस 
विचार में पागल हो नाधो, तुम पागल होत हुए भी सही दिमाग 
वालों से कहीं भच्छे होगे | शक्ति को बिलरने मत ढो, नहीं तो 
पीछे से पछताप्रोगे | इन एष्ठों में बह्मचय्थ के कमल एक छम्प 
पर ही लिखा गया है, क्योंकि एम समय शायद इसी वी पतन स 
ज्यादह जख्रत है। वीर्य-रक्षा क्रो, क्योंकि वीर्यनस्ा करता 
ब्रष्मचर्य्य के जीवन के लिये पहला कदम है । खुद मत गिरे 
भौर इृद सफलप कर लो कि 'पन झास-पास के किमी नौ-सताव 
को गिरने नहीं दोगे | हरेक नौ-मवान भारत-मातरा का लाल है, 
माता को उस फी जस्त है, प्यारों! नौ-मवान तो भारत-माता 
की सम्पत्ति हे, उन्हें लुटने मत दो | 
मैं जानता हूँ, नवन्यवक इस सन्दुरा क लिये तरम रहे 
हैं। मेरे पाम नान्‍्युवर्यों की नो निदूटियोँ भायो पी है उनसे 
सके एस विधाप्त हो गया है गि शबर इस सन्देग या लिये 
लालायित है | एफ शव हनारीबाग से अपनी चिट्ठी में लियता 


उपसहार रछ७ 
है --- मैंने श्राप की भ्रग्मेमी में लिखी ब्र्मचर्य-विषयकर एस्तक 
फो पढा, भोर बार-बार पढा | इसे पढ कर मेरी भौँखें खुलीं । 
हाय | मैं कितना अमागा था, मुझे तो अब-तक कुछ मालूम 
हीनया। मैंने झाप की पस्तक अपने सब छोटे भाईयों, 
भाननों भोर भतीजों को मगा कर दी है । में चाहता हूँ कि 
यह पुस्‍्तक हरेक हाई-स्कूल में हरेक लड़के के लिये पदना 
लानमी हो जाय / दूसरा गुवक प्रफोला से लिखता है --'मैंने 
अह्मचर्य्य पर ऐसी पुस्तक अब तक नहीं पटी थी । में ऐसी 
पुस्तक फी ही तलाश में था । आप की पुम्तक को पढने से 
मालूम होताहै कि भाप के हृदय में नव-युवक्तों के लिए तहपन है। 
मैं एक विषम-समस्या में फँसा हुआ हूँ। आप छूपा कर मुझे 
इस में से निकालिये । मेरे पिता बढ़े धनी हैं। व मुझे! जब- 
दस्ती मिठाइयोँ खिलाते भौर चाय पिलाते हैं--मैं इन्कार करूँ 
तो वे भुके बनाते हैं। मैं जानता हूँ कि इन चीजों के खाने से 
मेरे स्वास्थ्य पर बुरा असर पडता है पर वे नहीं मानते । क्‍या 
ऊऋृपा कर श्राप उन्हें इस विषय में लिख कर सममाने का कष्ट 
उठा सकेंगे !! एक भोर युवक बम्बई से लिखता है --'मेरा 
एक मित्र ५-६ वे से चुरी आदतों का शिकार है । श्रचानक 
आप की प्रस्तक उस के हाथ में पड गई । इसे पढने पर वह 
प्रतिज्ञा करता है कि भागे से वह कभी पपने श्रात्मा को गिरने 
नहीं देगा । पीछे जो कुछ हुआ उप्त पर वह पछनताता है । क्‍या 
आप उस के भात्मा को शान्ति देने के लिये नीचे के पते पर पत्र 


इ४8८ ग्रह्मचय्ए सन्देश 
लिख मर्केंगे ” ऐसा ही एक युवक लाहोर से लितता है -- 
“मेन भाष की प्रस्तक पी । इस ने मेरे जीवन में कान्तिमया दी 
हे भोर मुझ में भ्ाश्वय-ननक परिवर्तन ला दिया है । भोह ! 
में रतिना चाहता हूँ कि यह प्रस्तक कद पहले मिल गई 
होती ?--ये तया ऐसे ही सेंक्डों पन्न मेर साममे पड़े है | 
क्या इन के होत हुए भी में यह न समझभूँ कि नाशुतत 
इस सन्देश को सुनन के लिए तरत्त रहे है। नवन्युवकों ' दम 
सन्देश को सुनो, यह मरा सन्देश नहीं, ऋषियों का सन्देश 
है। इस मन्देश की गूँन से देश का कोना-कोना गुना दो । 
प्रण कर लो कि सय अक्षनारी रहोगे भ्ौर निप्त युवक के सम्पर् 
मे भी प्राझोगे उप्त के कान में इस मन्त्र को जरुर फरँक दोगे ! 

इस से पहले ऊ्ि मैं पाठकों से दिदा लूँ, एफ मात लिख देना 
आउश्यक सममता हूँ | क्रमरनस्य की चर्चा मितनी पश्माच तपा 
ग्क्त-प्रान्त में है इतनी शायद प्रन्यप्र वहीं नहीं, परन्तु मे 
दुस दे जि सन्‍्दीं प्रान्तों के लोगों म प्रद्मनय्य के विपय मे 
ऐसे अम-पूर्ण विचार फैले हुए है मिन का निराररण करता 
गअहाचस्य की महिमा के गीत गाने वी प्रपेशा भी सधिक 
प्रावश्यक प्रतीत होता है। सर्व-साधारण में यह विभार पर 
कर चुया है, भोर दिनोंदिन करता भला ना रहा है; कि 
अक्षपारी भौर पहलवान मा एक ही प्र्ग है। में बडे है, 
अद्मचर्य्स सब रोगे। की एफ महोपध दे । गिसी वो जुपाम ईसा 
... नहीं कि मद उन्हों न बेचारे रोगी के झ्ाचार पर पन्देट शिया नही 


| 


उपसहार 7: 'श्टे 
औैसा पहले भी लिखा जा चुका है, ऐसे लोगों के कारण 
ही #ह्मचय्य बदनाम हो चुका तया हो रहा है | अक्मचर्य्य के 
महान्‌ विषय पर बोलने का श्रधिकार उन्हीं लोगों को है मिरन्‍हों 
ने इस विषय को मली-भाति समझा हुआ हो । अह्मचर्य्य का नाम 
लेकर चिल्ला वालों में से बहुत से अह्मचर्यथ की महिमा को बढ़ाने 
के स्थान पर उसे घटाने में सहायक बन रहे हैं क्योंकि, स्मरण 
रहे, किसी कार्य की हानि अन्य उपायों से इतनी नहीं होती 
' नितमी उस के खरूप को नसमम कर उस के साये अन्धे प्रेम से ! 
इस में सन्देह नहीं कि ब्रह्मचरय से शारीरिक यृद्धि होती 
है। इस में भी सन्देह नहीं कि ब्रह्मचर्य की शक्ति बड़ी है। 
परन्तु यह बात बिल्कुल गलत है कि ब्रह्मचारी पतला नहीं हों 
सकता, वह पहलवान ही होना चाहिये । हाँ! अ्नचर्य भर हुर्ब- 
लता का साथ नही , दुर्बलता का कई मौकों पर अर्थ ही अह्मचर्य 
का अभाव होता है, परन्तु इस से यह परिणाम निकालना कि 
ब्र्मचारी पतला नहीं हो सकता, सर्वया अ्रम-मूलक है । बह्मचर्य 
का अर्थ शक्ति है, क्रिया-शीलता है, तत्परता है, उत्साह है, 
झोनस्विता है, सहन-शीलता है | इस का श्रर्य मोटापन नहीं, 
पहलवानी नहीं, शरीर में मास या वजन का बढ जाना नहीं । वे 
लोग बडी भूल करते है जो किसी व्यक्ति को कार्य-शील तथा 
खस्थ देख कर भी केवल उस के पतले होने क॑ कारण अपने 
दिमाग में तरह-तरह की कल्पनाएँ करने लगते हैं। व अह्मचर्य्य 
वा नाम लेते ईं, परन्तु उप्त के रहस्य को नहीं: समकते । 


२५० प्रह्मरर्ग्य सर 

मोटे भादमियों की प्त्व्या दुनियों में कम नहीं। भेड़ रहने 
से मृठपे को छोड कर झोर क्या भायगा ? परन्तु इस से मोर 
भादमी फो झादरी अह्मचारी समझ लेना भौर शरीर से पतन 
हिखने वाले व्यक्ति को व्यमिचारी समझना मक्षसर्य के तत्व की 
ही न समकना है। श्रयर्तरेठ के ११ वें कायद का » यों घुछत 
पन्नरर्य्य-सूच्त' है | इृप्त सुक्त में नहों पर भी महमनर्य वा मार 
श्राया है यहाँ स्ताथ में 'तप' का नाम भी मौसूह है । २६ मर 
के इस सुक्त में १५ बार 'तप' शब्द झो दोहराया गया है। 
धर श्रासाय तपतस्ता पिपर्ति', 'अह्मचारी धर्म बमानस्तप्रसोदतिष्ठन', 
(लज्ञति तपता अक्षवारी! -- इस प्रकार प्रत्येक मन्त्र में तप वी 
महारनी भपी गई है । तप से मुठपरे का यही पम्लस्ध है मो 
| या ६ से ! इसलिए अह्मचर्य्य से जो लाभ होत हैं उनके 
विषय में सोचते हुए सद्रा ध्यान रसना चाहिये दल अत्यरण 
शारीफि स्वात्य्य देता €, सहन-शक्ति, उत्साह तथा घाहस देँठा 
है , अक्षवर्य से मानप्तिक शक्तियों का विज्ञाम होता है, भात्मा 
उन्नति के मा पर नलने लगता है , मप्नचर्स का यही दावा ह-- 
दुमरा कुछ नहीं । 

इसके भतिरिक्त यह भी न मूलना चाहिये हि प्तमार में सम्री 
भी बात के धनेक कारण हो मक्त्त हैं | इस में मल्देट नहीं हि 
प्रशभर्य्य स्थास्थ्य देने तथा मीविनीयाक्ति के सार मरने वाला 
प्रद्मा मारी वारण है, शायर सत्र स मढड़ा, परल्तु यह पतन 
पैडना हि यही एक यार है, भौर बोई कार है ही नहीं, मरी 


डपसंहार श्णर 
भारी मूल है| सप्तार में मयकर-से-मयकर रोग हैं, झोर कई तरह 
के रोग है, छूत से लग जाने वाले रोग भी है, अक्षचारी तथा 
व्यमिचारी दोनों को ही वे सता सकते है । कई रोग माता-पिता 
से भरा सकते हैं भौर भाजन्म प्रह्मच्य भी उन्हें दूर नही कर 
सकता । कई लोग सत्र नियमों का पालन करते हुए भी दुबले- 
पतले होते हैं, वही श्रचानक सम्पत्ति मिल जाने पर हए्ट-पुष्ट, 
तरोताने हो जाते हैं। कहीं हवा खराब, कहीं पानी खराब, 
कहीं भोजन खराब, कहीं निर्धनता--भिन्न-मिन्न कारण सप्तार 
में काम करते है परन्तु बहुधा परिणाम एक ही पाया जाता है। 
उसलिये “ब्रह्मचर्य्य! के गीत गाने वाले को सदा स्मरण रखना 
चाहिये कि वह जब॒अक्चर्य्य/ शब्द का प्रयोग वी्य-रक्षा के 
श्र्या में करता है तन वह जीविनी-शक्ति के केवल एक कारण 
पर ही विचार कर रहा होता है, चाहे वह कारण कितना ही 
महान्‌ क्‍यों न हो | यही दृष्टि वास्तविक है, सत्य है |--हाँ, 
इस में सन्देह नहीं कि नीवन के सम्बन्ध में जो नियम काम करते 
हैं, उन में सब से बडा नियम अक्षचय है , यही भारत क प्राचीन 
तपश्थियों का दावा है, भोर यही इस झुग में नव-जीवन का सथार 
करने वाले श्रादित्य-अक्मचारी ऋषि व्यानन्ठ का सन्देश है ! 


सहायक पुस्तक-रतची 
[ छफ़प्रा०वाइ४ श्र ] 
इस पुष्तक के लिखने में जिन पुस्तकों से सदायता छी गई 


है उन में से मुध्य-मुण्य पुस्तकें निश्न छिखित हैं;-- 
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+ गो०५४ फ्री आते. धाफकृठाधयां इ्यॉगुष्ट एण उिष्वएत 
पंजाएुत. ती रणाा१ पिधायेल्क कार्चतालाएल ऐै्ज्त्ण 
खादी पी 6 एशादालएं #-0जा३ था सडाशपलीफडाम. पिन 
#000 23 क्राधात्थाब्लै परश्शण 40 3 त्राह्रागथा (7 7४ फ०७ 
॥ 8 धराकातेत्वे 6 झस्का।॥ 9 पल एज. लत 
गंब ऐशयराए[॥ गयते द्प।एफएतएड २३९ जादी। प्रात त0 2 
॥छड ॥/ललफाड ब्यवे वेयाहएतोे :दापेशडु 
खाँद--दम में पश३द महीं लि, चाषाए घो० मत्यत भी में 
पक को लिए कए हास्तात में मात्र प्रति णी एक महाड गेदा को है 
झआापरी एफ सवॉवकांते विदए को फगरेज।-भाषा में प्रप्ट कर हे प्रम ए 
में गण, चबोध दम्पति णो बीप एफ का महर्व दिएश छप-पद्गधर्स शा 
५ महिमा की झोर उस का ध्यकनाप्त दित्त झ्ञाकपित छिए है दौए र॑४ 
नारी ग्रद्मताए' की कहादत को चरिताय किपा है। इस काप हे ब्िर 
अध्यापक महोदय अम्पव्राद के पाज दें।..... फहगे फा ताकुदण यह है दि 
« रप्त पम्तक में पाँचों हानेरिट्रणें दराए दोने वाने प्रमायों का ह्म काने 
हुए हमारे शविर्यों द्वाएा शर्दित तत्मम्भस्धों शं्टती का बड़ी घोषतोंओं 
प्रसिधादश किएा है [...... पुस्तक इपमे एंग को घटृढो है। हार का आए! 
झध्याप गनन करने योग्य हैं। इक में धोए शोर, स्जीटय। शोनाए, 
स्पामटोजो दा, चोवम, टेकटीज आदि विपरए को प्र्धवगोय वियेदता शो 
गई है। एसभाते का इंस बडा है। प्रमाष्ठ को भी शमी महँ है धाध व 
मत का भी लिपशस घच्ता छिपा है। फिंप लिम विवए के छातयएं पष्तिभीर 
खिद्ाद विप्नह़े हुए हैं, हवा छा भी प्रर्ण कर दिया है 5 
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इस प्रझार इस पुस्तक में डी प्रति 2) और कूठ 
72०) कर मर्दों उठाई गई है। 


ब 
के 2८ ल्ःड 


50)! प्राक्तथन | ६ 0६ १.) 


जब अगरेज नहीं आये थे, भोरतवष किंतनो हंस भरा 
सम्पन्न और समद्ध देश था, उसके स्मरण मात्र से आज़ के 
भारतवप की दु खद अवस्था देसकर रोना द्वी आता है। इसकी 
यह विपुल सम्पत्ति.फहाँ गई ? इसका बह वैभव कहाँ गया। 
एक समय था, जय इस देश की सौम्य शीतल छाया के लिए 
अन्य देश के निवासी तरसतें ये, इसकी सम्पत्ति और वैभव 
को देखकर आश्चय्य चकित होते थे। आज बह्दी देश प्रखर 
पराधीनता के ताप में तईफ रद्द है, गेरों फे पैरों तले रोंदा जा 
रहा है । इस देश फे लाखों प्राणो भूखों मरते हैं और करोंढ़ों 
को पके समय भी भर पेट भोजन सयस्सर नहीं दोता | इस पेश 
फी यह दशा क्‍यों हुई और फिसने की ९ इस छोटी सी पुस्तिका 
का सद्दी विषय है। जिन्होंने इस देश फो इस अधघोगति फो 
पहुँचोया, उनकी उसी ज़माने की लेखनी का पुस्तिका में अक्षरश 
अलुवोद ही है। इमने 'अपनी तरफ से एक शब्द भी नहीं 
लिखा । ईस्ट इग्डिया कम्पर्नी ने जिन कुटिल और घृरित उपायों 
कथा नशस अत्याचारों द्वारा इस देश की दृथिया लिया इसका 
रोसाचफारी विवरण एक प्रथक पुर्तफ का विपय है | इस 
पुस्तिका में तो अप्रेजों के इस देश में आगमन तथा भारत के 
दितों के प्रति उनकी सिन्दनीय और घूरित उदासीनता से इस 


देश की सम्पत्ति किस प्रकार शनें शने विलीयमान हो! गई यही 
बंतोया गया है। * 7 ' 


(२) 


ईस्ट इंडिया कम्पनी को इह्ढे लण्ड फे राजा द्वारा पक 
निरियषत अवधि यश भारतयर्य में व्यापार झरने के निए घारटेर 
मिला फरता था। उप्त अयधि के समाप्त दोते ही फिर 
दूसरा चाट्टर दिया जावा था। नये धचार॑र दिये जाने से पएते 
एक सरवारी कमेटी अयर्या फ्री शायर डद्रिया करो थी और 
शसीकी रिपो!ट के ऋमुसार उसमें आयरपक परियर्तन "रे 
दिया जाता था| इसी निपम के अनुसार सट्‌ (८4३ में पॉरि- 
यामेंट फे सदस्यों छी एक कमेटी यैट्री था। उसने मारतरपे 
दी झूपस्था या अमुसधान फरफे जो रिपोर्ट स्‍्रसाक्षित करी इसी 
का यह अप्तरश' अनुयाद मात्र है । स्‍्य० दाह भाई मौतेभो 
की 42.5070 ० 2:4॥5 नामक पुस्तक से इमने इसहा 
अनुयोद फिया है। 

अप्रेजी शासन फो इस देरा में एक युग बीत गया। विशेशी 
शासतों को झिसी विशाल दैशा पर शासन फरते छे तिए यह 
आावश्यफ द्वोता है कि थे वहां फी जनता को साोपृति हो हो 
बदल दें । इसी नियम फे अनुसार दमारे अ्रभुश्रों ने इमारे 
इविद्यास को पिगाद्ा और जनए थो अस्पेरे में रपचर इर पृ" 
धाय को इस प्रपार पेरा शिया, सायों इनह आगमन के पूर्व यह 
प्रत्येक याव विगरदी हुई थी, यहां के नियासी पझ्रग़्ग् छीए 
शंगली में, हन्दें मर पेट भोजन नहीं मिण्वा था, ये एक द्य्गरै 
पे यशते थे, न यदों पर सइफ्रे थी, से स्यापार झे हपरिए कोई 
सुदिधा | सत्र, ऋयाय आयदार, पेइमाए और रषटन्शमोद 
था साम्रागर था । यद सप देखर ईरवर को इस देश पु दया 
झा और इसे इम्रेरों को पए हुर्म भौर भशिदधर , दिप् 


श्र 


(३) 


कि थे यद्दा आकर सुशासन और सुत््यवस्था स्थापित कर । इसा। 
लिए उन्होंने यहा पधारने का कष्ट उठाऋर इस देश पर असोम 
छूपा की | यद्दा आऋऊर उन्होंने परस्पर लड़ने वाली दिन्दु और 
झुसलमान नाम को दो जातियों को एक दूसरे का गला काटने 
से रोका, सुशासन स्थापित किया, सड़कें, रेल, तार यनवाये 
ओर व्यापार तथा श्रावागमन की अनेक सुविधाए फर दीं । परन्तु 
तनिक दृष्टिपात करने से पता चल जावा है कि यद्द सब भूठ दै, 
घोखा है। सड़कें, रेल तार यह इस देश के लाभ के लिए नहीं, 
प्रत्युत इस देश को सदा अपने फोलादी पजे में पकड़े सपने फे 
लिए बनाये गये हैं । अगर इसके फारण जनता फो भी सुविधा 
होगई है तो पह अनयास ही। वात्तव में इनसे भारतवासियों 
को नहीं, इन्नलैए् के निवासियों को लाभ पहुँच। है, हमारे द्वित 
के लिए घनाई गई तलवार ने हमारा रक्त शोषण किया है। 
यह घात आज ,निर्विवाद सिद्ध है कि अग्रेजों ने यहां के “व्यापार 
को नष्ट फर अपने देश फे व्यापार को घटाया, दृथियार छीनकर 
इस देश फो नपुसक यना दिया, और शासन फे प्रत्येक विभाग 
फो अपने द्वाथ में शने शने लेफर,हमें ग्रिलकुल परावलम्धी 
बना विया। यद्दा के व्यापार को नष्ट करने तथा यहा से अपने 
देश फो घन ढोने फी अग्रेजों की नोति जैसी पदले थी वैधी द्वी 
आज भी है। अन्तर केयल इतना है कि पहले उनके ढंग बर- 
बरतापूणे थे, अग्र उन पर सम्यता का नक़ाब घद़ा दिया गया. 
जो कही अधिक घातक है। उदाहरण फे, लिए सन्‌ १९२९ 
की सरकारी रिपोर्ट देखिए । उस समय,सरकार द्वारा सचामित 
थानी सरकार के अधीन आठ रेलें -थीं। इस, सन में उनके 


(६) 


से जापान रई जाने का मादा ८-९ रु० अ्रति सन भौर, 
लायलपुर से दिही ३८७ मोनर का भाड़ २८-३० र० प्रति देश 
है। कलकप्ते फी जूट मिलें गोरों के द्वाय में हैं, इस निए ई थी 
रेलवे दाति सहफर भी फम भाद्ा लेती है। ई मी रेतपे मेरे 
चाय पालों के लिए दी पनाई है।यह पाय पर इतया बम 
मादा लैतो है कि इसे सदेव द्वानि रहदी है।इस थात को 
आओदौगिफ फर्मीशन तभा स्थय सरपार हए मे स्पोपार दिशा 
कि रैलये के भाढ़े की दर फे फारण देशी पउयोग परन्‍्पों शो 
लाम फे यजाय 5स्टी दवानि द्वी तो है।पाठफ हएने हो से 
सहज हू में अयुभान लगा सफेंगे कि हमारे दित फे लिए रिप्े 
गये कार्मो ने दमारा डिखना गला छझाटा है, काट रहे हैं। समा 
चार-पत्नों फे पाठक अभी मूले न होंगे कि दो सात्र पाते 
करे-सी फमीशन में यहां फे रुपये की दर पढ़ादो थी। ज7 
साधारण क्या सममे कि यह चाल यहां का घन इ्नलैण्ड वो 
डोते तथा यहां के हुच्योग पन्‍धे तष्ट फरो में किसनी पावर सिद्ध 
हुई है। पाठकों फो यह भी पठा होगा कि गद्यों में मि् छे बने 
मात्र पर छयूटी देनी पढती थी छऔर विचायती माल घक्षमे 
मुक्त था, भिसफ पारण देशी माल विदेशी णे मुकादिये में 
कमी सस्ता दिरू ही नदीं सहता था | श्घर असइुपोग के बार 
इस विषय में आखोता गहुठ हुआ और सरकार की इस एावड़ 
नीति की झडी निदा होने रुगी सो सरफ्पर फो साथार शोरर 
देशी मिज्नोफे पने मात पर से झुयूटी ठढा क्री पड़ी। 
कैकिन एफ हाय देशर सवा द्वाप शौंष ऐने में दृगार॑ हु धढ़ 
दत्त हैं] तद्दी) रूपये को दर बढ़ा दी। इसरा परीछाम देह 


पु 


( ७) 


हुआ कि विलायत से जो माल पहले अठारद सौ का चलकर 
यहा अठारद सौ का ही बिकता था और यापिस उन्हें उतना ही 
मिलता या, अब १८ सौ का भेजकर वे उसे ' यहा सत्ता करके 
१६ सौ को घेचने लगे और चूक्ति यहाँ फे रुपये की दर सर- 
कार ने बढ़ा दी है इसलिए सोलह सौ रुपया यहाँ से चलकर 
वहाँ उन्हें १८ सौ फा १८ सौ ही मिलने लगा । इस प्रकार 
डियूटी उठ जाने से देशी माल विलायत | अपेक्षा जो सस्ता 
पढ़ने लगा था उस ससस्‍्ते-पन्त का इस प्रफार सुक़ाबिला कर 
दिया गया । भोले भाले भारतवासी ताकते ही रह गये, वे 
समझ भी न सके कि रुपये का मूल्य बद जाने के कया मानी 
हैं। रुपये की दर बद जाने का असर 'अमीरों तक द्वी सीमित 
नहीं रद्द । इससे गरीयों को तो बहुत ही अधिक द्वानि हुई है। 
एक ग़रीब किसान या मजूर आज एक रुपये का माल अपने 
धर से लाकर बाज़ार में बेंचता हैं तो उस रुपये फा मूल्य एक 
रुपया नहीं है, और उसी रुपये फा माल यदि वह बाज़ार से 
अपने घर के ख़चे फे लिए द फर ले जाय तो रुपये की दर 
बढ जाने के फारण इस बेचने और खरीदने में उसे चार आने 
का घाटा रहता दै। इस प्रकार यहाँ का 'घन इस खूबी से 
खींचा जा रहा है कि लोगों फो पता दी नहीं चलता कि 
उनसे उनका धन कोई सूत रद्दा है। व्यापारी लोग केवल इतना 
कहते हुए सुने जाते हैं. कि पैसा नहीं रद्दा, व्यापार नहीं चघनता । 
परन्तु पैसा क्यों नहीं रद्द और फहद्दाँ चला गया, इसे वे नहीं 
सममते | हे 

कैसी फैसी कुटिल और घातक चाल से यहाँ का घन और 


( ह& ) 


खम्प्त्ति फो ढोया गग्ना, इसको विस्तार पूर्वक बताना हसारे/लिए 
इस प्राफथन-में असम्भव है । इसलिए इसे हस यहीं छोड फर 
फेवल एक घात और कह पेज़ा चाइते हैं। फह्दा जाता है कि 
हम हिन्दू और मुसलमान अगरेज़ों के,आगमन फे पूर्व एढ़ 
दूसरे की गर्दन नापने में लगे हुए थे. और यदि आज अगरेद 
यहाँ से चले जायें तो फिर वही दवालत दो जायगी | पाठक इस 
छोटी सी ,पुस्तिका में पढ़ेंगे कि ये दोनों जातियाँ अगरेजों के 
यहाँ आने से पहले फिस तरद रहती थीं। पर स्कूरनों और 
कालेजों में हमें और दी इतिहास पढ़ाया जावा है । आज कल * 
क़ालेजों में जो इतिप्ठास हमें पढ़ाये जाते हैं थे इतनी विद्वेष भरी 
बातों से परिपूर्णा ,हैं कि यदि दमारी अपनी सरफार हीती तो 
एन पुस्तकों फो जलवा दिया गया द्ोता और उत्तके लेखकों को 
करी से कड़ी छज्ा दी गई होती । आजकल देश में सर्वत्न 
जिस पापी फट ,फो इस देख दे हैं उसके लिए अगर सबसे 
अधिक जिन्मेंदार फोई चीज है तो ये पुस्तक ही हैं, जिदें इति 
हास फे रूप म॑ हमें पढ़ाण जा रद्दा दै। इन पुस्वर्फा फो पदुकर, 
क़ोई भी युवक हृदय, यदि वद्द दिन्दू है छो मुसलमानों फे लिए, 
और यदि मुसलमान दे तो हिन्दू के लिए, खष्छे भाव फ़ैसे रख 
सकता है ९ ; 

«५. अपने कृथन फो सप्रमाण पाठफों के सामने रस देने फेलिए 
हम यूनिवर्सिटीयों में पढाई जामे बाली इतिहास की अनेक 
बिपैली उुस्तकों में से केवल एफ पुस्तफ से कुछ यादें उद्धृत किये 
देते हैं। इसीसे पाठफगण सद्दज द्वी समझ सकेंगे कि हमारे 
दिमाग और एदय भ्रयपन से दी ऐसे सराँचे में ढाले जा रहे हैं 


(६) ४ 


जिनसे दम दूसरे से घृणा और टेप करें, तथा अपने चुजुर्गों को 
अत्याचारी असभ्य और -अनांचारी समरभें, और अगरेजों को 
अपना एद्धारक । 

अपनी “दी आक्सफोर्ल हिस्द्री आफ इण्डिया” में २५० वें 
चृष्ट पर|विन्सेल्ट ए० स्मिय मद्दाशय लिखते हैं. फि “सौभाग्य से 
हमें फीरोजशाह फे दाथ की लिखी एक पुस्तक प्राप्त दो गई है। 
उस पुस्तक में फसने उन कार्य्यों का उल्लेख किया है, जिन्हें बह 
सत्कम सममता था । उसने अग-भंग फरने की सज़ा की प्रथा को 
जो छठा दिया, वह तो अवश्य ही एक सराहनीय कास्येथा” 
आगे चल कर लेखक फोरोजशाद्‌ की लिखी हुई पुस्तक से कुछ 
उद्धरण अपनी पुस्तक में देते हैं। बे इस प्रकार लिखते हैं --- 
फीरोजशाह में जब धर्मान्चता जागृत द्वो जाती थी, तब पद बड़ा 
ही भयकर छो जाता थ्रा । हिन्दुओं के छुछ नये मद्र बनने की 
घात सुनकर उसे धोर दु ख हुआ वह लिखता है -- 

'इृश्वरीय प्रेरणा से प्रेरित होकर मैंने इन इमारतों फो विध्वस 
करा दिया, और सास्तिकों के उन नेताओं फो मरवा डाला । जो 
दूसरों फो गलत रास्ते पर चलने के लिए घह्का देते थे । इन 
नेताओं फे अलावा साधारण आदमियों को सेने थेंत लगवाये 
ओर एन्दें फठोर दग्ड दिये, यह मेंसे तथतक किया फि यह 
घुराई समूल नष्ट च हो गई । 

#चह्‌ ( फीरोज़ शाद्द ) देहली फे निकटवर्त्ती मल॒द्द नाम फे एक 
गाँव में गया । वहाँ पर एक धार्मिक मेला होता था । उस सेले 
में कुछ “अपविन और अविश्वासी मुसलमातल' भी सम्मिलित 
,दीते थे । आगे घष्ट लिखता है-- मैंने हुक्स दिया कि इन लोगों के 
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नेता और इस कुफम में सहयोग देने वाले सम के सं मार शाले ! 
जाये आम हिन्दू जनता को सख्य सजा देने फीतो मैंने मुमानियत 
कर ही दी थी, परन्तु मैंने उनके भविरों को ठुड़वा फर पनझ 
स्थान पर मसजिदें बनवा दी थीं । र 
“कोद्वात के पुछ हिन्दुओं ने महल के सामने एक नवा 
सन्विर खनवाया था। उन्हें उससे सरवा डाला, जिससे कि 
अविष्य में फोई अन्य गैर-मुसलिम एक मुसलमानी देश में फिए 
ऐसी शैठानी फरने क्री हिम्मत न फरे। एक भाष्मण जिसने 
खुली हुई जगह में अपना पूजा-पाठ किया या, जिन्दा ही जलवा 
दिया गया था। ये असदिग्धि और सत्य घटनायें इस थातेंका 
प्रमाण हैं कि फीरीज़शाद प्रारंभिक मुसलमान आक्रमण कारियों 
की जंगली परम्परा के अछुसार ही फार्प्य करवा रदां। 
और इस यात में पू्ंव विश्वास फरता रद्दा कि उसकी 
अधिकाश प्रजा के धर्म फे अनुसार खुले आम पूजा-पाठ करने 
वाले को, पद्द मौव फी सच्चा पेकर ईश्वर की सेवा कर रहा है ।” 
इसी प्रफार श्मिय मद्दाशय इसी पुस्तक के २१३रवें एछ पर 
(हन्दू सम्रा्ों के विषय में लिखते. !-- 
“ब्ात्दव में सभी या लगभग सब फी सप्र प्रादीन हिन्दू 
सरफारें प्रास्म्भ से द्वी मुसलमानों फो भाँति ही अत्याषारी थी 
जैसा कि अनेक प्रमाणों से स्पष्टव' प्रवीव द्ोवा है (” 
उक्त उठ्धरणों से विचारवान पाठक सहज दी अठुमान लगा 
सेंगे कि इतिद्वास में इस प्रकार की पाते भर देने से फोमल 
और शुद्ध हृदय युवकों पर दैसा प्रभाव पढ़ता हैं । पेशक, इतिहास 
लैसफ का फर्तव्य है कि धद सत्य फो छिपाये न खखे। इम 


जैओं 
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स्मिय महाशय के देतु पर कमी आज्षेप नहीं करते अगर वे ईस्ट 
इण्डिया कम्पनी के कर्मचारियों द्वार भ्रम पूर्ण धामिक विचारों 
से नहीं जान-बुक कर घन के लिए किये गए। इनसे भी अधिक 
घमरता पूण अत्याचारों फा सघा सधा हाल लिस देते । अगरेज् 
लेखकों ने हिन्दू या मुसलमान नरेशों के फकुशासन और अत्या+ 
चारों का जहाँ सूब बढ़ा चढा कर वर्णन किया है वहाँ इस्टइण्डिया 
कम्पनी के समय में की गई छूट-खसोट, वेश्मानी, धोखेगाजी 
ओर प्रजा के कष्टों का जिक्र चफ नहों किया जैसा कि इस 
पुस्तिका से पता चलेगा, अकाल बगेरद्द फा इन्होंने जहाँ फहीं 
एक आध जगह ज़िक्र भी किया है वहाँ उसका सारा दोप अना- 
वृष्टि इत्यादि पर डाल दिया है। परन्तु इसफे विलकुल ही विपरीव 
मुसलमान बादशाहों के जमाने के 'अकालों का सारा दोप उस 
समय फे बादशाह के सरे मद दिया हैं। इसी पुस्तक में ३९३ 
पन्ने पर सन १६३०-२ के अकालों फा जिक्र फरते हुए लिखते 
हैं कि “शाहजहाँ फे जमाने में दरघार की शान शौफ़त, तड़क 
भदक और फ़िजल खर्ची फे फारण प्रजा इतती दरिद्र और 
पीढ़ित थी, जैसा कि बहुत कम देखने में आया होगा। शाह 
जहाँ के शासन-काल के चौथे और पाचर्वे साल में, जश्न कि बहू 
खान देश में चुरद्दानपुर में डेरे डाले दक्सिन फ्रे सुल्तान फे विरुद्ध 
आक्रामक हम्ला फरने फे लिए पड़ा हुआ था, उसी समय एक 
अस््यन्त भीपण दु्भिक्ष ने दक्सिन और गुजरात को घीरान कर 
दिया था । उस अफाल के बारे में, उस समय के सरफारी इति- 
दृएस लेखक अब्दुल इमीद ने इस प्रकार लिखा है -- 

“दक्खिन और गुजरात के निवासी अत्यन्त तग द्वो गये थे । 
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लोग एक रोटी फे लिए अपना जीवन थेच देते थे, परन्तु हो 
खरीदता नहीं था | एक चपाती के लिए पद बेचे जाते' थे, पज्नु 
उन्हें फोई पूछता तक न था । मुदत तक बकरे के गोशत दी 
जगह कुत्ते का मास बेंचा जाता था और मखतकों फी पिसी हुई 
हृढियाँ आटे में मिला कर येची जाती थीं। अन्त में दरिण 
उस चरम सीमा को पहुँच गई कि लोग एफ दूसरे को छान 
लगे | और थेटे के प्रेम से उसका माँस अधिक प्यारा समस्य 
जाने लगा | मृतकों फी लाशों के मारे सडकों के रास्से रुक गये पे। 
“इस दुभित्त के यारे में स्मिथ मद्ाशय लिखते हैं कि जब दक्तित 
ओर शुज्ञगत फो प्रजा इस प्रकार दुर्मिज्ष के मारे पीद्ित थी, परम 
समय बरदइनपुर में शाहजद्दा के ढेरों में,.हर प्रकार फी साप्र 
सामग्री भचुर मात्रा में मौजूद थी । और आज क्या दशा है | 
ग्वर, यही स्मिथ महाशय अपनी इसी किताब में ५०७ वे 
पन्ने पर सन १७७० फे पफ अफाल फे वारे में लिखते हैं हि 
४क्ाटियर मद्दाशय फे शासनकाल में एक दुभिष्त पड़ा। इसड़ा 
कारण सन्‌ १७६९ में यर्या का जल्वी समाप्त दी जाना २॥ 
जिसके कारण चावल की घोटी छोटी फप्तल मुरमा फर सूर 
अई और उस यड़ी फसल फी याद रुक गई जो द्सिस्वर # 
कटमे फो थी। सड़कों फी कमी तथा कुछ टूसरी विस्द्ध परे 
स्थितियों फे कारण अकाल इवना बढ़ गया था, जितना ,फि 
ब्षों फी फ्मी से नहीं पढ़ सकता या । ढाफा और ँकिणनपश्निनी 
आन्च सो इससे लगमंग प्रिलकुल घंच गये । गगा फल दुदिसत 
आर उत्तर का थगाल और विद्वार का सारा प्रान्त धीरान दी 
ट्ाया.था । परन्तु जद्दा घक फसन का सम्बन्ध है, सन्‌ १७४९ है 


है 


ह 
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सारे कष्ट का पूरे तौर पर अन्त हो गया था, और अगले तीन 
चर्षों में तो बहुत अधिक पैदावार हुई । 

ईस्टइरिप्टया कम्पनी के जमाने में क्यों और फैसे, कितने और 
कैसे भीपण 'अकाल पड़े, तथा प्रजा किवनी पीड़ित रही यह्‌ 
बात भी इस छोटी सी पुस्तिका से पाठकों को से ओर इैमान 
दार अगरेज़ों की छेसनी द्वारा ही मिलेगी। इसे पढ फर पाठक 
समम लेंगे कि 'अगरेजों के आगमन से पूर्ण हमारा देश कितना 
सम्पन्न और समृद्ध था, प्रजा किलनी सुखी और शान्त थी। तथा 
इनके ध्यागमन के पश्चात्‌ वह किस प्रकार क्रमश दीन, दुर्बल 
ओर द्रिद्र होता गया। 

स्कूलों और फॉलेजों में पढने वाले विद्यार्थी कोसे में रखे 
गये इतिष्ठासों के घातक परिणामों से अपने दिल को अशत भी 
बचाता चाहें तो घे उन किताबों के साथ साथ ( यदि मजयूरन उन्हें 
वे कितार्थे पढनी ही पढ़ें तो ) इस छोटी सी पुस्तक को भी पदृ 
लिया करें | नशा करना घुरा है, पर यदि कोई उससे अपने आप 
को मुक्त लह्दी फर सकता, तो उसके मारक प्रभाव को रोकने के 
लिए मनुष्य को कुछ पौष्टिक पदार्थ खाने चाहिएँ । अन्यथा नशा 
उसकी जान फा गादक हुए बिना न रहेगा। यह यही पौष्टिछ 
पदार्थ है । जो आज फल पद़ाये जाने वाले इतिद्दसों के विप के 
अभाव फो छुछ खशों में मार सकता है । 


आगग 
शस्टूर्शिमा शिउचय्न लाच शर्ना 
सघत्‌ १९८५ 
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“ भूमिका 
+ |ह ए 
की] अ्कप ज्ः 03 82 2! 
पेशी राजाओं के राग्यकाल में भारतोग्र-शासन,की भलाइया 
और घुराइया चोहे/जो कुछ भी क्यो न रददी हो! परन्तु यदद बात” 
तो निम्नय है कि सौजुदा अगरेजी शासन-पद्धति में जो सबःसे' 
बडी और मयकरअचुराहया हैं, वे तो उनके शासन-कांल में हरगिज' 
नहीं थों। आजकल का अगरेज़ा शासन तो गेसा है जो, अगरेजों 
के लिए नितान्त अशोमनीय है । उसकी “चुराइया) मयकर हैं॥” 
भारत फो छटत्ते।और उसका खून चूससे।फी/नोति सदा बढ़ती ही 
जा रही है । फेवल ब्रिटेन ही की भलाई फे लिए जो खर्च किया।जां 
रहा है उसका घोम भी भारत के सर पर दी लादा जा रद्दा है । भारत* 
की “लूटने और उसका खून चूसने की ये चुराह्या ऐसी हैं, जो तब 
तक घरायर वहा बनी रदती हैं, जब तक एफ सुद्रवर्तो देश दूसरे देश 
पर शासन करता रहता है ।””# इन घुराइयों फो लाडे सैलिसवर्र 
के शब्दों में “राजनेतिक सफारी” और लाठें लिटन की भाषा से 
“डरादतन की गई स्पष्ट धोखेबाजी” ने और-भो बदतर बना 
दिया था, जिसके, फारण लोढें) सैलिसबरी के -मताबुसार 
आरत में “भोपण काली पैदा हो गई है। इसी दुरचत्था से 
प्रभावित ह्वोफर लॉर्ड लारेन्स से लिखा था कि “भारत के लोग 
बहुत थोदा खाना खा कर अपना गुजर यसर फरते हैं।”...- 


|» ७ये शब्द सर जॉन झोमर के है जो उन्‍्दोंने सन१७६ में कहे थे 


(३) 


भारत में त्रिटिश साम्राज्य फी स्थापना म्रासकर भाख ढ़ 
घन और भारत के ही वल पर हुई है, और इन्हीं फे बल पर 
चहू टिफा हुआ हैं । इसके अलोवा जिटेन भारत से लासों करों 
पौंड ले चुका है, और प्रतिवर्ष लेता जा रद्दा है। 
कोई भी निष्पक्त और शुद्ध-हृदय अगरेज एंग्लो-इण्डियता रा 
ऋपोल-कल्पित गायाओं पर ध्यान न देकर यदि भारत के "गैर 
अगरेजी” ( ('905॥ ) शासन 'फी वास्तविक 'स्यूपियों से 
परिचित हो जाय हो यह अवश्य ही इस नतीजे पर पहुँचेगा हि 
अगरेंजों के मौजूदा शासन में हिन्दुस्तान फ्री भौतिक और 
आर्थिक दशा इतनी गिर गई है, कि 'ठस देश पर यह अगरेशा 
शासन एफ अभूतपू्त अभिशाप कहा जा सकता है | यह दुस- 
दायक झोर दयनीय स्थिति अधिक दिन तक नहीं टिक सकती। 
जैसा कि । अनेक सुप्रसिद्ध अंग्रेजों ने पहले ही से पं 
प्रफारकी 'भविष्यवाणी के फ्प में” कह दिया है, उसका धन्य 
अत्यन्त भयानर होगा | सर जान मालईम' का कहने है हि 
“इस हुर्वम्या और शासन के क्षुकर्मों के सांय-सोथ इस गुराई 
बदले की भावना भी था रही है, जिसे हम , सांग्राग्य झे नारा 
का बीम फह सफते हैं।” लोड सैलिसंयरी मे कहा था अन्याय 
क्रे।पह ताकत है जा सर्वशक्तिमान के मी नष्ट कर देगी ।” 

« अँगरंजों फो कोई स्यायोचित अधिकार नहीं है हि ५ें 
अंशेमनीय प्रितिश निरकुशता के सायथ्साथ विदेशी निर 
कुशता फी सारी बुराइयों लेफर, जिनसे कि एक शामिव जाएि 
सदा कुचली जाती है, इस देश में रहें । जैसा कि लॉ मेकार 
ने कद्दा है /पिटेशी शासन छे झुंए झा बोक़ अन्य सब जो 


)् 


(:% 


से भारी होता है।” धारघार अनेक सुभसिद्ध अगरेज़ो ने और लॉडे 
भेयो ने भी कहा है कि “हमारा सर्वप्रथम उद्देश तो हिन्दुस्तानियों 
फीमलाई करना है। 'अगर हम यहाँ पर उनकी मलाई के उद्चेश्य 
से नहीं आये हैं, तो हम यहाँ पर कदापि न रहना चाहिए |” 

अगर भारत के पहिले शासक निरकुश थे तो थे । अगरेज 
अपनी खन-चस नीति और निरकुशता का समथेन उनका उदा- 
दरण देकर नहीं कर सकते । 


चासिम्टन झाठस, | न 
७२, ऐनरली, पाके. ९ वादाभाई नौगेजी 
लद॒न 8 ] 


& एक पौंट छूगमग पन्द्वष्ट स्पग्े झा होता है। 


जब अंगरेज नही आये थे / 


छा: 33..२-_ै#-७छ०-- 
“भरे ऊचे ऊसे कोट जो थे, 

कह पडे जरममीं म है लोटते, 
चहां उल्लू आके हैं बोलते, 

जहा बाज पर न हिला सके 


के 


सच हा 


8५ 
अंगरेज ऊ आ हे आर 
जब अंगरेज नहीं आगे थे / 
[ यंद्द पुस्तिका भारत-सुधार सस्या 08 सिशण्या 50प6५ 
द्वारा ई० सन्‌ १८५३ में भ्काशित की गई थी भर." गम 


सन्‌ १८९७ में यह घुन' सुब्वित हुईं थी ),, | 


द 


लग 


मु 


_ भारत छुघार न० £--देशी राजाओं के अधीन 
भारत का शासन और उसकी दशा / 
4 अरसल्अकक्‍कमसक 
7. इणिश्या रिफार्मी सोसायटी १८३३ 


शुच्हिए त़ा० १शमाचे सन १८५३ ई० को चास्से स्ट्रीट 
के सेण्ट जेम्स स्कदेशर में, भारत के शुमबिन्तकों 
की पुक सभा हुई थी। इसका उद्देश्य था भारतवासियों की 
शिकायतों और अधिकारों फे लिए लोकमत तैयार करना और 
उसफे द्वारा पार्शियामेंट का ध्यान उस विशाल-देश की शिकायतों 
ओर दावों फी ओर आकर्षित करना | उस दिन समा ने श्रीयुद 
एच डी सिसूर, ,ए्म पी के समभापतित्व में निम्न लिखित 
अस्ताव पास किये 
-- (१) भारत में ख्यापार करने का जो अधिकार-पत्र (चार्टर) 
इस्ट-इस्छिया-फम्पनी के पास है, उसकी अवधि ३० अप्रेल सन 
१८५४ को समाप्त द्वोती है, 'अत' इस अवधि के बाद भारतीय शासन 


+ 


जब संँगरेज नहीं झाये ये ३३ 


के सघटन में परिवर्तत करने का अश्न इतना महत्वपूर्ण है हि 
घस पर पूरी रीति से गर्भारता पूर्वक विचार किया जाना चाहिए) 
(है) सेंदा की भारति अभिकार-पत्र (चार्टर) के परिषत्तेन के तिए 
पार्लियामेंट की दोनों समाओं द्वाराज़ो फमिटियों नियुक्त कौ जाया 
करती थीं,उन्हें मारतीय-शासन-प्रजाली और उसफे परिणाम की जार 
के लिए के ४ भी नियुक्त किया यया है) पर ये कमरिटियाँ इस घार 
पहले की पेश बहुत देर याद नियुक्त को गई हैं, जिसके कारए 
ईस्ट ४रि्ठया कम्पनी के आर्थिकार-पत्र फी अवष्ि सृमाए दीने में 
अब इतना योडा समय रह गया है, कि हमारी भारतीय सरकार 
के शासन विधान में अऑंवश्येफ पर्रिवि्तत करने फ लिए जो गबा- 
हिया इकट्ठी फरना प़रुरी था | वह अथ नहीं की जा सकतीं! 


(३) हे अब उक्त फमिटियों ने वहफ्रीकात करना शुरू 
कर ही दिया है, इसलिए यह थता देना आवश्यक है कि यदि ये 
ऋंमिटियाँ ईस्ट-इंणिडिया फम्पनी के नौफर और अफसर को गा 
हियों पर है निर्मर रद और बुद्धिमान भारत-पी सियों को “रख्ताक्षों 
और (ष्झाओं फो उपेत्षा फर्रते हुए ++होंने अपनी जांच समाप्तकर 
दी; तो उस जांच फा' पिलकुल असम्तोप प्रद होना निरियत है। 
/+7(४४ ) ईसलिए भारत फे शुमधिन्तकों को इसे धात पर शोर 
देना चादिएं कि एक ऐसा ' श्रेम्थाथी फ्रानून धर्ना दियां जाप 
सिसफ्रे अंनुसार मौर्जदा भारत सरफार तीन साल ठफ और इसी 
प्रकार ऋपना फान फरवी स्दे । इससे जाबव और विवारनविमश 
करने के लिए पूरा समय मिल जायगा, और पूछ जाप ह/ मात 
परे इसी यीष में पालियापेंट दमारे सारतोय साम्राग्य के भावा 
शाम भवन्ध से लिए स्थायी शासन-विधान चना सकेगी । 


च्य्र्‌ इंडिया रिफार्म सोसायटी 


(५०) अत उक्तनीति के अनुसार काम -करने के लिए 
आज यह सभा अपने को हण्डियन रिफा्म सोसायटी - ( भारत- 
सुघार-ममिति ) के रूप में सगठित करती है और नीचे लिखे 


'मज्ननों को एक कमिटी वनाती है । क * 
ओ० दी० पारनेस, एम० पी० भ्री० सी० दिए्हले .' 
9 जे० चेलः्मएम० पी० >डी० हुसट 7 


# डेब्ल्यू विग्श, एम० पी०.. ,, ई० जे० इचिन्स, एम० पी० 
9 जे० पफ० बी० ब्लेफेट, आग पी० एफ० घी० जॉन्सदन 
“74 एम०पी०+७ वश. +»३ ११» एस० ल्युइन, 
/> जी० घोयर, एम० पी०॥. »५एफ० ल्यूफस, एमं० पी० 
» जै० आइट, एम०पीठ ।१ /£ 0५ टी० मेक्‌ कुलघ 
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/ 77! यहा और पहा कलम 


भारत के सब देशी राजा सपधि छारा सुख दुख में साथ 
देने वाले हमारे मिन हैं | परन्तु हम उनके अबशुणों को बताकर 
और अपने गुणों की दुद्दाई देते हुए उनका राज्य ,छीनने फी 
उन्हें धमकी देते है । हमारा दावा है कि दे गी राज्य सभी खुरें हैं 
और उनके सब्र फे सब देशी शासक अत्याचारी और विलासी 
उनकी प्रज़ा आत्याचासों के मारे कराद रही है | अत हमारा यह 
कप्तैव्य है कि हम उनके दुख दूर करें । पगड़ी बांधने वाले सब 
निकम्मे और अयोग्य हैं। परन्तु ठोपधारी सभी योग्य हैं. । अग- 
रेशे के भारत मे आने से पूछे हिन्दुस्तान में फिसी भी तरह का सुशा- 
सन नहीं था, यह अगरेज दी हैं, जिन्होंने टिन्दुस्वानियो को सभ्यता 
मिखाई है, और घी यह बता रहे हैं. कि शासन कैसा, हो | रोम और 
प्रीस के प्राचीन मन्दिर और मकपरों के खणस्दहर तो सभ प्रशसा 
के योग्य हैं, थे अपने बनानेवालों फी प्रतिभा और सुरुचि & 
प्रमाण हैँ । परन्तु भारत के इनसे कहाँ अधिक शानदार खण्ठददर 
निरे दिखावटी और स्थार्थपरता के सूचक हैं । लाई पलनबरों ने 
इ्हें देख कर फष्ठा था कि “हससे पहले के शासफों का बखान फरते 
हुए और अपनी कमजोरियों पर लक्चित दोते हुए मेने इन राण्ड 
इरों को देखा, इन पर बिचार किया ।” ला एबरटीन ने तत्काल 


जब भगरेम नहीं धाये थे श्र 


उत्तर देते हुए फद्दा--/हाँ, पिरामिडों को देंख कर से तुम इसी 
सरह लक्या का अनुभव फर सकते हो | 

पश्चिम में जिन चीजों की हम दिल से प्रशसा शरते हैं, 
पूव में वद्दी चौजें हमारी प्रशसा फे योग्य नहीं होती। परि्रम 
में जब दम कहीं किसी बढ़े उपयोगी और सजावट के काम का 
देखते हैं, दो हम उसे समृद्धि एवं शान्ति-पूण सुशासन फा एड 
चिन्द मानते हैं; परन्तु पूवे में जब हमारी नगर ऐसी चौंगों पर 
पढ़ती है, तय हम कुछ और #ी खंयाल फरने एगत हैं। इम समय 
करोड़ों रुपये की जो आमदनी हो रही ऐ वह हमारे पहले मोरत 
का शासन फरनेवालों की अदूभुत नहर-व्यवस्था का ही प्रतिफत 
है। देश में इन अदभुत फार्य्यों क चिन्द' अये भी सर्वश्र पाप 
जते हैं। पर दम इनकी ओर ' आँख उठा कर ?ेखते भी महदीं ।हाँ, 
अपने अपेक्तात छोटे छोटे मफली कार्मा पर ही हम अभिमान 


जरूर फरते हैं । आर 
यह कहा जाता है कि हमने हिन्दुस्तानियों को, पतित झोर 


रग-रण में मूठा पाया, हिन्दू धर्म में 'दुगु्णों को येंदा करने €ा 
सहज और घातक प्रवृत्ति है, जो मुसनमानी राश्य में एश'वाा 
खूब सुली-खिली थी ।! हमारे खत्यधिक आलसो और स्ार्थी, 
गबनेर यह-सन्यह़ देशी राजाओं के मुफमिले में, दया और 
मलाई की प्रतिमा समझ गये | मुगल यादशाहों की उिलासी 
स्वार्थपरता में लोगों को पतित और निर्मल यना दिया । मुणलों मे 
पहले के बादशाद भी था तो विवेक द्वीन और अध्यापारी थे, सा 
आलसी और ब्यमियारी । म हनझे पृर्वाधिरारी, सिम पाई 

शाह ही हुघ्च अब्छे थे । * 7 


३६ ,.। यहाँ और बद! 


इस समय इस देश के सार्वजनिक, समाचारपत्रों पर हमारा 
आधिपत्य है, जनता की सद्दानुभूति भी हमारी ही तरफ है, अत. 
भारत में हमसे पहले राज्य करनेवालों की बुराई करके लोगों को 
नजरों में अपने को केँचा उठा लेना हमारे लिए बढा आसान, 
काम,है ।। हम अपनी ही प्रशसा,की बातें कहते हैं और कहते हैं 
कि हमारा कथन अविश्वास के पात्र नहीं हैं। लेफिन जब पहले 
के शासन की प्रशसा फा जरा भी'कहीं उल्लेस् पाते-हैं. तो मह: 
से उसे सन्देद्ास्पद करार देते हैं । चौद॒हवां शताब्दी में मुगलों 
में भारत पर जो पिजम प्राप्त की उसकी घुलना हम पूर्व में, 
अन्नीसवी , शताब्दी की बिजयी, किन्तु सौम्य, और दयापूरएे 
अगरेजी युद्धों फी प्रगति स करते हैं । परन्तु यदि हसार उशेश. 
पवित्र ,और नि्प्त हाता तो हम मुसलमानों, द्वारा दिन्दुस्तान 
पर किये गये इन हम्लो का मुफ़ाबला उसी ज़माने - के. 
नारमनो द्वारा इश्नलेण्ड पर किये आक्रमणों से करते । 
अुसलसान यादशाहों के चरित्र की तुलना उन्हीके समय फे 
पश्चिमी वादशाहों के चरिय्र से करते, उनकी लंडाइयों और 
युद्धों को दम अपने फ्रान्सीसी युद्धों या धर्म के नाम्त पर लड़ी 
गई लड़ाइयों पे साथ पक हा तराजू पर तौलते । इसी प्रकार 
मुसलमानों की विजयों से हिन्दुआ के चरित्र पर जो प्रभाव 
पड़ा, उसकी तुलना हम उस प्रभाव से करते जो ऐंग्लो-्सैक्सना 
के चरित्र पर नास्मनों की विजय से हुआ था। नास्मनों की 
विजय के परचात्‌ ऐंग्लो सैक्सन लोगों का स्वभाव पेसा बन 
गया था कि यवि कोई किसी से “अगरेज” कटद्ट कर सम्योधन 
करता, तो घह उसे अपना धड़ा अपमान सममता । “उस समय 


जप अंगरेज़ मं आये थे । छ० 


+#अंप्रेज शरद! एक गाली सा वन गया था।| उस समय हज 
लीग न्ययाधीश नियुक्त फ्रिये गये थे, वे ही मारे अन्‍्याणों 
और विषमताओं की जड़ थे । उप्त समय फे मजिष्रेंट, 
लिनका घमे उबित फैसला देना थी, सबसे अधिए तिईप 
थे और साधारण चोर, डाकू और छुटेंरों से भी भपिड 
लूंटनेखसोटने वाल थे !” उस ज़माने के बड़े भ्रादमो 
इतने शअर्थ-लीछुप ये, कि ये घनोपाजत में इस पात की मै विजकुर 
परी नहीं करते ये वि' फर्शां उपोर्त उचित है या अ्रमुपित। 
छस समय लोगों का धरित्र इतना भ्रप्त था फि काटसैल्ड 
की एक राणकुमार्ों फो अपने संत्तोव की रकाके लिए गढ़ 
दीलिता ईसाहन साधुनी के बम्र पहन लेने पढ़ें ।$ 

हमारा फहना है कि मुसलमान पादशाहों काइतिहांस प्रारभिर 
विजेताओं की निर्दयता भऔर खूट-मार की धटनाओं से परिपूर्ण है। 
परन्तु इनफा समकोलीम किरिचयन इतिहास भी क्‍या टीक यैसाहा 
नहीं है ९ आप ईसाई-इतिहास फे पन्‍्मे पल्टिए । स्यारहवी शवाब्दी 
के चछत्त में, जब ज्ेग्सलम पर सब से प्रथम धर्म के नाम पर युद्ध 
करने पालो फा कउजा हुआ थी, उस समय जेरूसलस की चहार 
मीवारी फे अन्दर चालीस द्वार आदमी पे] दे सपर्क सप 
पिला हिसी मेदन्माव के उमर धर्मन्योद्धाों द्वारा रुणार के 
घाट उतार दिये गये ' उस समय तभवार पहादुरों की 
रक्षा न फर सर्छ्ष ।! उसी प्रकार कमशोर और डरपोफों वा 
मिंडगिड़ाना सथा झाणों की भौख मौगतों मी दें न बचा सहा। - 


जन 
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7 यहा और बहा! 


चूढे, बे, स्री, पुरुष फिसी फे भी हाल पर रहम म्दी किया 
गया ',जिस तलवार ने माता को मौत के घाट उतारा था, उसीने 
उसके दुघ-सझुँदे बच्चे का भी खून पीया। जेरुसलम शहर की 
गलिया लाशो और लोथा!के' ढेरों से पट गई थीं। भ्रत्येक 
अर सें।निराशा और छुग्य को चीत्कारों की करुणध्वनि भू जती 
हुई सुनाई प्रदारही थीं।. 

आरहवीं शतास्दी सकी धात है। फ्रान्स के सातवें छुई ने जया 
बिद्री (४५४ ) नासक शहर पर अपना अधिकार जमाया, छो, 
उससे उसमें 'आग लगवा दी,, जिसके काग्ण सेरह सौ जीवित 
आणी स्वाहा हो गंये। जिस समय फ्रान्स का यह अत्याचारी शासक 
बिट्री की तिरीह जनता फ्रे प्राों के साथ यह खेल खेल रहा था, 
चअसी समय इद्नलेणड में, स्टीफन के शासनकालम ऐसी प्रचढता फे 
साथ युद्ध हो रद्द था कि, किसान लोग जमीन फो विना जोते- 
चोगे ही छोड़कर अपने इल आदि को था तो नष्ट फरके या वैसे ही 
छोड़ कर, अपने प्राणों को लेकर इधर-उघर भागे-मागे फिरते ये ! 

इसके बाद -चौवहवीं शताव्दो की हमारी फरासीसी लड़ाशयों। 
का ही लीजिए | उनत्तका जितना “भयावना और नाशकारी परि- 
णाम हुआ, उत्तना आज तक छिसी भी देश या युग 'में नहीं! 
देखा गया ।” कहद्दा जाता है फि मुसलमान पिजेताओं फी घोर 
सनिर्देयता फे जितने उल्लेख प्रामाणिक लेसकों द्वारा पाये जाते 
हैं, उतन उनके द्वारा किये गये बड़े से बड़े धत्काय्यों के नहीं। 
परन्तु हमारे पास इन्हीं फे समकालीन ईसाई-विजेताओं फी घोर- 
सम निर्देयताओं फे काफ़ी प्रमाण मौजूद हैं। लेकिन क्‍या इसारे 
पास उनको दया और सक्क्यों फे भी प्रमाण हैं ९ ' 


जब अगरेन मही क्षाये थे ! ् 


!. चूँकि थड़ेनबड़े मन्य लिखकर, बढ़ ढग' से लगातार ृम 
बात का प्रयन्न किया जा रहा है कि जन-साधारण की दृष्टि में 
वेशी सरकारों और देशी-राजाशों को गिरा दिया जाय जिपस 
कि ,उनका राज्य हृदप लेने में सुविधा हो, इसलिए हम यह शवा 
टेना आवश्यक सममते हैं कि हर एक हिन्दुस्तानी, भोतिक 
के लिए हमारे पास एफ क्रिश्चियन रोलेणड भी मोजर है 
जिसमे लॉग यह सममक लें“कि श्रगर हिन्बुस्तान में मुसत्मान। 
विजेता निर्देय और लुटेरे थे, शो! पश्चिम में उनफ /समकानौन 
ईसाई बादशाह उनसे भी अधिक यदेन्चवे छुटेरे और ध्मत्याषरारी 
थे चाज-कल हमारी कुछ ऐसी झादत यन गई है दि हम पद़र्वी 
ओर मसोलहवीं सदी फे द्िन्दुस्तान की तुलना उन्नीसवीं सदी के इगनेद 
से फरते हैं और उसी के अतुसार मट मतीजे पर पहुँच जाते है) , 

पक सावधान और रभीर समीक्षफ्ट का फएना है हिं 

“जप टसर देशों प्र साथ हम इडलेंठ का दणन करते हैं, 
दम, उप्लैंड भाजकल जैसी है उसीका जिक्र करते हैं। 
रिफासरारना के समय फे पूर्य के समय छो तो शायद, हम हुमी 
विचार ही में नहीं लाते | हमारी यह 'एक आदत सो बन गा है 
कि हम दूसरे देशों को अशानी भौर असंभ्य सममते * हैं, भौर 
झेसा विश्वास मनाये रखते हैं कि ये हमारे बराबर उम्नविशानी 
नहीं हैं, फिर भयाहे उनफी उन्नति कुछ दी समय पहल हमारी 
उच्नति से कितनी ही यदी-चद़ी क्‍यों न रही हो ।” 

क+ जी + ब्_ ॥8 हक 
# गर धोमस मारो । 
न पूरोप का क्रास्ति-युव + 


३३ यूनानी आप्रअण के समय 


अगर सोलहयी शताब्दी के हिन्दुस्तान की तुलना उन्नीसर्वी 
शताब्दी फे इड्ललेंड से करना उचित हो सकता है, तथ तो फिर 
ईसवी सन्‌ की पहली सदी के समय में इन दोनों देशों की तुलना 
फरना कहदीं अच्छा होगा, क्योंकि उस ससय भारत ' की सभ्यता 
अपनी उन्नति फे शिखर पर थी और इड्डजेंड की सम्यता का 
कहीं नाम निशान भी न था। भारतीय सम्यता का अवनति-काल 
अलैफ्गेए्डर द्वार हिन्दुस्तान पर की गई चढ़ाई फे समय से 
लेकर मुसलमानों की विजय तक का समय है। लेकिन हमारे 
पास इस बात के काफी प्रमाण हैं फि उस समय में, और उससे 
पूर्व के समय में हिन्दुस्तान एक हरा भरा, समृद्धिशाली और हर' 
प्रकार से सुखो और सम्पन्न देश था, भर उसकी 'यह उन्नत्ति' 
मुराल साम्राज्य के विध्वस 'तक बनी रही।' मुणल साम्ताज्य, के 
विध्वस का समय, अठारदरवी शताब्दी का आरभ-फाल है / ।। 


पर युवानी श्राक्मण के समय ४ रे ; ह हि 
ऐलूफिन्स्टन्‌ फा कद्दना है कि “यूनान से!आये हुए यात्रियों 
ने भांरत फे जिन जिन भागों को देग्वा उनका। वर्णन किया है। उस 
से पता चलता है कि उस समय भारतवर्ष) की :जन-सख्या खन 
यदी-चढो थी और यहाँ के निवासी पथ सुखी ओर सम्पन्न ये ।” 
सिंघु ओर सतलज नामक नदियों के घोच में ९५०० शहर. 
बसे हुए थे | पेलिलोशा (९) नामक शहर ८ मील ,लम्बा, और- 
डेढ मोल चौद़ा था, उसके चारों ओर ,एक गहरी खाई-थी। , 
शहर के चाऐें ओर चट्टारदीवारी,ी, जिसमें ५७० बुढ और 
४४ १६४ फाटक बने।हुए।थे ।, विदेशों | में ज्यापार करने ' के 7 
र्‌ 


जब अगरंज नहीं भागे ये ! श्‌ 


+ अत्येक्र मुसलमान शाही घराने में अनेक बादशाह असाधारए 
चरिव्रवान हुए हैं। मुहम्मद, गज़नी की बुद्धिमतता, शील और साहए 
के साय-साय उसका कला और साद्त्यि के लिए उत्साह बन 
प्रसिद्ध दै । सुप्रसिद्ध फला और साहित्य सेवियों के प्रति भलः- 
घिक 'उदारवा के कारण उसकी राजधानी में प्रतिभाशाली सादि 
त्यक्षों का इतना बड़ा जमाव रहने लगा था कि एशिया में रेप 
कभी देखा तक न गया था। अगर सम्पत्ति इकट्ठा करने में वह 
छुटेया था, तो सम्पति का “अच्छे से अच्छा और शान फ साप 
उद्योग करने में झसका कोई यराबरी नहीं कर सकता था उसके पाए 
उत्तराधिकारी कला ओर साद्दित्य के बड़े पुरस्कर्ता थे और उनकी 
प्रजा उन्हे अच्छा शासक मानती थी। क्या इनके 'समकानीर 
चपरिचमी बादशाह विलियम दी नोरभन तथा उसके उत्तराधिकारिएें 
फे विषय में भी हम यही कटद्द सफते हैं । जो वारहवीं 'और तेरह्ी 
शताब्दी मे हुए)ये | आम तौर.पर सब लोग/चही सममसे हैं हि 
ग्ुसलमानों के लिए दिन्दुस्वान की विजय बढ़ी आसान माव।गी, 
प्रसन्‍्चु इतिहास दम बतलाता कै कि 'कोई भी दिन्दू राज्य बिता 
करारे संघर्ष के नहीं जीता जा सका । उनमें से अनेक तो कमा 
जीते ही न जा सके, जो कि आज तक प्रभावशाली राग्य बनें हुए 
हैं। दिन्दुस्थान में मुसलमानी राग्य 'फा संस्थापक शाहबुपन 
चारदवी सदी के अन्तिम काल में देहली में राजपूत सम्रार द्वाए 


पयेलकुल'परास्त कर दिया गया था । 7 _! ४” *' 
शक “» * ५ प्ाफगान बादशाह £ #। 


शाहबुद्टीन के उत्तराघकारियों में से कुतुयुदीन मी रकम) . 
पुछफिम्स्टन, “दिस्ट्री भाफ भू हियी” (पहला हिस्सा 4) * 


फू 


चर मध्ययुगीन। हिन्दू-राज्य 


इसने, कुतुब मीनार बनवाई थी । जिसके, समान ऊँची” सीनार 
ससार/भर में नहीं है | इसने मीनार फे निकट ही "ससजिद “मी 
घनवाई थी जिसकी विशालता और कारीगरी की सुन्दरता हिन्दु- 
स्तान को 'अन्य किसी मसजिद से नहां पाई जाती । 

प्रसिद्ध इतिहास लेखक फरिश्ता लिखता है कि “सुल्ताना रज़िया 
मेंवे सच गुण'थे, जो एफ रानी में होने चादिए उसके कार्यों फो 
अधिक तीघ्र दृष्टि'से देखने वाले भी उसमें कोई ऐब 'नहीं पा 
सकते । परन्तु वह स्री थी ।” एक योग्य और न्याय-प्रिय शासफ 
के सब शुणों से पह सम्पन्न थी । परन्तु इतिहास सुल्ताना रजिया 
के समकालीन, इ ग्लेंड फे राजा जौन या फ्रान्स के राजा फिलिप 
के सम्यन्ध में' हमें ऐसी अच्छी बातें नहीं बताता । इसी घराने 
का यादशाहू जलालहुद्दीन भी अपने साहित्य-प्रेम, हृदय को विशा- 
लता तथा दया के लिए अपनी भ्रजा फे आदर का पात्र था।! 


हद दाक्षिण के मध्य युगीन हिम्दू-राज्या 7 

' चौंददवी सदी फे मध्य-काल में ऊरनाटक और तेलिंगण फेहिन्दू 
राज्य फिर से स्थापित हुए थे । कग्नाटक की राजधानी विजरय॑- 
नगर त्ता इस धोच में उन्नति के शिस्र पर पहुँच गई थी । बह 
इतना शक्तिशालों बन गया था कि इससे पूष के किसी राज- 
चराने के शासन-काल में उसकी इतनी उन्नति हुई हो नहीं थी। 
परम समय दक्खिन के हिन्दू-मुसलमान राजाओं में इतना सदू- 
भाव था कि उनके आपस में विवाह-शादी सी होने लगे थे । 
मुसलमान बात्शादा फे यहा सब से घड़े फौडी अफप्तर हिन्दू होते 

£ 


घर फिन्स्टन वा “हिस्द्री आफ इीडिया! ६ है) ५७ ) 


जब धगरेज नहीं जाये थे ( बट 


थे । और हिन्दू राजाओं के यहा मुसलमान | विभयन्पार के एप 
हिन्दू राजा ने तो अपनी मुसलमान प्रजा के लिए प+ म्रभशि 
भी बनाषा दी थी ! ही च ७ अंक. प्र 


- . तुगल़्क बादशोह हे 
$7 


* *सत्त १३५१ ई० से मुहम्मद तुालक के शासन का हें 
शराजघानी से जेकर सीमा-आन्त तके सुर्सगठित पैदल भर 
खुड़ सवारों की चौकिया श्रो, जिनका काम सडक पर चौर्म- 
पहरा देता था। हिन्दुस्तान की राजधानी देहली शहर को भे 
शहर कहां गया है- और उसकी मसजिदें संथा चद्दार दौदाएँ 
जामान ) इसके उत्तराधिकारी फीरोजशादह मे कृषि की उक्तति। 
के लिए दरियाओं के किनारे पचास बाघ बेंधवाये भरे भौर' 
चालीस मसजियें, तौस फालेज, सौ सरायें, सीस ताल्ाव, एक सौ 
अस्पताल 'एक सौ नहाने के घाट और एक मौ पचास पुल्त इस 
अतिरिक्त आश्रय जनक ,कारीगरी की अनेक इमारतें तथा सबके 
मनो-विनोद के लिए अनेक स्थानों फा निर्माण भी कराया था! 
इसके अलावा यमुना से, एक नहर भी निकाली सी, जिमेपीद्र स 
कृष्ेज सरकार ने मरम्मत कराके पूरा किया। यह नहूंद श्स़ 
स्थान से निकाली है, जह्टा से यमुना करनाल के पहाड़ों से एमड 
होकर दासो और हिसार की ओर जाती है। ॥ 
इस बालशाह छे यारे भें इतिदास लेखक, आगे चलकर यह 
लिखता है कि फीरोजशाद के , शासन-फाल में प्रजा गईी मत 
थी, श्षोगों के धर अच्छे ओर घुसम्बित थ, और ह 
स्ियों फ॒ पास सोने-चादी के' क्राफी झेपर ये। पता से प्र्यक 


छत 


डे ॥| 


रह । !. । सुगछक बादशाह 


व्यक्ति के पास एक 'अच्छा ठरत और एफ सुन्दर बाग अवश्य 
था । यह्द इतिद्ास लेखक, चादे विश्वसनीय  मले ही न हो परन्तु 
यह्‌ बात तो निश्चय ही है. कि भारतवर्ष उस सम्रय एक हरा-भरा 
और शांति सम्पन्न देश था। इस कथन की पुष्ठी इटली से 
आये हुए एक यात्री के बयान से भो होतो है| यह यात्री सन्‌ 
१४२० ई० में भारत में आया था। गुजरात की सम्पन्नावस्था 
देखकर तो यद चकित रह गया था। उसने गगा के किनारे, 
सुन्दर-सुन्दर घाग चगीचो से घिरे हुए, अच्छे-भच्छे शहर देखे। 
मराज़िया नगर फो जाते समय उसे चार सुप्रसिद्ध शहरों में हो कर 
जाना पडाथा | मराज़िया नगर को उसने सोना, चादी और जवा- 
हरातों से भरा हुआ पाया, एक शक्तिशाली नगर पाया इस फथन 
का समर्थन वारघोरा और बार टेमा के कथन द्वारा भी होता है, 
जिन्होंने सोलहवा सदी के प्राग्म में दिन्दुस्थान में भ्रमण किया 
था। पहले व्यक्ति ने खम्भाव का एक सुदृढ नगर बताया दै जो 
कि एक सुन्दर तथा उपजाऊ भूमि,से बसा. हुआ था, और जिसमें 
प्रृण्डर्स ( हालैण्ड ) की भांति सब देशों के व्यापारी तेथा 
कारीगर रहते थे | सोज़्र फ्रेडरिक ने गुजरात के ऐेश्वय्ये को 
वर्णन भी ठोक ऐसा ही फिया है । 
पन्द्रहवी शताव्दो फे मध्य-फाल की बात है, मुहम्मद 
तुगलक़ के अत्यायारों और अराजक्ता के राज्य में, जब 
कि देश के अधिकाश भागों में इधर-उधर आक्रमण और 
लडाइया हो रहो थो, झबनवतूता नाम के एक यात्री ने 
इस देश का ' पर्यटन किया था। वह अपनी यात्रा के सर्णेन 
में अनेक यदे-बढ़े तथा आवाद शहरों का जिक्र करता हुआ कहता 


जब क्षगरेज मर्दी आये ये ! ५ 


कि जब अराजकता और अशान्ति के। युग में मो इस देश रा , 
इतनी श्रच्छी अवस्था है।तो शान्ति और छुशासन के समय में 
तो न मालूम यह कितनी उम्नतावस्था में रद्दा होगा । , । 

सन्‌ १४४२ ३० ,में, - तेमूरतग ,फरे राजदूत /अब्दूरीद्षेत मे 
दक्तिण भारत का निरीक्षण किया था | यह भी अन्य समीक्षकों 
ओर दशकों के दिये गये इस देश की समृद्धि के बर्णनों से पूरो 
तरह सहमत है | खानदेश का राज्य तो इस 'समय में बढ़ा हा 
समृद्धि-शाली राज्य था | दरियाश्रों के द्विनारे /जगहूनजाहू पर 
पत्थर फे अनेक सुन्दराघाद बने ये, जिनके 'कारण खेतों ऋ 
सिंचाई बड़ी सुगमता से हो सकती 'यी ! घाटों की बनावट इस 
वेश की कारीगरी और इस देश के निवासियों की योग्यता: रा 
ब्वलत प्रमाण हैं  * ४ ः 
7 7 सह' शाही जमाना | ।; ! 
।। भुग़ल घराने का पहला बादशाहू"बावर भी हिल्दुस्तात को 
उतनी द्वी.घृशा की दृष्टि से देखता था जितनी घृणा की टष्टि 
से यूरोपियन उसे-ख्यथ मी देखते हैं । परन्धु वाह कहता 
है कि यह देश अत्यन्त सभ्य और | धनवान है। उसने यहा 
की इतनी बडी आयादी तथा दर पेरों! के अनेफ हुनरमत्द 
आवमियों फ्रो देखकर यढ़ा/आशर्य अकट किया है । अपने शासित 
के आवश्यकीय कार्मों फे अतिरिक्त वद्‌ सदा तालाएों.. 
छोटी नहरों फे बनवाने और अन्य देशों फे फल यगरा; झने# 
जरूरत की चीजों फो यहां पर पैदा कराने के इश्योग में लगा 
राताथा।.. - ः 


ब 
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* धाबर का घेटा हुमायू वडा चरित्रवान्‌ और, सदाचारी 
था । इसे शेरशाह ने हराकर हिन्दुस्तान से मार भगाया था| 
शेरशाह बडा योग्य और अत्यस्त बुद्धिमान था। उसके काय्ये 
चुद्धि और प्रजा फी मलाई से परिपृण होते थे | यद्यपि उसे अपने 
अल्प शासन-काल में सदा लडाई के मैदान में ही रहना पढा; 
परन्तु उसने अपने राज्य में प्रशसनीय शाति स्थापित कर दो थी 
ओर शासन विमाग फो बहुत कुछ उन्नत बना दिया था उसनेंबगाल से 
लेकर पश्चिम गेहतास तक जो सिंधु नदी फ्रे निकट॒है, एक पुख्ता 
सड़क थना दी थी (इस सडक/पर जगह-जगद सरायें और हर 
डेद मील पर एक एक कुआ भी बनवा दिया या । हर मसजिद म॑ 
एक एफ इमाम और एफ-एक मुअज्विम रहता था और हर 
साय में शरोत्रों और फगालों के लिए सदावत्ते का ' प्रधन्ध था| 
हिन्दुओं और मुसलमानों की जात-पात के अनुसार ही सेवा 
सुश्रपा के लिए इन सरायों में नोकर चाकर भी मिलते थे । सर्डर्को 
पर छाया के लिए पेड़ों की कतारें लगबा दी थीं। और इस 
इतिहास लेसक के अनुसार फही-फर्टी अस्सी वर्ष तक पुराने 
दरख्त पाये जाते थे ; 
श्र अकबर 
सुभसिद्ध अकबर के चरित्र फे सम्बन्ध में तो विशेष कहने की 
"प्रावश्यकता नहीं है। वह शासन-समा म जितना चतुर था। 
लड़ाई के मैदान में उत्तना ही वीर था। अपने ज्ञान, सहिष्णुता, 
उम्परता, दया, साहस, सयम, उद्योग-शीलतवा तथा हृदय की 
विशालता के लिए तो वहू बहुत प्रसिद्ध था । पर अपने शासम 
की आन्तरिक नोति के कारण अकवर को गणना उन अन्छे से 
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अच्छे सम्रार्टों में है, जिनका राश्य मानव-जाति के लिए ए$़ 
इश्बरीय आशीवोद और नियामत सिद्ध हुआ है। ( ९) उसमे 
फझपने शासन फाल में अपराधियों की “अग्नि परीक्षा बन्द करी 
थी। लंडकों की चौदद्द वर्ष और लझफियों को (बारह भर्ष श्री 
अवस्था से पूर्व विवाह करने की सख्व मनाई करवी थी । कुशंमी 
में जानवरों का सारा जाना रोक दिया था । हिन्दू घमे के विरढ, 
उसने घेवाओ फो अपना दूसरा विवाह्द करने की भाज़ा दे दी 
थी। उसने उन्र यरेवाओं का सती होना रोक दिया था जो 
सेच्छा से अपने पति के साथ जलने के लिए तैयार न थीं। उसके 
यहा हिन्दुओं फो मुसलमानों के समान।द्वी नौफरी मिलती थीं। 
उसने काफिरों पर लगने वाला कर ( जज्िया ) उठा दिया या। 
यात्रिया को जो टक्‍स देना परुता या वह भी माफ कर दिया था। 
लड़ाई में फैद कर दिये गये लोगों को, गुलाम वनामे की प्रभा' 
को फडाई के साथ रोक दिया था । लोगों की आधिक स्थिति सुघारने 
के लिए शेरशाह में जो फाम शुरू किया था, उसे अकबर ने पूरा 
कियो था | श्रपने साम्राज्य फे श्रन्तर्गत खेती करमे योग्य सारी 
ज़मीन की उसने दुवारा पैमाइश कराई ।द्वर मीपे की पैदीवरि का 
ठीक ठीक पता लगाया। उसमें से जनता फो कितना भाग दिया जाप 
उसका निश्चय किया और उसीके अनुसार उस पर एफ निश्चित 
करे रुपये फे रूप में सुक्रेर कर दिया ! परन्धु किसानों को देस 
याद ' फी स्वत्त्ता दे दी थी कि उन्हें रुपये फे हूप में कर 
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अतीत दीतों वे पैदावार फे उस निश्चित द्विस्से को ही दे दें। इसके 
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साथ साथ उसने अन्य अनेक दु'खदायी करों को बन्द कर 
दिया था, भफससे को प्रजा से नज़रानां लेने की भी सनाई कर 
दी थी | इन बुद्धि पृणे काय्यों और उपायों द्वारा जनता के सरसे 
बहुत से कर उठ गये ४ उसने अपने मुल्की अधिकारियों 
(२०५ ८एट' ०(०९४७) को जो द्विदायतें दी थीं, और जो इसमें भी 
प्राप्त हो गई हैं, उनसे उदार शासन-मप्रबन्ध तया प्रजा के सुख ध्मौर 
आराम के लिए उसकी उत्कट इच्छा का पता चलता है । न्यार्य- 
विभाग के अधिकारिया फो उसने जो हिंदायतें दी थीं, उनसे 
उसके प्रजा के प्रति न्याय और मलाई करने फे भाव स्पष्ट वि- 
खाई देतें हैं । उसने उन्हें आंका दे रक्‍्खी थी कि जहा तक दो 
सके वे अपराधियों को फासी की सज़ा न दें और भयकर राज- 
विद्रोद्द के अपरोधों के अलावा वे उसकी स्वीकृति लिये विना किसी 
को भी फासी न ढे । फासी की सजा के साथ-साथ अपराधियों के 
अगन्भग फी सजा फो भी उसने रोक दिया था । उसने अपनी 
फौज़ों में सधारकर उत्तका पुनर्संगठन किया था। पहले ऐसा 
लियम था कि सरकार को करों से जो आय होती थी, उसीमें 
से एक खास हिस्सा सिपाहियों ये लिए निश्चित फर दिया जाता | 
परन्तु अकबर के नये सुधारों फे अनुसार उन्हें सरकारी खजाने 
से भवि मास प्रूथक घेतन मिलने लगा या। प्रजा की रक्ा फे 
प्रबन्ध तथा अन्य सावेजनिक द्ित के कामों दे अलावा उससे 
अनेक भव्य मवनो का निर्माण भी फराया था, जिनकी प्रशसा 
विशप हेचर से हृदय से की है। उसने शासन के प्रत्येक विभाग में 
काम करने की पद्धति प्यौर नियम निश्चित किये और उनके 'अनु- 
सार काम करना शुरू कराया। उसकी प्रस्थापित सस्था मे ' सुशासन 
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“और “सुन्दर व्यवस्था कीः वख्याश्वयेनननक भतिमृति ,धी, पद्म 
असख्य,लोग विना किसी; गुल-यपाडे के शान्ति पूवेक काम रखे 
रहते थे । /और राज्य में अत्यधिक आमदूवी के होते हुए भी 
पूरी क्विफायत शारी से क्राम लिया जात था ।” ४+ । 
अकबर जितना शानदार था 5त्तना दी सरल भी था । जिन 
यूरोपियनों ने उसे देखा था उन्होंने उसे स्वभाव का मिलनसार, 
8दात्त, दयावाव और सख्त, खान-पान में सयमी, कम सोने 
बाला, तोपें और/धन्दुक बनाने में चतुर, तोप चलाने में दत्त, वा 
यत-कला में निपुण, अद्भुत ,उद्योगशील, गवारों तक केअवि 
मिलनसार अपनों; के लिए ध्याथ और सैबीला , व्या दुश्मनों के 
लिए खौफनाक था ) ,क़्या अकबर के समकालीन फ्रान्स क 
राजा चौधे दैनरी या. इग्लेएट की रानी एलीजामैय फे विषय में 
भी हम यही फह सकते हैं ।। । ५, , ? ६ * 
न ःराना नहीं, पिता. ; पे 
४ ६० सन १६२३ में इठलो के पीट्रो छील बैले' नामक यात्रा 
ने, जद्दागीर के शासम-्फाल के अन्तिम वर्ष में जहागीर फे 
चरिन्न और भारतवपे की दशा फे सम्बन्ध में लिखा भा कि 
#श्राम वौर पर सत्र लोग ऊँचे दरजे के लोगों की तरह शान के 
साथ रहते हैं, द्विन्दस्तानियां में ठाटनचाट, फे साथ रहने को 
आदत सो है। जद्दागोर : शासन-काल में पे इस शानश्वान-के 
साथ बढ़ी आसानी से इसलिए रह लैते है कि बादशाह '"क 
शान-्तौफत मे रहता देखकर उनका घत घान्य छीनने फी 
नियत से उनपर किसी भप्रफार के 0 8/02 नहीं करता, 
जैसा कि उस समय दूसरे मुसलमान दैशों में होता था । » 


2] राजा नहीं, पिता 


लेकिन अकबर के नाती शाहजद्दा के राश्य-काल में भारतवर्ष 
अत्यधिक समृद्धिशाली हो गया था। उसकी प्रजा ने निर्मिष् 
शाति और सुशासन का पूरा आनन्द और लाभ उठाया था। 
यद्यपि सर थोमस रो ने, सन १६१५ ३० में शाहशाह की छावनी 
में उससे भेट की थी तथापि उन समय उससे बह्दा विपुल सम्पत्ति 
टेखा और पसे देखकर यह आश्वयें चकित हो गया यथा। उसने 
देखा था कि कम से कम दो एकड़ जमीन सोने और चादी के 
फाम से सुसत्वित दूरी और क्रालीनों तथा परदों से बिल्ली पड़ी 
थी, जिनका मूल्य सोने और जवादरात से जडी हुई मस्रमलः के 
बरावर होता है। परन्तु थोमस रो के अलावा हमारेपास टेवर- 
नियरके कथन का प्रमाण भो मौजूद है। उसका कहना है कि 
तख्त ताऊस के बनवाने वाले ने, जब वह सिंहाहनारूढहुआ तर्य 
सोना और कोमती जवाह्टरात का तुलादान कर लोगों में छुटवा 
दिया था । फिर भी उसका अपती प्रजा पर शासन एक राजा 
की भाति नहीं, वल्कि एक बढ़े परिघार पर एक उदार हृदय 
पिता के समान था ।” अपने शासन फे 'आन्‍्तरिक प्रथन्ध पर 
बह सदा कड़ी नज़र रखता था| अपने राज्यः मे शान्ति और 
सुप्रबन्ध तथा शासन फे भत्येक विभाग में सुब्यवस्था फी रृष्टि 
से शाहजहा का शासन भारत में अद्वितीय रहा है। अपने प्रत्येक 

काम में वह इतना मिवव्ययी था'क्ि अपनी कन्धार की घढ्राई 

और थास्क प्रदेश की लड़ाई आदि के'भारी खर्चे के अलावा दो 
लाख घुड़ सवारों की स्थायी सेना फे व्यय के लिए नियमित रूप 
» से व्यय करते हुए भो, सोना, चादी और जवाह्रात क ढेसें 
के अविरिक्त, लगभग, चौवीस फरोद़ नकद मुद्रा उसने स जाने में 
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औोड़े थे । उसका व्यवहार अपनो प्रजा फ्रे प्रति दग्रा-्यू् आर 
पिल्वत्त था । अपने आस-पास के लोगों के प्रति उसके भाव 
'कितमे उदार थे, हसका पता अपने थेटों , मे उसके विश्वास मे 
चलता है (१) । पी * 
देश फी इस समृद्धि की नॉव इतनी हृढ हो गई थी हि 
औरगजेब के दीर्घ, असहिष्णु और अत्याचारी शाब्य में भी 
जंह एक मुद्रत तक हरा भरा ,वना रहा। ओऔरगजेव के वाई 
एंसफे! उत्तराधिकारी बादशाह कमज़ोर और घुष्ट- निफल्ञे । 
इसी कारण सीस यब फें भ्न्‍्दर ही कुशासन फे फारण मुग़ल सां 
आाध्य, का विध्वस हो गया | किर सन १७३९ में नादिरशाह जा 
“बिंपुल धन यहा से दोकर ले गया उससे इस बात फा पता चलता 
है. कि उस समय भी सुलनात्मक्र दृष्टि से मारतपर्ष कितनी सम्पन्ना 
अस्था में थों। |» 
। /* पन्द्रहवर्षी और सोलदर्षी श्ताब्दी।फे दक्िवन थे अनेक दि 
जअयात राजाओं में वीजापुर का दीवान “मलिकंअम्मर एक पीर 
योद्धा और प्रसिद्ध राजनीठिश के नाम से विख्यात था । उसके 
अन्दर एक असाधारण अतिभा थी। इसमे अपनी शासत्र 
निपुणवा फा भीवर झौर माइर दोनों जगह पृष हो मान बढाया था, 
छसने इजारे की प्रथा सोड दी । पहले पैदावार रा एक हि्सी 
लगाने के रूप में दिया जाता था, उसके क्माय भी उसने 
लगान रुपये के ,रूप में निश्चित कर दिया ! जिन गावों का धशा 
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४ऊ सठाचार का आदर्श 


“बिगड़ गई थी; उत्तको फिर से सुधारा। इन उपायों तथा सुधारों से 
देश कुछ ही दिनों में हरा-मरा और समृद्धिशालों बन गया। यद्यपि 
उसके शासन प्रबन्ध में व्यय घडो उदारता से किया जाता था 
तथापि उसझे राज्य फी आय सी विपुल थी। घीस वर्ष से मी 
अधिक समय तक घह विदेशी विजेताओं फे लिए एक अमेश दुर्ग 
के समान रह घना रहा। यद्यपि सलिकश्रम्थर को लगातार 
लड्ाइयाँ लड़नी पड़ों, त्यापि इस अदूमुत्त व्यक्ति को अपने राज्य 
में शान्ति फालीत फलाओं की यूद्धि के लिए परयोप्त समय मिल 
जाता था । उसने किरकी नामक शहर वसाया था, और अनेक 
भव्य महल पनवाग्े ये | अपने राज्य-्काल में।सलिक ने 'आन्त- 
परिक शासन विभा7 में ऐसी प्रबन्ध-पद्धति को शुरु किया, जिसके 
फारण राष्य के प्रत्येक गाव मे सेनापति की अपेज्ञा उसका नाम 
अब भी शासक फे रूप मे आदर से लिया जाता है । 
च्ौदहवी और  पन्द्रहवी शताच्दी में शुसलमान बादशाहों के 
समकालीन हिन्दू राजाओं के चरिन के घंरि में तो हमें कुछ नहीं 
आलम, परन्तु हमें इतना पता तो जरूर है कि इस जमाने में 
इनके राज्य अपने पूर्यज़ों के समान ही कांफ्री शान और 
जाक्ति खे परिपूर्ण ये। हमें यह भी पता है कि एकाघ का 
छोड़कर सभी खास-खास मुसलमान मादरशाहों के प्रघान हिन्दू 
ही थ। । 'अर्थ-सचिव और प्रधान सेनापति का काम उन्हीं के 
द्वाथों मे थे । 


का सदाचार का आदर्श 
सोलइर्वी शतान्दी के अन्तिम भाग में और, औरंगझेब के 


जय अगरेज महीं साये थे ! शा 


शासन-फाल में मुगल साम्राज्य को जड़ से दिला देते बाता 
“छुटेर” शिवाजी एक बहुत ही योग्य और श्रत्यन्त व्यवद्यार- 
चहुर सेनापति या | उसकी मुल्की शासनन्‍-न्यवस्था बढ़ी” सुच्य- 
वस्थित और नियमित थो। प्रान्तीय तथा प्रामीण अफसरों सं, हे 
अपनी प्रजा की रक्षा फे लिए बनाये गये नियमों के पालन काने 
की कार्यक्षमता उनमे थी | शिवाजी के दुश्मन भी इस वात के 
साज्नी हैं कि वे श्यापूर्ण नियमों द्वारा लड़ाई की उन बुराइयों 
को क्रम कर देने प्फे श्रवल इच्छुक ये । और इनका पशम वे 
यड़ी सख्ती से।कराते थे, सथ बातों फा विचार: फरने पर कहता ' 
पड़ता है कि यह खीर पुरुष अपने सदाचार'का 0यद आदरो एप- 
स्थित कर गया है जिसको समता करना ठी-दूर की ; मात है पर 
उसफा कोई देशवासी उसको पहुँच तक नहीं पाया है। पर शिवा 
जी की शआन्तरिक शासन-अबन्ध की शक्ति उनकी युद्धन्जादुरर 
से कहीं अधिक बढ़ी-चढी, थी ॥( २ ) उनकी इस आत्तरिक 
शासन-कुशलता क़ा 'प्रभाव अस्सी वर्ष वाद (सन्‌ १७५८ ,ई० में 
सी दिखाई पढ़ता दै । मराठा साम्राज्य के बारे में ऐनक्रोटिलड 
पेरन ने,मुन १७५८ में जो बर्ण़त किया है वह इस प्रफार है-: 

, “बौदद फरवरी सन। १७५८, ६० को मैं सूरत जान के 
उद्देश से, माही से गोश्ा के लिए खाना हुआ । भप्नी सही 
थाया में, प्रत्येक राज्य फ्रे सिक्कों के नमूने में लेतार गया, फलत 
कन्थाकुमारी से देहली तक इस समय जितन सिश्षे प्रचलिव हैं, 
उन सव के नमूने मेरे पास मौजूद हैं!” 


«(१ ) औण्ट डफ़ लिखित मरार्ठों शा इठिहास छाए 2,» 


न ना अं 


६ सदाघार का आदर्श 


डसी वर्ष २७ मार्च को दिन के दस शजें मैं पश्चिमी घाट 
की परवेतमाला से गुजरता हुआ जब भराठों के प्रदेश में 
में पहुँचा, तो मुमे प्रतोत होने लगा कि, में सत्य-युग की उस सादगी 
और सुख्र के बीच में हूँ, जद्दा प्रकृति अभी तक अपनी पृवा- 
वस्था में दो है, जहा पर लड़ाई और कष्टों का लोगों ने नाम 
तक नहीं सुना । लोग प्रसन्न, उत्साही और पृणेतया स्वस्थ थे। 
असीम पआतिथ्य सत्कार वह्टा का सा्मौम॑ गुण था । प्रत्येक 
दरवाजा सदा खुला था और पढ़ौसी, मिन्न, एवं विदेशियों का 
भी एक सा स्वागत द्ोता | घर में जो कुछ भी होता उनके सामने 
खुलें हृदय से रख दिया जाता । चलते चलते में ओरगाबाद 
के नजदीक जा पहुँचा । शद्दर कोई सात मील रहा द्वोगा'। यद्दा 
से मैं ए्लोरा की प्रसिद्ध गुफाओं को देखने गया था | 
पेशवारओओं का शासनकाल 
शिवाजी के फई' उत्तराधिकारी बड़े योग्य ये। उनमें से पेशवा 
बालाजी चिश्वनाथ और उनके सुपुत्र घाजीराव बलाल फे नाम 
उल्लेखनीय मेँ । घाजीराव मे एक मद्दारफ्ट्रीय राजा के सब गुण 
विद्यमान थे | वह साहसी, उत्साह्दी और कप्टों को थैस्ये पूवेक 
सहनेवाले थे । व्यवद्दार कुशलता बुद्धिभत्ता ओर वत्परता आदि 
फॉकन ऊे प्राक्षणों के प्रसिद्ध सदूगुण तो उनमें विद्यमान ये हो। 
पर उनका मस्तिष्क उबेर था और मुजाओं में अपनी सोची 


*६ घुस पस्क्रटिक दू पेरन के भारतीय प्रवास का सक्षिप्त विवरण 
नामक पक छेय से, जो ५७६२ में जन्दऊमास मेगाजिन नामक पूक पत्र 
में छुपा था। ए० ६३७६। 

हु 


जय अगरेज नही भाये थे ! ० 


योजनाओं को काये।में परिणव फरने का बल था | उनको भय 
उद्योगशीलवा आर सूक्ष्म ठष्टि में उनके अन्दर एक शक्ति 
पैदा कर दी थी, जिससे कि गभीर और यजमैविक महू 
पर्नों पर सी भलीभाति विचार कर थे चहुत जल्‍दी ऋयपना मह 
स्थिर कर सकते थे । वद्द एक असाघारण वक्ता ये, उनकी बुद्धि 
तलस्पर्शी थो और बह स्वभाव फे सीधे सादे थे | लेकिन पे रहे 
चतुर और साहसी सेना नायक थे, अपने अदने से अऋदने सिपाहत 
फे सुख दुस्र में सदा सम्मिलिव होने फें लिए उनके पाम 
ऋद्य था। कक 
इनके उत्तराधिकारी वालाजी राव,में पर्याप्व राजनेविक घुद्धिमत; 
व्यवद्वार कुशलता और महद्दान विनम्रता थी । स्वमाव से कुछ आती 
ओर विलासी होते हुए भी वह उदार और दानी थ । यद्द अपने 
सम्बन्धियों और आश्ितों के प्रति दयावान, विन्तु अपनी प्रजा पर 
आक्रमण फरनेवालों के घोर शय्रु थे । लगातास्-युद्ध की चिन्ठा 
में लगे रहने पर भी वे अपना अधिकाश समय, राज्य की झन्त 
रिक शासन-व्यवस्था में दी लगाते ये। उनके शासन-ान में 
सारे महाराष्ट्र फी दशा पहुत कुछ सुधर गई थी। बालाजी रापन 
इजारे की पद्धति फो उठा दिया और न्याय विभाग फी सापाप्ण , 
दीवानी अदालतों में पर्याप्व अपानकियों था। नाना लैश (() पेशवा” 
के जमाने फो तो सारे मद्दाराष्ट्र के किसान “श्रव तक दुचयायें देते 
-हैं ।"& यद्यपि बाचाजी राव फे उत्तराधिकारी भी माघवशा 
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+१ पेशवाओं का शासनकाए 


घड़े मुद्ध-मवीण ये तथापि एक शासक फी हैसियत से बालाजी- 
राव के चरित्र फा महत्व अधिक है । 

'धरीबों की घनिकों और निर्येलों की अत्गचारियों से रक्षा 
फरने तथा उस समय की समभाज-रचना जहा तक आज्ञा देती 
थी, उसके अनुसार सबके साथ १मानता का व्यवहार करने के 
लिए वह सुप्रसिद्ध ये।” धानाजीराब ने अपने सुप्रवन्ध में किसा- 
नों फी शिकायतों पर ध्यान दे कर राज्य के मुल्की अधिकारियों 
को अपने पद्‌ और अधिकारों का दुरुपयोग करने से रोक दिया 
था । उस जमाने में खेतो की पैदावार की दृष्टि से महाराष्ट्र भान्त 
भारत के अन्य भ्रान्वों की अपेक्षा अधिक उन्नतावस्था में था। 
परम्परागत दृकों का ठावा रखने वाले लोगों को छँचे अधिकार 
देने और उदासता पूरे उनकी तरफी फरने की नीति, उनके अन्दर 
देश-भक्ति बढाने और सुशासन की दृष्टि से उनमें राष्ट्रीय भाव- 
नाओं को उत्तेजित करने का वढ़िया काम करतो थी। पेशवा 
शघवरए् फो एज काऊ से, अपने सत्री सुप्रसिद्ध रपशास्ती से, 
बड़ी सहायता मिलती थी। रामशाक्षी इसने पवित्र और धम्मौत्मा 
न्यायाधीश थे, फि किसी मी परिस्थिति में उनका घरिघ्र सदा आद- 
रणीय सममा जाता था। खासकर अपने चरिज फे प्रत्यक्त उदाहरण 
से उन्द्दोंने अपने देशवासियों फा बढ़ा उपकार फिया । उनके 
जीवन-फाल मे द्वी उनकी राय फा सव बढ़ा आदर करते और 
बह पुप्ता समझी जाती थी। उनके समय की पचायतों के फैसले 
जिनमें लोगों पर डिफ्रिया भी दो जाती थीं, आज भी प्रमाण भाने 
ज्ञादे हैं। लोक-सेवा के लिए 'उनके उज्चल चरित्र और अथक 
परिअम के पुनीत प्रभाव ने सब शेणी के लोगों की दशए सुधारने में 
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जादूसा काम किया था । बड़ें से बढ़ आदमियां के लिए उतरा 
जीवन एक नमूना था। अपराध या भूल करने वाले बड़े से बे 
आदमी भी रामशाश्ली के नाम से भयभीत हो जाते थे । यद्यपि 
यद्रे-बढ़े पदाधिकारी तथा धनवानों मे उन्हें रिश्वत “आदि का 
लालच दिखाया, परन्तु ये अपने चरित्र से कभी नहीं परिरे, भर 
एक बार लोभ देते वाले फो दुबारा उनके पास जाकर लोभ देन 
की बात का ज़िक्र तफ करने का साहस न हुआ। न कभी किसी 
ने उनकी ईमानदारी के विरुद्ध आवाज उठाई। उसकी रदस सहन 
अत्यधिक मादा थी | उनका यद्ट निय्रम था, कि वे श्रपने धर में , 
एक दिन से अ्रधिक के लिए खाने को नहीं रखते थे । (१) वे इतले 
धर्मात्मा और न्याय प्रिय ये कि जब रघुनाथराब ने, माषवराब के 
भाई और उत्तराधिकारी पेशवा नारायणराव को हत्या में भाग 
लेने के अपराध का प्रायश्वित रामशाज्री/से पूछा, तो उन्होंने वही 
निर्भीकता से कद्दा कि “इस पाप का प्रायश्वित तो तुम भझषते 
प्राण दे कर हो कर सकते दो, क्योंकि अपने भावी जीवनाम भ्र* , 
सुमसे यह पाप और तरह नही घोया जा सकता और इसी कारए 
न तुम और तुम्हारा।राज्य दो अब फूलेन्फलेगा । रही मेरी वात, 
सो में अपने लिए तो यहा तक कह देता हूँ कि जब तक शासन 
की। बागवोर तुम्दारे द्वाय में' है, ठव तक में न तो छुम्दारी नौकरी 
स्वीकार फरूँगा और न पूना में पैर दी रकखूगा । अपनी इस बाद 
पर वह अन्त तक कायम रहे और वाई के पास फे एक गाव में 
_ अपने जीवन के शेष दिन उन्दोंने एकान्तवास में बिता दिये (३) 
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हि हैदर अली और टीपू 


नारायराराव जिसका कि खूत/किया गया था, अठारह चषे 
का एंक युवक था। वह अपने सम्बन्धियों को बहुत प्यारा तथा 
अपने नौकर-चाकरां के प्रति बहुत कृपा था। यह इतना भला 
था कि उक्षके दुश्मना फो छोड़कर सब कोई उसे प्यार फरते थे । 


हँदरअली और टीपू 


सुप्रसिद्ध दैदरअली माधवराव फा समकालीन तथा शज्रु 
था। माधथवराव ने लद़ाई में उसे कई बार बुरी तरह हराया था । 
परन्तु जार पीटर फी भाति उसने अपनी द्वार फी परवा नहीं की, 
और घद़प्पन पाने की इच्छा से इससे भी घुरा परिस्थिति का 
सामना फरने फे लिए तैयार हो गया । अपने भालिक, मैसूर के 
राजा से राज्य छीन कर तथा लगातार पिजय प्राप्त करता हुआ 
बह, उत्तर से दुक्यिन चार सौ मील लम्बे तथा तोन सौ मील 
चौढ़े घनी बस्ती वाले राज्य का मालिक बन पैठा | उसके पासततीन 
लाख सेना थी। और उसके राज्य की आमदनो लग भग सात करोड़ 
पचास लास रुपये सालाना थी । यद्यपि घह लगातार लडाइयों में 
लगा रहा, तौमी अपनी भ्रजा की उन्नति और अपने राज्य में सु 
च्यवस्यित शासन-प्रणाली बनाये 'रम्घने फे लिए सदा चिन्तित रहा 
करता था | उसके राज्य के प्रत्येक भाग में क्या व्यापारी और क्या 
कारगर सभा खुशह्दाल थे । खेदो में तरको हुई, नये-नये कारी 
गर तथा कारखाने खोले गये, जिसके फारण राज्य में धन का 
अबाह घहले लगा । राक््य के कर्मचारियों तथा अफसरों को 
लापरपादी और अधिफारों के दुरुपयोग फे अति वह बड़ा कठोर 
गा। भुरकी अधिफारी उससे सदा भयभीत ही रहते और यर्सते 


जब अंगरेन नहीं आये थे |! प्र 


व 


हुए अपने कर्तव्य का पालन करते थे । ज़रा से ग़धन या घोषे 
के लिए उन्हें कडी-से-कड़ी सजा दी जाती थी । अपने शन्य के 
कोने-कोने पर तथा हिन्दुस्तान के प्रत्येक देशी राजा पर सदा उसकी ' 
नज़र रहती थी । राश्य में होने वाली प्रत्येक छोटी से छोटी बात 
का उसे पता रहता, सुदूर राज्यक सागों में धोने वाला जरा सा काम 
भी उसके नज़र से न छिप सकता था । उसके पढ़ोसियों क्री थोढ 
भी कानानफूँसी या इच्छा ऐसी न होतों जो उसके पास से पहुँच 
जाती ही । एक-एक करफे उसके सब सेक्रेटरी रोज़ आये हुए - 
सच पत्र पढ़ कर उसे सुनाते, और चूकि खय लिखने में पह भ्रस- 
मर्थ था, इस लिए संक्षेप में उन सबका जवाब वह्ट लिखा देता, 
जो कि उसी समय लिख कर उसे सुना दिया जाता और घुरतही 
रवाना भी कर दिया जाता । प्रत्येक बात की यारीफ़ से बारीक 
तफ़सील फो खूब अच्छी तरद विचारने और साहस फे साथ ञ्से 
पूरा करने के रहस्य को वह भली-माँति जानता था। * * 

उसके अध्यवसाय और काम को मठपट निपटा दंने की 
शक्ति की छुलना 'वो केवल उसकी म्वराज्य पर-राज्य से सम्बप 
रखने वाली तथा नित्य होंने बाली ताजी से ताजी घदनाओं की 
सपूर्ण जानकारी रखने की शक्ति से ही की जा सकती यी। 
शासन-सचालन में भिना व्यर्थ की ' कार्यवाही बंदाये काम निप- 
टाने तथा निर्णय-शक्ति में तो बह मानव-जाति के इतिहाम में 
केबल अद्वितीय ही था ।#$ कक 

>भैदर के इस चरित्र-चित्रण के छिए कर्मए फलटंन लिखित #00 
० हो ्रिए०४ ०* पती॥ और विल्क की विीजञ079 री गिर्ती॥ 
“खण्ड २ रो देस्पिए । + ! । न्‍॒ 


भ्श हैदर जछी और टीपू 


हैदरअली, अपने हाथों से लवालब भरा हुआ एक खजाना, 
अपने हाथों खडा किया हुआ एक शक्तिशशली साम्राज्य, और वीन 
लाख सैनिकों को खथ तेयार को हुई सुसगठित विजयोत्सुक 
सेना अपने थेटे टीपू सुल्तान के लिए छोड़ गया था। और उस 
समय के इतिहास-लेखकों वथा प्रत्यक्ष द्रष्ठाओं का कहदना है. कि 
दीप सुल्तान को जो विरासत अपने पिता स मिली थी, वह 
“शासन काल में किसी प्रकार भी कम नहीं हुई थी । 
५जब फोई किसी अपरिचित देश में जाय बद्दा फी भूमि फो 
भली प्रकार जोती-योई पावे घहा के निवासियों को उद्यमी देखे 
नय-नये शहरों, ब्रढत हुए व्यापार-धन्धों, तरक्की फरते हुए, 
नगरों, और धर घात में उन्नति देखे, तो वह निश्चय दी इस नतीजे 
पर पहुँचेगा कि यद्दा का शासन लोगों फी इन्छा के अनुकूल है । 
टीपू सुल्वान के देश का यही चित्र है और उसके शाप्तन के समघ 
में हम जिस नतीजे पर पहुँचे यह भी यही है। भाग्यव॒श टीपू के 
राज्य में हमें कुछ दिन ठददरना पढ़ा था, और यदि अधिक नहीं 
सो लडाई के दिलों में घूमने वाले अन्य अफसरों के इतना तो 
अवश्य ही हमें उसके राज्य में होकर सफर करनी पड़ी थी।! 
इसीलिए गेसा मान लेने के लिए हमारे पास काफ़ी सबूत है. कि 
उसकी भजा उसके शासन-काल में इतनी सुखी थी, जितनी कि 
किसी भी दूसरे राजा फी प्रजा हो सकती है । क्योंकि हमने उन्हें 
फिसी भकार को शिकायतें करते नहीं देखा । अगर शिकायतें 
झोती द्वी तो, टीपू की प्रजा के लिए, टीपू की शिकायत करने का 
वह सब से अच्छा अवसर था, क्योंकि उस समय टीपू के 
दुश्मनों फे हाथों में काफ़ी शक्ति थी और उस समय उसके चरित्र 


सम्र अगरेज्ञ नहीं आये ये | शक 


प्र लोगों को 'आज्षेप ' करते  ऐेख कर उन्हें ख़ुशो डी दोती। 
विजित देर्शा की प्रजा विजेताआ की आज्ञा फा चुपचाप पात़त 
करती थी॥ परन्तु उससे यह पता हरगिज नहीं श्वलतों थांड़ि 
उनके कधे से किसी अत्याचारी या दुखदाई सरकार के झुँए 
फा बोझ हटादिया गया है । परन्सु इसके ठीक विपरीत 
ज्योंद्वी उन्हें कमी कोई शषसर श्राप्त द्ोवा, थे कट अपन नय॑ 
पशुओं को दूधकी मक्खी की तरद्द निकाल फेंक और अपने 
पुराने राजा फे अलुयायी वन जाते ॥”# रे 
“यातो हैदर की नई शासन-पद्धति फे कारण, या दीपू के सुच 
रित्र और सिद्धान्तो की धजद से, अथवा राज्य पर अधिक विनों 
से कोई आक्रमण न होने फे कारण, और या फिर इन सम कारणों 
के सयुक्त फल से दीपू के साम्राज्य में हर जगह खूब 'आबादी थी, 
जोतने बोने योग्य सारी ज़मीन फसले से दृरी-भरी भी | उसकी 
अस्सिस पराजय तक उसकी सेना में अनुशासन और बफ़ादारी 
दुखने में आ£, जो उसकी सेना फां सुन्यवस्था का सबूत था। 
उसकी सरकार यद्यपि फठोर और निरकुश थी, परन्तु पह निर 
कुशता एक ऐसे नियमनिष्ठ और योग्य शासक की निरकुशवा थी, 
जो अपनी प्रजा को सताती नहीं, यल्क्रि उसका पालन पोषण करती 
है। क्‍योंकि उसी प्रजा पर घो आखिर उसक्की साथी उश्चति और 
युद्धों की विजय निर्मर थी। वास्तव में वह ।5न्दों लोगों के सांप 
निरदेयता ।फा व्यवष्टार करता था, जिर््ह बह अपना शुश 
सममता था । | हि 
' & मर छिखित टीपू खुकतान के साथ किये गये युद्ध फी कया (०२९१ 
बै 905. िंशसणार४ ?ि 249 । 


४ मन्दन घन की शोभा 


पर यह सान/लेना भी एक पड़ो सारी भूल होगी कि लोगों 
की इस सम्पन्न अपस्था का सारा श्रेय हैदर था उसके थेठे को ही 
है। उनके प्रचास श्रषे का अल्प शासन काल इतने बड़े काम के 
लिए नगण्य-्सा था। इस काम फी सींव हैदर से पूर्व के हिन्द 
राजाओं ने डाली थी। जिन्होंने बहुत सी बढ़ी-बड़ी नह॒रें वनवाई 
थीं, जो मैसूर राज्य को फई भागों में बाँटे हुए हैं. । इनकी 
सिंचाई फे कारण किसानों ऋ खेतों की पैदावार निम्नित और 
विपुल द्वो गई है ।# 


नन्‍्दनवन की शाभा 


अगरेजी सरकार और उसका-सबमे बडा प्रतिद्वन्दी दैदरअली 
मारतपर्प के राजनैतिक रग-मच पर एक हो साथ अवतीर्ण हुए। जिस 
यर दैदरअली ने मैसूर में वहा के 'असनी राजा से राग्य छीन फर, 
अपना राज्य स्थापित किया था, उसी घष मुग़ल-साम्राज्य का सब 
से अधिक मूल्यवान और 'चमफता हुआ रत्न बन्नाल, हमारे 
फब्जे भे आया । यद्यपि धी'्टाल उस समय मरहर्ठ' के एक ताजे 


एपैधूर फी कितनी हो नहरें सो इतनी बडी ई, जिनमें स्थापारों मौका सके 
भा जा सकतो दे। उनके यदे दी कोशल फे साथ पद्मादियों और फभो कभी 
खोददों फे ऊपर से छे गये हैं, ऊद्दीं ढाऊ इसना कम है कि पानी भो मुश्किल 
से यद्द सकता है 4 थे उस सारी जमीन को सींचती हैं जो टनक कौर नदां 
के बीच में पदुतों है। ये मदरें बहुत पुरानी है, धीरगप्टम को जो नहर 
पानी हैरी है दह इन रद में भर्वाचीन है। यद् शिवदेषराथ भोवादार के 
द्वारा बनाई घइ थी सौर सन्‌ ६९९० में समाप्त हुई थो । राज्य के शासन 
सम्पन्धी कई दीथानी कानून मी इन्दोंने डी बनादे हैं 


जब अगरेज नहीं भाये ये हु + एड, 


आक्रमण फी सार से सम्हल नहीं पाया था, फिर भी काइव ने इस नवीन 
आप्त देश को “अहूठ सम्पत्ति से परिपूर्ण” एवं ऐसा देश बताया 
है# जो अपने स्वामियों को ससार भें सब्र से अधिक सम्पत्ति 
शाली घनाये बिना रह नहीं सऊता। मि०मेकाले का कहना है हि 
मुसज़मान अत्याचारी शांसकों और मरहठों की लूट-खसोट के 
रदते हुए भी पूर्वीय देशा में बन्नाल, “नन्‍्दनवन” यानी श्रत्यपिक 
समृद्धि-शाली प्रदेश के नाम से प्रसिद्ध थां। ) उसकी जन सर्ख्या 
बहुत बढ़ू गई थी । थगाल के 'अन्न की पैदावार इतनी बढी चर्दों 
थी कि दूर दूर के ,प्रान्ठ बन्नाल के छलकते हुए अश्नागारों 
से अपना पेट पालते थे । ईसके अतिरिक्त लगढन तथा पैरिस फ 
उश्वतम घरानों की मद्दिलायें वज्नाल के करथों पर घुने हुए नाजुक 
मह्दीन कपड़ों से अपना तन ढकती थीं। कि, 
बगाल में सतयुगी शासन 


आरतवासियों के शासन में घगाल की स्थिति कैसी थींइसका 
वर्णन एक "और दूसरे लेखक ने भी किया है वह यदि 
भारतवर्ष में अनेक वर्षों तक न रहा होता और इस विषय से वह 
अलीभाँति परिचित न होता तो दम उसकी बात को बनावटी और 
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# बलाइव का जीवन चरित्र । 
) न उस जमाने में लोगों के पास कितना घनरद्ठता था इसके अमाण 
में एक्र ही उदाहरण देना काफ़ी होगा । सन ०४२ को मराठों की चढ़ाई 
में पगाल की राजधानी सुर्शिटादाद के जगतसेठ की बूकान छाट़ों गहटे। 
जिधमें नगद २५,००,००७ मुम्ाँ मराठों को मिली। डफ छिखित सरों 


का इतिदास सड् २ शृष्टठ १२ । ४ 


4 वगाऊ में सतयुगी शासन 


अत्युक्ति पूर्ण सममते । मि० हालवेल कहते हैं कि “वास्तव में 
इल लोगों को सताना एक बड़ी सारी निर्दयता होगी, क्योंकिं 
इस प्ान्त में प्राचीन भारतीय-शासन की सुन्दरता, पविन्नता, 
धारमिकता, नियमितता निष्पन्षता और प्रयन्ध छी कठोरता के 
चिन्ह अभी तक पाये याते हैं । यहा के लोगों को सम्पत्ति और 
ख्तम्नता सुरक्षित है । यद्दा खुली या इक्की दुब्ली लूट-मार और 
झक़ेती का नाम तक महीं सुना जाता । मुसाफिरों को रक्ता फो 
खरकार अपना प्रधान कर्तज्य सममती है। उनकी रक्ता के लिए 
सरकार की ओर से, एक स्थान से दूसरे स्थान तक सिपाद्दी 
मिलते हैं । फिर चाहे उनके पास कोई कीमती माल हो चाहे 
न हो | उनकी रक्षा और उनके ठद्दराने की ज़िम्मेदारी भी इन्ही 
सिपाहियों पर दोती है । एक मज़िल के सिपाही दूसरों मजिल 
पर पहुँचने पर मुसाफिर को, बड़े आदर, और उदारता पूर्वक 
बूमरी सज्ञिल फे सिपाहियों के सुरपुंद फर देते हैं । ये सिपाद्दी, 
मुसाफिर से उसके साथ पिछली यात्रा में सरकारी सिपाहियों 
द्वारा फिये गये व्यवद्दार के विषय में कुछ पूछ-ताछ करते, तथा 
उन्त सिपाहियों को मुसाफिर के साथ अच्छा व्यवहार फरने और 
मय खामान के उसे अपनी रक्षा में लेने का दाखला देकर छुट्टी दे 
देते थे । यह प्रमाणपत्र या दाखला पहली मजिल के प्रधान अफ़- 
सरों फो दिया जाता था और अपने यहा उसकी लिखा-पढी फरके 
राजा को नियमित रूप से इस यात की रिपोर्ट भेजा करते थ।” 
४हस प्रकार मुसाफ़िर के सफ़र का प्रबन्ध किया जाता है। 
अगर वह केवल सफ़र फरता है तो उसके खाने-पीने, सघारी 
तथा माल असबाव की ढुवाई का खर्च उसे कुछ नहीं देना पडता। 


अब अगरेउ नहीं भावे भय ! हि 


परन्तु घीमारी और आकस्सिफ घटना को छोड़ कर यदि वह 
'फिसी स्थान पर तीन दिन से अधिक ठह्दरवा/है। तो उसे वहा 
अपना खतरा देना पड़ता है॥ अगर इस प्रात में किसी को कोई ' 
चीज़, मसलन रुपये-पैसो फी थैली या अन्य छीसती घीणें गुम , 
जाती हैं दो पाने धाला उन्हे नजदीक के किसी पेश पर शाग देता 
है, और उसको सूचना पास की पुलिस-चौको में कर देता है। 
और चौको फा पुलिस अफसर ढोल पिठवाकर उसकी सूचना 
जर्य साधारण से करवा देता है ।”?# 

* शासन-नीति दया शील होने फे फारण और उस पर चुड़ि 
सथा दूरदर्शिता के साथ अमल होने फे फारण ढाके का प्रान्त 
समृद्धि शाली था । अत्येक भाग में खेती होती थी और उसके 
“निवासियों के आरास सथा आवश्यकवा की सामप्री पह्दा 'फाशी 
दादाद में पेदा होती थी। लोगो को निष्पक्ष न्‍्याय मिलता था। पह्दा 
के सूबा गुलाथ अलीखां और जसवन्तराय क उन्व्ष चरित्र ने दतके 
स्थामी सरफ़राजसा के शासन के लिए अच्छा नाम पैदा किया था 
जसपन्त राय मे नवाय अलीखासे ही शिक्षा पाई थी। और 
नवाब 'अलीखा के चरित्र की पवित्रता, ईमानदारी, फाम फरने फी 
अथक लगन आदि गुर्णो को उससे अपने चरित्र में ढाला था। 
इस सरह उसने शासन भयनन्‍्ध को एक ऐसी पद्धति का अध्ययन 
इकैया था, जिसके द्वारा जनता के आराम और सुख की हंदि 
झट सके | उसमे व्यापार फे एकाधिकार को नष्ट कर दिया था 
और झन्न-कर को उठा दिया । प 
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न्नजा जा 


हे यगाछ मे मतयुगी शासन 


बड़ाल़ की यह अवस्था अलोवर्दीया के शासम-काल में थी। 
अलीवर्दीखा “ब्लेक होल को स्छृति के सम्बन्ध में बदनास 
सिराजुदोला का पूवाधिकारी और नाम मात्र के लिए दिल्ली के 
बाठशाह का गवेनर था । यद्यपि उसका चरित्र अच्छा नहीं या 
और उससे कुछ घृणित कुकृत्य भी बन पढ़े थे, परन्तु फिए भी 
उसके शासन-काल में देश फी बहुत बढ़ी उन्नति हुए थी । उसने 
अपने अनेक योग्यतर सम्यन्धियों सथा दोस्तों को राज्य के 
जिम्मेदारीपूर्ण पढों पर नियुक्त कर रक्खा था । पर अगर उनमें 
से कोई असावधानी या अत्याचार करता हुआ पाया जाता तो 
बह उसे तुरन्त बरखास्व कर देता | योग्यता और उत्तम चरित्र 
ही उसके लिए प्रमाण पत्र थे । अपनी सारी प्रजा को वह एक 
ही ईश्वर के पुत्र-पुत्री समझता था और हिन्दुर्शा की मुसलमानों 
के यराबर का ही स्थान देता या, और मत्री-पद्‌ के लिए सदा 
हिन्दुओं को द्वी वह चुनता । फौज तथा मुल्की शासन के फाम 
में ऊँचे ऊँचे पदों पर भी बह हिन्दुओं को नियुक्त करता । इस 
लिए कोई आश्यये की बात नहीं, कि हिन्दुओं ने उसको तथा 
उसके परिवार की बडे उत्साह ओर स्वामि-भक्ति के भाध सेवा 
की । उसके शासन-काल में प्रान्त से वसूल किया गया कर 
देहली के सुदूरस्थ खजाने फो भरने को अपेक्षा यहीं पर सन 
कर दिया जाता । यह एक बहुत बड़े लाभ की घात थी, और 
यही फारण था कि उसके राज्य-काल में प्रजा इतनी घन्य-धान्य 
पू्णे थी । उस समय समृद्धि, शान्ति और व्यवस्था का सर्वत्र 
साम्रान्य था। प्रान्त क्े किसी सुदूरस्थ कोने से फिसी फट्टर 
ओर थागी अमोदार फे कमी कभी के बल्वे को छोड़कर, भजा 


जब णगरेश नहीं भाये थे ! श 


को यहरी और सार्व भौस शान्त्रि में! कभो विप्न पढ़ता हो 
सही था ।# ह 
हें सिफ्ठ दूस वर्ष में कालि ! | 
परन्तु अम्रेज़ी शासन में आने के दस वर्ष के भीतर ही पड़ 
अदेश की स्थिति में भारी परिवर्तन हो गया था । 

,मि० मैकाले का कहना है कि “कुछ समय तक तो वात 
से आने वाला अत्येक जद्दाज्ञ बढ़े भयानक समाचार लाया करता 
या। आन्त का आस्तरिक फुशासन अपनी चरम सीमा पर पहुँच 
गया था! ऐसे सरकारी नौकरों से क्या झाशा फी जा सकती थी, 
जिनके सामने ला छाइब के शब्दों मे ऐसे अलोभन थे, जिनका 
पतिकार, रक्त और मास का बना हुआ यद्द शरीर फिसी अशार 
भी नहीं कर सफता था ९ उस समय भारत-स्थित अगरेजों 'े 
श्वा्थों में ठुवेंमनीय शक्ति थी, 'ओर थे उत्तरदायी थे एक ऐसी 
पवित, उपद्रवी, और अशान्त कम्पनी के अ्रति, जिसे यद्दा फ्री 
पूरी खबरें मिलती ही नहीं थों। कैसे मिलतीं ? बह हृतती 
दूर थी, कि उसके पास यदि फोई समाचार भेजा जाता 
तो उसके पहुँचने ओर उतर आने में डेढ़ साल से भी अधिक 
समय लग जाता । इसका फल यह्‌ हुआ था कि छाइव के घले 
जाने फे घाद पावर वर्ष में बज्ञाल में अग्रज़ों का कुशासन उस 
धरम सीमा तक पहुँच गया था, जिसे देखकर यह आश्चर्य 
द्वीता था, कि इसने कुशामन के होते हुए भी समाज फा अत्तिल 
कैसे पना हुआ है । एफ रोंसन राजदूत की बात है, उसने एक- 
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हे यराए में सतयुगी शासन 


दो साल के अन्द्र वी एक भान्त से इतना घन चूँस लिया कि 
जिससे उसने फैम्पेनिया नदी थे किनारे महाने के लिए घाट और 
रहने फे लिए सगसरमर के महल घनवाये, और वह अन्त तक 
उन्तकों शान-शौक़त और चमक-दमक को फायम रंख सका। उसने 
इतना घन खींच लिया था फि जिससे वह दमेशा उत्तमोत्तम शरात्र 
पीता था, और मास खाता सो भी गाने वाली चिडियों का ही | 
विदूषकों की एक फोद्ध फी फोज़ और जिराफ़ों के मुण्ड के मुण्ट 
घह रखता था। एक स्पेनिश घाइसराय जिसने मेक्सीको और लीमा 
पर अनेक ओऔर अमूत पूर्व अत्याचार किये थे, वहा की जनता के 
शापों को धहीं छोड़कर घद अपनी जम्म-भूमि मेड्ठिड में सोने-चादी 
के काम से चमकती हुई गाड़िया, घढ़े घडे घोडे, जिनके खुर चादी 
से मढ़े हुए थे, लेकर लौटा था। पर इन दोनों की यह सब 
छट-खसोदें बह्वाल में पाथ व के अन्दर की गई इस छूट खसोद 
के सामने न-छुछ थी। दा, कम्पनी के कर्मचारियों फे अन्दर अनेक 
अबगुण तो थे परन्तु निदेयता नहीं थी। लेकिन अनीति से 
धनवान होने फी उन्हें बड़ी उत्सुकता थी। और इसने जो घुराइया 
उनके अन्दर पैदा कर दीं वे निरी निर्दयता से न होती । उन्हूनि 
अपने यनाये नवाव मीरज्ञाफर फो गद्दी से उतार कर उसकी 
जगह पर सीरफ़ासिम फो सिंहासनारूठ कर दिया था । 

लेकिन मीरपफ़ासिम योग्य और तनिम्बयी था। और यद्यपि 
वह स्वय अपनी प्रजा पर अत्याचार करने का इच्छुक था, परन्तु 
बह अपनी प्रज्ञा फो उस अत्याचार से पिसते हुए नहीं देख सफता 
थाकि जिससे उसे फोई लाम न ह्ो। घल्फि जिससे उसकी 
आय फे सोतेपर ही कुल्दादी पढती हा । इसी लिए अंग्रेजों ने 


जय अगरेम नहीं आये थे ? इ 


मीर:पप्तिस फ्रो भी गद्दी से उत्तार कर उसकी जंग पर मीर- 
जापए को फिर ब्रिठा दिया । मीरक़ासिम ने इसका बदला एड 
ऐसा हत्या फाए्ड करके लिया क्लि उसके सामने “ब्लैक होछ 
की ऋरवायें भी मात हो गई, और इसके पश्चात्‌ वह अवध डे 
नवाब की राजघनी में भाग गया [इन सारी कान्तियों में गद्दी पर 
चैठने वादा नया नवोब अपने से पदले शासन करनेवाज़े नवाब के “ 
खजाने में जो फुछ मी उसे मिलतां उसे) अपने विदेशी मारविकों 
के साथ मिलकर बाट लेता । उसके राम्य की बहु संज्यक जनों 
उन लोगों फ द्वाथ का शिकार बन जाती, जा उसे गद्दी पर विठावे 
ओर फिर उतारने की भी शक्ति रखते ये । कम्पनी के कर्मचारिं- 
योंति चपने मालिकों के लिए नहीं, पत्युत अपने लिए लगमग 
समस्त आवरिक व्यापार का यकाधिकार प्रात कर लिया या। वे 
इस देश के निवासियों को महगा खरोंदने तथा सस्ता थेंचने के 
लिए बाध्य करते थे! ठेशी शासकों के कर-विभाग के अभिकाएियों 
अदालतों भर पुलिस का वे बढ़ी निरंकुदता के साथ 'अप्रम्रान 
का, ? फ्याकि उन्हें सज़ा फ़रा कोई उर न था| अपनी रहो में 
उन्होने कुछ ऐसे देशी गुण्डे रख छोड़े थे जो प्रान्च भर में घूमते ' 
आर जिस म्थान पर पहुँचते उसे लूट लाटकर प्रजा' पर आतंक 
का साम्राज्य फैला देते । कम्पनी में काम फरने वाले प्रत्येक 
शख्स के नौंकरों फी पीठ पर कम्पनी की सारी शक्ति झूती थी। 
इस प्रकार फलकत्ते में तो विपुल सम्पत्ति इफट्टी कर ली गई, पर्धा 
दूसरी ओर तीन करोड़ भारतयासियों को दुर्वस्था फी चरम 
सीमा को पहुँचा दिया गया था। घें बहुत बिन से अत्याचार 
संहने के अभ्यासी अवश्य ये, परन्तु इस प्रकार ये अत्याचार के 


हक 
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नहीं । कम्पनी फे. शी से छोटे नौकर से भी ये इतना डरते जिवना 

सदी “अपने , एराने शासकों के समय में 
उनके पास कम से कम एक उपाय तो था | जब चुराइ असहा 
हो जाती, सब लोग बलवा करके सरकार को नष्ट अरष्ट 'तो करे 
सकते थे । परन्तु शगरेजी सरकार ने इस तरह की गुजाइश 
नहीं रकख्ी थी। जगलियों को घोर _निरकुशंता फे साथ-साथ 
यह तो उन सारी शख्र-साम्री से सुसज्वित थी जो आधुनिक 


चाह७ आ ४ | 
सभ्यता उसे देसकती थी । ० 


के # के ॥ । एफ यू 
, 3३ ५ शगतीए क्र शाहन-ह्यवस्था | ८ «१३ 
+ “ुऔँया फे सुप्रबन्ध के कोरण ही मेसूरे! राज्या बोःलगान 
से” होने बालों आमदुनी में इतनी बृद्धि]हो' सकी हैँ? उन्होंने 
तालाबों और नहरों की ' मरम्मत कराढा है, श्रनेंक"सड़कें 
ओर 'पुल बनेगा दिये हूँ, परदेशियों फो मैसूर राज्य में आने 
सथा घेंहा बस जान'फके लिए हर प्रफार फा उत्साह प्रदान 
किया है, ओर अपने राज्य के अन्दर खेती की उन्नति संथा जन- 
साघोरण की'रुशा सुधारने के लिए पूरा पूरा ध्यान दिया है ।#$ 
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डीवान पूर्णया फे समकालीन नाना फडनवीस थे । नाना 
फडनवीस दोवान पुनेया से कसी धात में भो कम न थे । इन्होंने 
वाजीराय के याल्यफाल में लगभग ! पथीस वपे त्तक पेशबा के 
किन +-+म+ग+त>....+-..-_++ नशय+-+भ+ज-+- 
पैलार्द क्ाइव पर मेकारे का निवन्ध । 
७ भेसतोर पर सरकारी रिपोर्ट ८०४ एशियाटिक सरापिक रजिस्टर, १८०७ 
छ 


० 


लव संगरेज नही झाय थे! दर 


थूदः 

अरदेश का शासन किया था.। इस महान ,राजनीिह हे चार 

घर्णन करने का यदि प्रयत्न किया जाय तो पिछले पीस वर् 
की मराठों फे राजनैत्तिक_ इतिहास की घटनाओं की तफसील में 
पडना दोगा। इस बीच में इन्होंने मत्री क्रे कत्तेत्य का पालन 
जिस योग्यता से किया, उसका उदाहरण , नहीं मिलता । भ्रपने 
शासन काल फे लम्बे और '"प्रावश्यकफ सूभये में अपने अडेले 
दिमाग़ के द्वी वल-बूते पर उन्होंने ऐसे विशाल साम्राज्य के भार 
फो सेंम्दाला था जिसके अग रूप सर्भ्यों के हित एक-दूसर के 
विरोधी थे | एक द्वी साथ में कई कार्मो को 'ऋपन हांथ में ले 
लेने की प्रतिभा, चुद्धिमानी और /हढता तथा शासन की उदारता 
आदि अनेक विचित्र शुर्णों।फे कारण उन्होंने इन असमान स्रभाव 
घाले लोगों को एफ द्वी सबे द्वितफारी काम में लगा दिया, जिसम वे 
पक दूसरे की नीति का विरोध फरने के धजाय परस्पर सहायता 
करने लग गये । उनकी नीति साधक प्रचुरःऔर दूरदर्शों होती थी 
जिसमें, विश्वास और ।त्तिराशा की अति के लिए स्थान ही नहीं 
होता था । वे इतने अत्युलन्न मतिषाले थे, कि आने पाले प्रत्येक 
अनपेज्षित घटना के लिए वे तैयार रहते और फौरन उसका 
'पाय भी सोच लेते ये। # + 

हे मराठा के सांत्राज्य म| ।॒ 

7 इस सुविख्यात पुरुष ट्वारा- दीघ फाल सक-शासित अरदृश 
का इस पुरुष की सृत्यु के कुछ हो वर्ष बाद स्वर्गीय सर जौन 
ल्‍ ण्शियारिक चार्पिक रतिस्टर रदइ ७ घृ० ७० स्फूट उद्र॒रग 
“> ५ए०'ए 70 ऋं्टटंपता९०ए5 €रएडट5 
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७ मराठों के साम्राज्य मे 


साद्कम ने निरोक्षण किया या। उसकी दशा का वर्सन करते 
हुए व लिखते हैं -- 

“सन्‌ १८०३ में छ्यूक आऔऑफ बैलिंग्दन के साथ मुमे 
दक्षिण महाराष्ट्र पेपने का अवसर मिला था। उस प्रदेश के 
समान उपजाऊ भूमि ओर यहा फी मूमि की हर भकार की 
चैदाबार तथा व्यापारिक सम्पत्ति मुझे अन्य किसी दूसरे देश मे 
आज तक कभी देखने फो नहीं मिली । यहां पर में विशेष फर 
कृष्णानदी फे किनारे की भूमि के विषय में संझेत करता हैँ । 
पेशवाओं की राजधानी पूना, एक अत्यन्त समद्धिशाली और 
चन्नतिशील व्यापारिक शहर है । घजर और अल्लपजाक जमीन 
में जितनी खेदी हो सकती है उतनी दक्तिण में मेने देखी ।”#& 

मद्दाराष्ट्र सल्तनत फा एक घहुत बड़ा भाग मालवा फहलाता 
है। यह पहले समय में और आजकल भो द्ोल्कर घराने के 
शासनान्तगेत है । मालवा और उसके कुछ शासफों के घरित्र में 
सचध में दमारे पास उपयुक्त प्रतिष्ठित दृष्टा ्वारा कुछ अनुकूल 
प्रमाण मौजद हैं | वे लिखते हैं -- 

“मालवा को मेंने नष्टभ्रष्ट दशा में पाया । पचास वर्ष स भ्रधिक 
समय तर उस सुन्दर भूमि में मरहठों की फौजों फा अधिकार 
रहने से तथा पिंडारी परौर भारत को अन्य छुटेरी जातियों से 
सालदे फो घड़ी बर्बादी हुई थी | 


& कमिटी ऑफ कॉमन्स, के सामने दिये गये ग्रयान से ॥$ 
सन्‌ $८३३ ए० ४९ | 
छिएवेलाल्ढ फ्रैशमकर ऐक्राग्राप्तल० गण ((णावा०5, 932 


ञ्वी 


अब अगरेस नहीं आये थे ! | + | 


इस श्रक्‍था में दूर से हम ऐसे देशों की अवस्था के संघप 
में जो कस्पना करते हैं उसमें और उनकी प्रत्यच, आखो देखी 
अवस्था में अन्तर था । उसे देख कर मैं घडा चक्रित हुआ | मुझ 
इस प्रदेश में फौजी और मुल्की शासन फे सब अधिकार प्राए 
होने से, सरकारी कागज़ातों तथा अन्य दूसरे साथनीं द्वारा, 
उसकी बास्‍्तविक दशा को अध्ययन करने का पूरा अवसर मिला। 
अत' जिस समय मैंने अपने कोम को द्वाथ में लिया उस समय 
मुझ तो सचभुच यह पूरा विश्वास था कि यहां पर व्यापार का 
नाम-निशान भी न होगा और ऐसे प्रान्त में, जो कि वहुत तम्ने 
समय तक, अपनी भौगालिक परिस्थिति 'कें कार परियमी 
भारत के समृद्धम्रान्त और हिन्दुस्तान के समस्त उत्तर-परिषर्मा 
प्रान्त तथा सागर और घुन्देलखंण्ड के बीच होनेबालें व्यापार की, 
मध्यवरत्ती कैन्द्र था, अब वोरान हो रहा होगा ' और वहा वह 
अपनी साख तक खो चुका होंगा। परन्तु मैं तो यह बेखे कर 
दगग रह गया कि उज्जैन तथा दूसरे शहरों से राजपूतानों, बुद्देल 
संयएड, युक्त प्रास्त और गुर्जरात का जहा पर कि पहली भेणी ये 
साहवार बड़ी-बरढी रफमों का व्यापारिक लेन-देन चल रहा यो 
यहा चरिज्रवान वथा बड़ी सास्रवार्ें व्यापरी और साहुकार 
बसते थे | एक देश का माल यहा होकर दूसरे देश 'को जाने के 
अलावा, यद्दा पर वीमे कां जो कि सारे मारतवर्ष में फेता हुआ 
था यद्दा काम भी बराबर जारी था १ इसमें बढ़े बड़े सेठ साहुरार 
“ आमिल थे । हा, हु समय क्रिश्त की रफस अवश्य खू 
जाया करती थी । शस्त्रास्तों द्वारा शान्ति स्थापित पी 
जाने, के धाद मालवा की सरकार को फ़ैवल इसी बात की भाव 


हि >। डः 

द्र्६ मरार्ठों के साम्राज्य मे 
जयकता रह गई थी कि वही के निवासी अपने देश की वापिस 
लौट आवे। मभी भारतौयों की भाँति मालवा के निवासियों में 
भी अपने देश के प्रति प्रेम था । अत शान्ति स्थापित होते दी 
थे तुसनत वापस आर बर्स गये । हमने अपने शस्त्रारंत्र के बल 
से चह्दा के पुराने नरेशों फे राज्य की पुन स्थापरनों कर दी थी। 
हम बाहरी आक्रमणों से इसकी रचा करते थे परन्तु अपने 
आन्तरिक शासन मे ये बिलकुल स्व॑तन्त थे । लेकिन ' मे इस 
घात में कतई विश्यास नहीं है कि देशी नरेशों के सो शासन 
दणं इस देश में फ़पि और व्यापार फी जो उन्नति हुई है, उसमे 
अधिक उन्नति होना तो दूर रहा, उसक घरायर उन्नति भी दसार 
सींधें शासन द्वारा वहां दो जातों | दालिणी मद्दाराष्ट्र प्रान्तों की 
सर्ेद्धि के विपय में तो मैं पहले ही लिख चुका हूँ । इसलिए यदि 
यद्दा पर में बाजीराव के पिछले कुछ धर्षों के कुशासंन से पूर्व 
को अवस्था का व्णन करूं ती मु्े यही कहनों पडेगा कि हमारे 
शासन में वहा फे व्यापार और खेती की इतनी उन्नति कदापि 
नहीं हो सकती । परल्‍्तु दमारे शासन में उन्हें. जो सब से बडी 
नियामत प्राप्त है, वद यह है कि हमीरी आधौनता मे युद्धों ये 
कष्टों से उनकी र्ता दो गई है। इस आनन्द का लॉस सब लोग 
समान रूप से उठाते हैं। लेकिन मुमे यहा पर निस्संकोच द्वोकर 
यह भी फद्द देना चाहिए डि, पटवंद्धने घरानि के आधीन 
रण झुंछ अन्य नरेश दास शासित कृष्णातट के प्रदेश भौरित- 
बंप के अन्य किसी भी प्रान्त फे मुझावले म, व्यापार तथा#्ृपि में 

संव से अधिक नत्नतावस्था में हैं। हा कई कारण हैं। एक 
तो उनकी सुच्यस्थित शासन पद्धति है। यय्यपरि वहा पर, कभी- 


जब झारेज नहीं आये थे ! छा 
कभी अनुचित रूप से रुपया वसूल कर लिया जाता होगा, 
साधारणवया उनका शासन सोम्य और[िद्वत है। दूसण कारण 
हिन्दुओं का ज्ञान और खेती, तथा उससे सम्बन्ध रखतशते 
सभी कामों में उनकी रुचि-बल्किभद्धा, तीसरा कारण है उनकी 
सम्रमदारी अथवा शासन के शनेक विभागों में कमर से कम हम 
से अधिक योग्यत्ता पूर्वक काम करने को शक्ति ओर खास कर 
पूँजीपतियों को उत्साहित करके दया गरीबों को सूंद पर रुपया 
देकर शहरों और देदातों को समृद्ध बनाने में वे धहुंत कुशल हैं। ' 
इसका एक कारण यह भी है और वह सब से अधिक महर्व 
पूर्ण है कि जागीरदार लोग अपने जागीर में ही रहत हैं। इन 
आन्तों फा शासन इन्हीं उच्चकोटि के स्थानीय आव्तियों द्वात 
होता है। जो वहीं काम फरते-फरते जीते और मरते हैं। इव 
जागाखारों की मृत्यु के पश्चात उनकी जागीर कै मालिक ये 
उनके पुत्र-पौत्त और सम्बन्धी ही होते हैं । 'अगर संयोगवर ये 
लोग कभी-ऋमी निरकुशवा पूर्वक भजा में घन घसोद भी लेते ई 
तो उनका साए सच, और उन्हें जो कुछ भाप्त दोता है वह, 
उनके भ्रान्त की सीमा फे अन्दर ही रहता है। परन्तु उस प्रदेश 
को सम्रद्धिशाली बनाने के अनेक कारणों में से स॒वश्रेष्ठ कारण 
यह है कि वहा पर सब बंग फे लोगों को ग्रेज़गार मिलता 
और देद्दातों तथा सस्थाओं को निश्चित रूप से सद्दायवां दी 
जाती है। जिसकी कि हमारी शासन अणाली में कहीं गुजाश 
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१ अहद्व्याबाई पविश्नस्त शासक 
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“अपने राज्य के आऑन्‍्तरिक प्रबन्ध में अदल्याबाई को सफ- 
ला अदूभुत थीं । उसे राज्य को बाहरी आंक्रमणों से जो 
मुक्ति और निश्चिन्तता प्राप्त थी उसकी अपेत्ता देश की निर्विष्न 
आन्तरिक शान्ति अ्रधिक उल्लेखनीय है। ऐसी शान्ति-पू्ण अवस्था 
पैदा ्ोने क। फारण था शान्तिशोल, उपद्रवों छुटेरों बगे के प्रति 
अहिल्याबाई का यथायोग्य व्यवद्वार । शान्तिशील वर फे प्रति 
उसका प्रेम-पू्ण व्यवह्वार रहता था । परन्तु उपद्रदी और छुटेरेवर्ग 
फे प्रति उसका व्यवहार कठोर, किन्तु विचार-पूणे और न्यायी हीवा 
था अपनी प्रजा को समृद्धि को बदाना उसके जीवन का स्व- 
प्रिय उद्देश था। इमें पता चला है कि जब कभी बह साहुकारों, 
व्यापारियों और फ़िसानों को सम्पन्न देखती तो बढ़ी प्रसन्न 
होती । उनके धन को बढ़ता हुआ देख कर, उनस खसोटना 
तो एक ओर, वह तो उन्हें अपनी कृपा और रक्ता फा और भा 
अधिक अधिकारी समकती।  अइल्याबाई के आन्तरिक 
शासन नीति और उस पर अ्रमल करने फे लिए काम में लाये 
गये उपायों का विस्तार पूर्वक: वणेन करना तो 'असम्भव है। 
सछ्ेप में यहा पर इतना कद्द देना द्वी पर्याप्त है कि' मालवे झो 
प्रजा एफ मत होफर अददल्याबाई को सुशासन की सादात 
प्रतिमा समझती है। उसने कितने वी किले बनवाये ये। 
ओर विष्याचत में जाम के पहाढ़ पर तो चढ़े परिश्रम और घन 
व्यव के साथ, एफ सड़क बनवाई थी। जहा पर पहाड़ को 


परकाड सं की 4! हे 
चदाई बिजफुल सीधी है। उसके समकालीन भारतीय ना, 
उसके राज्य पर चढाई करना, अथवा किसी दुसरे के हारा उसऊ 
शाब्य पर "आक्रमण होते देखकर उसकी रक्षा केलिए नदौई पड़ना 
दो मद्दापाप समरमते ये। सब लोग उसे इसी दृष्टि से टेखते थ। 
सैशवा्शों से लेकर दक्खिन के निजाम और, टी५ सुल्तान, तक 
चसे उसी श्रद्धा और, आदर फी दृष्टि से ये | _'अ 
तथा मुसलमान दोनों,एक साथ होकर इशनर से उसकी चिरआवु 
२ अभ्युवय के लिए प्ाथना फरते.भ । अत्यधिक गर्माख्ता पूवेक 
उसके चरित्र पर इृष्टिपात करने, पर भी द्वावा है, के 
पुक अत्यन्त वित्र और, आदश शासक थी। उसके, जीवन स 
यद उदाहरण, और,शिक्ता,मिंजञती है किमलुष्य को, अपर से 
रिक कर्तेव्यों का पालत,करते ससय किस ,अकार, उन 
अपने को ईश्वर के समक्त ज़िस्सेवार समझना चाहिए । के 
बनाए प्रान्त के छोटे-छोटे देशी राज्यों के समूढ में बार 
के राजा भी, इनके राज्य में,, ख़जा की ,,वास्वविक दुशाओ 
सम्बन्ध में एक यूरोपियन यात्री ने; अपनी आखों इज यह 
बणन बिखा है ८ 9, + ४ व 
उस आन्च की समत्तन्नावस्था का पता, इस राजपानों एए 
शक दृष्टिपात करने ही से चल सकता,था|। लेकिन घाद में जमे 
दूमे,उम़् भा में दलोकर यात्रा फरलो पड़ी तुद सो वह की झा 
की समृद्धावस्था फे विषय में झोर-भी निश्यद्वा शामा | 4 
देख कर-मुमुसे ,.उस मवेश के आचीन राजाओ| को प्रशसा 
.>-पन- मरना 7 तर फकत पछ क्र 77, मुठ ॥7/ 


7 कुशाठकर्म लिखित सध्यभारत झे इतिहास खण्ड $ ४९ १०९ १३! 
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५८ अर्हिल्याबाई परवि्रम शासक 


बिना नहीं रेद्दों जीता | उस प्रवेश से न्मदी नदी इतनी गदर 
नहीं कि जल मागे से वहा व्यहिर होसके | यह भेदेश उसके लाम 

भी थे बचित था। भीतरी व्यापार भी अधिक नहीं था। 
पंरन्तु प्रंजी पालक नरेशों को छोत्र-ाया में वहों के फ्रिसान खूँन 
खेती फरते थे, उनके घर सदा स्वच्छ रहते थे, बहा पर अनेक 
बढ़े-बडे मन्दिर, तालाब, तंयो अन्य सोरवजनिक जांभ' की अनेक 
चौके थी। बहा के नर्गेरो को विम्तार, खेतों का साल में कई बार 
धोया जॉना, आदि बीते निश्यय ही खहीय मशद्धि के चिन्ह 
है। इसका सोरा श्रेय भंहा की पेंदली सरकार फो है। फ्योफि 
मरहठा नरेश तो अपने सुशासन फे लिए अस्यधिक प्रशंसा के 
पात्र हैं । पहले शासन के लिए यह बोत काफी भ्रशसा के योग्य 
है,कि सागर नरेश के अपने बीस,साल के शासन ,फाल स्रें ओर 
जरार के राज के अपने चार वर्ष फे राज काल में भी - प्रदेशों की 


समृद्धि को फोई अधिक द्वानि नहीं पहुँची थी |”; 
/ परार, प्रदेश में यात्रा करनेवाले एक दूसरे यात्री का 


ऋहना है कि “झय हसने एक हरे-भरे सम्पन्न भनेश,में से झोकर 
अपर्त्ती यात्रा प्रारम्भ फी। आस़ास के पहाड़ो से निकलनेवाले 
नालों के जल से, खेत भल्ली प्रकार सिंदे हुए थे,। इस प्रदेश में 
जगत नहीं थे, चारों ओर गाष ही गाव ये- झोर जगहननगह 
पानी से भरे हुए तालाब, और दरर्तों र मुएठों के कारण 
भूमि बड़ी सुन्दर दिखाई देती थी | हमारो पहली सफर की कठि- 
नाइयाँ अब बिलकुल नहीं रहीं । और इस प्रदेश क्री यात्रा मे 


%पुशियाटिक सोसायटा के पुक सम्य के “१ ९८ भू, मित्रोपुर से 
नागपुर का प्रवास” से एशियाटिर पार्पिक रणिस्टर, स्फुट ट्रैटट ए० 2१२ 


जव भगरेज नहीं आगे थे ! ी 


बे 


हमे जो आनन्द मिला तसका वर्णन करने की अपेक्षा उसकी 
कल्पता करना ही अधिक आस दै। इस परदेश,में महाराष्र 
सरफार फे सुशासन के फारण सफ़र में हमारे साथ हर प्रकार का 
आदर पूणे व्यवहार हुआ। यद्षा पर हमें हर प्रकार का अन्न काफी 
मात्रा में, बहुत द्वी सस्ते मूल्य-पर.म्रिला जो कि यहा की,रपजाऊ 
भूमि में पैण होता था । और यथपि यद्दां पर भीवरी व्यापार के लिए 
सरकार की और से बहुत ही कम प्रोत्साहन मिलता या, क्योंकि 
सरकार सड़कों की तरफ बिलकुल ध्यान नहीं देती थी, परन्तु 
फिर भी फसल के समय पर यद्दा से इतना माल धाहर ज़ाता था 
कि करीब एक लाख बैल उसके ठात़े में लगे रहते थे । 


५ राजपूत राज्य -: के ड 


' मरेंहठों फे राज्य से अब दम राजपूत राज्यां फी ओर शा 
हैं। और यहा भी हम एक प्रत्यल दृष्टा का द्वी निम्न लिखित 
बयान देते हैँ “अब के नवाब के किसानों की खेती के 
मुफ़ाबले में मुझे अग्रेज़ी राज्य के किसानों की खेतों सदा उन्नत 
अवस्था में दिखाई पडी । परन्तु यह कद्द देना फेवल न्याय युक्त दी 
हैं कि हिन्दू राजाओं द्वारा शासित छोटे-छोटे स्वतन राज्यों में, 
कम्पनी द्वारा शासित प्रदेशों से खेती की पैदावार कहीं अधिक 
अश्को थी । यहाँ फे तेजस्वी स्वाश्नयी किसानों को देखेंकर यददी 
भ्रतीत होता था कि राज्य में उनके अधिकारों 'और सलों का 
अधिक स्याल रक्‍्खा जाता है! सन १८१० ई० में जब फ़म्पनी 


की फौज ने अमेजी प्रदेश से भादर फूंच किया, तो अमेशी सेतां 
या 


& पुशियांटिक पम्युअछ रजिस्टर, शण्ड २, स्फुट ट्रेक्ट पृ० ११६ । 
रे हे ध 


छ्ए हे राजपूत राज्य 
धर 


ने टिहरी के राज्य में लगभग दो मास, तक विश्राम किया। उस 
प्रदेश की समृद्धि और सम्पन्नावस्था' को देग्य कर ,सारी फौज 
आशख्रप्यौन्वित हो गई थी.।”के है 


“रामपुर राज्य से गुजरते हुए उस भदेश की खेतो की अच्छी 
अवस्था हमारी नज़र से छिप नहीं सकी । आस-पास के प्रदेशों 
से यहाँ की सेती कहीं अच्छी अवस्था में है, मुश्किल मे ही 
कहीं पर खेती का कोई एसा हिस्सा मिलता जिसको ठीक साल- 
सम्दाल न हो । यद्यपि मौसम अनुकूल नहीं था, फिर भी सारे 
प्रदेश में फसल से खेदी लद्द॒लद्गाती हुई दिखाई देती थी ।बत्तेमान 
रीजेएट के बारे में हमें जो वर्णन मिला है उससे दम किसी प्रकार 
भी इस नतीजे पर नहीं पहुँच सकते कि उनके किसी व्यक्तिगद 
उद्योग से, देश इस समृद्धावस्था को पहुँचा है। 'अत ;हम इस 
समद्धि क असली स्रोत को जानने को उत्सुक हैं। और यह 
मालूम फर लेना चाहते हैं कि आया इस उन्नति का कारण किसानों 
फो जिन शर्तों पर ज़मीन दी गई थी वह हैं या ज़मीन सम्बन्धी 
व्यवस्था में दी कुछ ऐसी विशेष बातें थीं जिनकी ओर ध्यान देने 
से हमारे अगीकृत कास्ये में हमे सहायता मिल सकती यी। 
नवाब फैजुलास्रा के प्रबन्ध को सर्वत्र प्रशसा थी। यह्‌ प्रधन्ध 
एक ऐसे सुससस्‍्क्व और उठार मालिफ का अबन्ध या जो प्रजा 
की समृद्धि बढाने से अपना तेन, सन, घन, लगा देता था। जब 
बड़े-बड़े मदत्वपृणे काम करने होते, जिन्हें कोई व्यक्ति अकेला च॑ 
कर सकता, तो उस, काय्ये को सम्पादन करने के साथन उसको 
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सब अगरज नहीं माय ये छ्द 


्रै+ 4 /7 शजातें 
ऊदारता ओर दया द्वारा आप हो जातें। उसने नहरें मनवाई थीं ।नाती 


को फमी-फर्मी रोक कर ठसकें पानी से निकटवर्ती भदशा 
को भूमि को उपजाऊ बनाया जावा था और प्रजा की रती के 
लिए एक पिर्ेवंत्‌ नरेश की भाँति बंद: सदी तत्पर रहता था। 
अंह लोगों को उनके काम में उत्साहित करता था, उनको लौमे 
दायफ काम करेंने की सलाई देंती था और ' उस॑ काम को पूरी 
फंरने में दर प्रकीर फो सहायता भी देती था। 

था ४इसे प्रदेश का कुछ हिस्सों तो रहेलों ये अधीन था और 
ऊुल्ले हमारे अधीन । अंते हमारे अधोन प्रेंदेंश और रुद्ैंशों फ 
अधीन प्रमेश को देशा का सुक्रावरती ' किया जायें और इस वॉर्त 
को एक तराज में रंख करें | तौला जाये कि किसेके राज्य में भरते 
को अधिक लाभ पहुँचा है, तो इस धो फे विचार मांत्र स हीं 
कष्ट होता है कि मलाई को पलड़ा रह॑लों के पक्त में दी 'मुकेगो। 
उस प्रदेश में, हमारे सात बंप के शासनकोर्ल में शासन प्रेवल्य 
की रिपोर्ट देखने से पता चैंलंवा है कि, करें में सिरे दो लासस की 
ऊदे हैई है।परल्ठें पार्लियामेंट में पेशी को गई रिपोर्ट को टैग 
से पता चलता है ' कि पिछले बीस भर्ष में रदललिएट! और 
अधि के नपाव' से प्राप्ति हु जिलों की सेम्मिलित ओरमदनी में 
दी लास पीण्ठ सालाना की कर्मी हेंहै। | 
) #एमारें आधौन अंदेश के पढ़ोसी भदेशों में। अधिक पूंजी 
और अधिक उस्चोर्ग धंम्धों 'स पैंदी हुई उन्नतावस्था में और 
हमार अंधीर् प्रदेश की द्शो में जा अम्वर था पद भो इमेंसे 


न छिप सका। पड़ोसी प्रदेश को देखने से ऐसा प्रतीत होता” 


था कि इस भूमि को किसी भारों आपति ने वियोगान सा 


जज » >>, जपूत रास्य 


घना दिया, है। लेकिन उघर ग़ाज[ दयारास और भगवन्तसिदू 
के अधीन प्रदेशों की दशा घड़ी अच्छी थी । यद्यपि उस साल 
मौसम, प्रतिकूल था परन्तु पहाँ पर खेती करने फे उत्तम ढंग 
और अष्विक परिश्रम के कारण खेत हरे भरे दिखाई पढते 
यहाँ पर हमे यह बात स्पष्ट कर देता चाहिए कि ऊपर जिस पास- 
पड़ोस की भूमि का जिक्र किया है, वह अगरेज़ी अदेश का ब्रह 
भागहै जिससे हमारे अधिकार सें आये पूरे पाँच वर्ष हो गये थे ।६ 
अबध के नवाय और उसके , राज्य की की गई इतनी 
चुराइयों के बाद भी हमें अत्तेक विश्नज्ननीयु,.्रमाणो -से पत्ता 
चलुता है। कि ने तो नवाव का चरित्र ही,उतन्ा काला 
था और,न्‌ उसुके मदेश की ड््शा दी उतनी बुरी थी जितनी कि 
हमारे सरकारी अफ़रमरो ने बताई है। ... रा 
हेवर ल़िफ़ते हैं कि अबन्रथ को देखकर मुझे बडी प्रसमता 
हुई मर साथ [ही मेरे आश्वये का ठिकाता भी न रद्दा । क्योंकि 
अवृघ की दुरावत्था और पहाँ क़ी प्रजा के कृष्टों के विषय में 
मैंने ज़ो कुछ सुना था उससे तो यही, अनुमान ह्वोग था कि 
पहाँ की ज्ावादी यहुत फम हो यूई होगी और खेती भी बहुत 
कम होती होगी। परन्तु यहाँ पर, सेने देगा कि खेत पूर्णतया 
जुतेयुय थ्रे और आयाती इतनी काफी थी कि अगर यहाँ की 
प्रजा मेरे सुने गये 'प्रत्याचारों के समात्र ही पीड़ित होती वो 
यहाँ पर इतनी आयादी, इतली अच्छी खेती और इतना उद्योग 
भन्धा देसने में फदापि न "पाता । लेकिन कल की घटनाओा ने यहद्‌ 


( १८८९ को राजनैतिक दिचरण का परिशिष्ट प्र० ३६३० । 


4७ च् हल 
जब शगरेज़ नहीं जाय॑ थे रा 


मानने के लिए कारण दे दिया कि यहाँ पर काफ़ी कुशासन भौर 
अगजकतवा है| ४ 
उ+' 

वहाँ पर हमने सेंवंत सभ्य ओर भले खमभात के 
आदमी पाये । वे हमारे लिए' अपनी गाडा और हागी आदि 
संड्के से एक ओर करके मारे जाने फै लिए रास्ता खाती कर 
देते थे । और हमारा आतिध्य सत्कार तो उन्होंने हतना अष्छा 
किया, इवना अधिक स्थान हमें मिलता था भितना लखन म 
दुस विदेशियों को भी मुश्किल स मिला होगा । यहाँ के वर्धैमान 
शासक साहित्य और तल्नज्षान के गमी हैं। ' । 

“मादतञ्ली खय एक बडे घुद्धिमान्‌ और शुणी आदमी 
थे। व्यापार को ओर उनकी मिशेष रुचि थी और उसके संपा- 
दन के लिए काफ़ी योग्यता प्राप्त कर चुके थे। परन्तु अपने 
जीवन के अन्तिम काल में दुभोग्यवश उन्हें शराब पीने की 
श्ादत पढ़ गई थी। परन्तु फिर भी उनके अघीन भरदेश की 
आूमि खूब उपजाऊ थी, आबादी ६० साठ लाख थी, खजाने में 
नोस लाख से अधिक रुपया नकद था अर्थ विभाग सुन्यवस्वित 
था, किसान लोग सन्‍्तुष्ट और सुखी थे। दिखाने के लिए कु 
सिपाहियों और पुलिस के अतिरिक्त कोई फौज बरैरद भी में 
थी। मत्येक वस्तु पर दृष्टि पात करने से प्रतीत द्वोता था कि 
यदाँ पर सुशासन के कारण प्रजा सुखी और सम्बद्ध है। 

! धजादशाद का यह कथन बिलकुल सत्य था कि उसके अदेश 
में खेती अत्यन्त उन्नतावस्था में है। में मी उसके इस कथन री 
सत्यता फा साक्षी हैं। सुझे पनके पदेश में खेती गो शयनी 
उम्नतावस्था में देखने की 'आशा तो फदापि न थी। लखनऊ से 


3 राज्प 
६ । राजपूत राज्य 


लेकर सान्‍्दी तक, (१) जहाँ पर बैठा हुआ में यह पक्तियाँ लिख 
रहो हूँ, खयूघ खेदो होती है भ्ौर अन-सख्या उतनी द्वी अधिक है 
जितनी कि केंम्पनी के अधीन अनेक प्रदेशों में ! इन सब बार्तो 
को देखते हुंए मुर्मे यह संदेह करना ही' पढता है कि अवघ की 
अजा के फर्टों झौर अराजकता को बदा चढा फर लिखा गया है।# 
* धर्ाष्याय की ओर उनकी विशेष रुचि थी,' और जहाँ 
सक पूर्वीय साहित्य और उत्वशञान का सम्बन्ध है, वे एक' बढ़े 
विद्वान समके जाते हैं । यत्र दिया ()(८००७॥८७) तथा रसायन 
शासत्र की ओर सी उनका अधिक मुककाव है । 
५हमारे जेम्स प्रथम को भाँति इन्हें न्‍्यायनप्रिय और रहस- 
दिल घताया जाता है। जिन लोगों क्री उन्फे पास तक पहुँच" है. 
उन सबको पे बढ़े प्रिय हैं। उन्होंने एक्त-पात या अत्याचार 
पूण फोई काम फभी भी नहीं किया | इतना ही नहों, लोगों का 
मत है कि, उनके जानते हुए भी किसी दूसरे ने भी कोई ऐसा 
काम नहीं किया | खर्चे करने में घे मितथ्ययी नहीं थे, प्रजा तक 
छनकी पहुँच नहीं थी, अपने कृपा पात्रों में उनका अन्ध-विश्वास 
था, मिलने जुलने के मिन्न-मिन्ष प्रकार फे ढम और विशोपाधि- 
कारों की एफ चुरी लत उनमें पड गई यो, परन्तु यद बात कोई 
अस्वभाविक नहीं थी, यही उनको धुराइयाँ और मूलें हैं ।” - 
जाडे दैस्टिंगस्‌ ने उन्हें एक ईमानदार, दयाशील और साधा- 
रण तथा उन्नत विचार वाला नरेश बताया है। इसी विश्वसनीय 
पुरुष ने देशी नरेशा के अघोन काल में, मरतपुर को सम्पन्नावस्था 
के विपय में लिसा है -- 
० 2? 89 


कि 
दल 


मच भगरेज नह आये थे ! दह 


४ ' इस मदेश में यथपि जगाल्ञात् का अमाव:है परन्तु फिर 
भी इधर-उथ7 इप़ने इच्च दिखाई पढते हैं क्रि.जितसे इसने पिछले 
चहुत दिनों।से नहीं देखे । यद्यवि यहाँ की भूमि -रेतीबी है,झौर 
सिंचाई सिर्,कषओरों से ही,द्ोत़ी है लेकिन यहाँ के खेत उतने ही 
अच्छे जुते हए|और -सिचे हुए,हैं जितसे। कि मेने हिन्दुस्तान -में 
दूसरी जगह पर देखे हैं ।,इस् समय जो -फसल ख़ेदों,में खड़ी 
हुई है बह निटायत अक्छी है.। | कपास की फसल एस्थपि ,समाप्त 
हो चुकी है परन्तु देखने से पता।/चलता है कि मेह बहुत अच्छी 
हुई दोगी । सम्पत्ति।फें निश्चित प्रिह भी यहाँ, मुझे देख़ने कोः 
मिलेग मैंने साँड के कई फारयाने-देखे, बडे-बढ़े खेतों।को देखा 
जिनमे[से उसी समय गन्ने फट खुके थे'। 'हिन्दुस्तान।'में यहा 
रिवाज है कि फिसान लोग आम रास्तों से जितना/यन/सके; 
इसला/ही अधिकादूर रत हैं. । जिसके।'फारण .े। मुसाफिरों 
और चोरा द्वारा दिये जाने वाले-अनेक प्रकार के कष्टों[से बच 
जाने हैं ॥ परन्तु यहाँ सर मैंने इसफे बिलकुल ही ,विपरीत पाया+ 
गे आर सरसों फी हरी-हरी फसल के थीच में द्वोरूर पतली- 
पतलीःपेगडडिया मैंने देखीं ५ ' इन पगडडियों को 'चीर 7 फर जाते 
हुँ 'पानी के घराद दिफ़ाई दिये जिनमें होकर खेत की क्यारियों 
में पानी जाताध्याध "५३५ रण 3 002 
।7 ७द्ाबादी तो अधिक दिखाई नहीं दी,” परन्तु 'जिन गाँवों 
को हमने देखा वे पाहर से देखने पर अच्छी उशा में दिखाई 


5 2० 2, ः शव 
पहले थे! और मककोनों की मरम्मत /की' ध्, - अश्य 


. उद्योग घने से परिपूर्ण करवा | ॥ ; हि ६. 4, 


॒ 


॥ 
४५ हट ञ्फ 


की मुमे राजपूताने में तो हे 
ता 
है 


+। 


च्दौँ 3. झतारा का राज्य 


के दक्षिणी माग से प्रस्थान करने फे पत्चात्‌ कम्पनी के प्रदेशों में 
देद्दातों की जिस दशा का मैंने अवलोफन क्रिया था, उससे यहाँ 
की अवस्था कहीं अधिक उन्नत थी, जिससे मैं इस परिणाम पर 
पहुँचा कि या तो यहाँ फा राजा एक आदर्श और पितृवत्‌ शासक 
है, और या फिर अगरेज़ी प्रदेशों में शासन-पद्धते किसी न 
किसी रूप में ऐसी है, जिससे कि देशी ' नरेशों के मुक्ाबिले में, 
अगरेजी शासन, दिन्दुस्तान की उन्‍नति और सुख के लिए कुछ 
कम अनुकूल दै को 
सतारा के प्रयम नरेश श्री प्रवापत्िह के एक उँच"खरित्र 
के शासक द्वोने तथा उनके प्रदेश की संम्पन्नावस्‍्था ' के विपय में 
स्वय अप्रेज़ी सरकार फा यह प्रमाण हमारे पास है। ० + करा 
ी ? सताश का राज्य '! ४ छ८ 
“हमारी सरकार द्वारा, समय समय पर हमें जो' समाचार 
मिलते रहे हैं उद्दें पारर धर्म घड़ा सतोप हुआ है कि परमात्मा 
ने आपको जिस उच्चासत विठाकर, आपको प्रजा को भलाई और 
रैज्ा फा जो कर्चव्य भार सौंपा है, उसे आप एक अआदर्श नरेश 
की माति पूरा कर रहे हैं । * 
“श्रीमान्‌ जिस उच्चासन पर विराजमान हैं उदी के अर्भुरूप 
भीमान का व्यवद्वार भो रद्दा है, और उससे श्रीमान्‌ के परदे 
की समृद्धि और प्रजा फे सुख, आनन्द की गरागर वृद्धि ही दो 
रष्दी है । आपके इस बुद्धिमत्तापूर्ण और अनवरत उद्योग 'से 
आपके प्रदेश और प्रजा की जो भलाई हुई है, उससे आप के 


# जिऔण्फ नि्केद ॥][०फाण्ग” ए० ॥ ? 36] 
ु 22] 


आऋष अग्रन|नहों आधे थे ! घर 


़रिक्न की उच्चता का पता चलता है ओर साथ दी इससे हमारे 
हृदय में एक ऋभूतपूर्वे आनन्द और सतोप की भावना ,का सवार 
हुआ है । आपने श्रपने खच से, सार्वजनिक द्ित फे अनेक 
फ़ार्य्य करके जिस उदारता का परिचय दिया है, उससे हिन्दु- 
स्तान के नरेशों और अजा में झाप की और भो अशसा हुई है। 
जिसके कारण आप हमारी 'सराइना, 'झादर, और अशंतसता के 
भाजन बन गये हैं।. ; 

“पून्हीं भावनाओं से प्रेरित होकर, ईस्ट इण्डिया कम्पनी के 
कोर्ट आफ़ डायरेक्टर्स ने, बे सम्मति से आपको पक तलवार 
मैजने का निश्चय किया है । यह वलवार आपको अम्गई की 
सरकार द्वारा भेंट की जायगी । हमें आशा है. क्रि आप हमारी 
इस भेंट को आपके पति हमारे सदान आदर और श्रद्धा का 
ज़िन्द सममत कर प्रसन्‍नता के साथ स्वीकार करेंगे ।” े 
7-7 ईस श्रकार ज़ब कि एक ओर तो इस नरेश क़ो उससे प्रदेश 
की समृद्धि तथा उसफी प्रज्ञा के सुख के लिए यधाई दो जा रही 
मरी, तो दूसरी तीन करोड़ भारतब्रासियों की दशा, जो लगभग 
एफ एक सौ घर्प तफ 'अग्रेझ़ी शासनावर्गत रह घुक्े गे, एड 
विश्वस्व साछी ने इस प्रकार लिखी है ।-- , 

८४ इस सत्य का प्रतिबाद या खयडन करने का सादस कभी 
किसी ने नहीं क्या! कि पद्स्‍ाल फी इतनी दुखद और अश्रविता- 
घरथा है जितनी कि किसी फी दो सफतो दे । उनके रहने की 


४. #,०तहा ैँ वोह बण्णा ही जिशलल॑णर शिकक ए28. है 9, _ 
845 [(० 469 9 368 , 


थ 


द्ध्दे उजडा ननन्‍्दनवन [ 


ऑपडियाँ इतती निकृष्ट हैं कि वे फिसो कुत्ते के रदने फे योग्य 
भी नहीं सममी ज्ञा सकती । उनके बदन चियड़ों से ढके हुए हैं 
और अधिकतर लोग अविराम परिश्रम करने पर भा एक वक्त का 
ही भोजन पैदा फर पाते हैं ! वद्धाल क्रो प्रजा जीवन के साधारस 
खुखों से भी वचित है। मारे इस क्रथत में कोई अतिशोक्ति 
जहीं है कि यदि कोई उन किसानों फो जो अपने खेतों में होस 
प्ालीस लाख को फसन हरसाल पैदा करते हैं, धास्वयिक स्थिति 
से परिचित द्ोगा, वो उसे जान कर उसको आत्ना काप उठेगी कक 
अय दो में से एक थात अवश्य है । या तो ब्िटिश सरकार 

को घगाल निधाधप्ती इस भयावनी हाच्त में मिले । और या फिर 
अप्रेज़ी राज्य ने हो उन्हें इस दर को पहुँचा रिया । अगर उनकी 

यद्द दशा पहले दी से थी तो अमेज़ो सरकार एक शताब्दी तक 
क्‍या करती रहो जिससे कि वह उन्हें इस दुरवस्था से न निकाल 
सकी $ ओर अंम्रेज्ो राग्य में दी वे इस द्वीनावस्‍्था फो प्राप्त 
हुए तो सरकार इस परिणाम फी भोपणता से अपने आप को 

कैसे निर्दोष साबित कर सकती दे ९ दमने गवर्नर-जनरल लाई 

फानवालिस फो यह स्वोऋार फरते हुए देखा है फि उनके समय 
में, जिसे साठ वर्ष हो गय “यगाल को प्रजा घढ़ी शीघ्रता स पोरतम 

गरीबी और दुखदाबस्था को प्राप्त द्वोतो जा रदी है।” हमारे 

पास जो कागजात हैँ उनसे हमें यह पता चलता है. दि गवनेमेंट 

को “दुनिया में सब से अधिक धन्यान सघ” द्ोना चाहिए या 

जैसा कि लाडे छाइपने घादा क्या था। परन्तु वह्ठाल प्रदेश हमारे 
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॥ 


4 


जब अग्रेष नहा जाये थे ! डी 


हाथ में आते ही सरकारी रूद्धामे में ०क पाई भी नहीं रही के 
अकषर से लेर्र मीरजाफर के जमाने तक ( सन १८३७ तक ) 
अजा से प्राप्त कर की रकम तथा प्रजा पर कर लगाने की पद्धति 
में बहुत थोडा अन्तर रहा है । परन्तु उसके ( मीरजाफ़र के ) 
सिंदासनासीन द्वोने फे बाद ही जमीन पर लगान खूब बढ़ा दिया 
गया और लोगों से खसोट लेने फी पद्धति पहले से कई शुना 
अधिक कर दी गई | फारण कि एक तो नवाब मौरजाफ़र को 
दैहली के सम्राट यो दरसाल एक निश्चित रकम देनी पड़ती 
थी और उसे ह॒मे भी घह रक्तम देनी पड़ रद्दी थी जिसके देने 
का उसने वायदा किया था । सन १७६५ से १७९० तक हमने 
इसके अतिरिक्त कर को वसूल फरने की नीति को बराबर जारी 
रक्‍खा । इस लिए हमारे कर वसूल करने की पद्धति में पराबर 
प्रयोग और परियर्तन ही द्वोते रहे । और दम इन परिवर्तनों से 
अंगुभव दी प्राप्त करते रहे । लोग बहुत सी रक्तम अदा ही नहीं 
कर पाते थे । फारण कि सारा देश निर्धन और 'खोखला दो 


गयाथा। हक ला॥ 
पे 
अगरेजी राज्य की नया देन 


५ 
गवर्नर लाएं हैस्टिंगसू ने फद्दा था कि “दमारे शासन-काल 


में एक नई सन्‍्तवि पैदा हो गई दे। ४मारे , शासना वर्गत पैदा 
हुई सन्वति में मुफकमेबाजी इतनी बढ़ गई है कि हमारे न्‍्याया 
लय उतने मुक्दर्मों का न्याय करन में असमर्थ हैं। लोगों का 
सऔैविक अरिश्र भी बहुत गिर गया है । अगर दमारी शासन पद्धति 
नननिनगए पट गन न पद 7 स त  उलक रे 
हा २ हएआाएव। 5 फिक्ाम 8४ ए्‌ 8८7हभ॑ 
ध्ड का 
व 


५ + 


प्र आगरेजा राज्य को सयों देन 


में यह पाया जाय कि हमने यहाँ के लोगों के नेतिकत या घारमिक 
यन्धनों फो ढोला कर दिया है, या हमारे कुछ व्यक्तियों ने यहाँ 
की पुरानी सस्थाओं के प्रभाव को नष्ट कर दिया है लेकिन 
उनके स्थान पर जनता को पतन से रोकनेवाला फोई प्रतिबन्धक 
नहीं लगाया, और मानव स््रभाव के उम्रतम विफारों फो खूब 
ढील दे दी है, तथा खानगी लोकमत या निन्‍्दा फ्रे सम्प्य द्वारा 
होनेवाले लाभ से भी लोगों को हमते बचित कर दिया है, तो हम 
यह स्वीकार करने को वाघ्य हैं कि हमारे फ़ानूनों ने एक ऐसी 
स्थिति पैदा फर दो दे जो दम से पुफार पुकार कर कह रही है 
फि हमें शीघ्र दी इस भयकर बुराई का तत्कालिक इलाज कर 
देना चाहिए |” 
हमारी न्‍्याय-व्यवस्था ने यट्टां फे लोगों फे चरिय पर जो 
प्रभाव डाला उसके सम्बन्ध में यह एक गत्रनेर जनरल का 
फैसला है । लोगों फे जानमाल की रक्षा के विषय में भी इस समय 
बद्दी हालत है. जो अबसे पचांस धर्ष पहले थी। 'आजकल भी 
इतना 'अन्धेर और अव्यवस्था है कि फलकते फे साठउ-सत्तर 
मील इद-गिर्दे कोई भी सम्पत्तिवान मनुष्य राव फो सोने के जिए 
'चारपाई पर जाते समय यह विश्वास नहीं करता कि सुप्रद होने 
से पू८ दी उसका माल-टाल उससे छूट न लिया जायगा ।” 
यह बाव दम एक अत्यन्त विश्वसनीय प्रमाण के श्राधार 
पर कहते हैं ।# हमारे पास इन सम प्रमाणों के होते हुए भो 
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प 


जय अग्रेज नहा आये थे [ पढे 


हाथ में आते दी सरकारी झूफ़ाने में एक पाई भी नहीं रही 
अकवर स लेकर मीरजाफ़र के जमाने तक ( सन १८३७ तक ) 
भजा से भाप्त कर की रकम तथा प्रजा पर फर लगाने फी पद्धति 
में घहुत थोडा अतर रद्द है। परन्तु उसके ( मीरजाफर फे ) 
सिंदासनासीन होने के बाद दी धमीन पर लगान खूब बढ़ां विया 
गया और लोगों से ख्वसोट लेने की पद्धति पहले से कई गुना 
अधिक कर दी गई | कारण कि एक तो नवाय सीरजाफ़र को 
दैहली फे सम्राट को हरसाल एफ निश्चित रकम देनी पड़ती 
थी और उसे दम भी वह रफ़म देनी पड़ रद्दो थी जिसके देने 
का उसने वायदा किया था | सन १७६५ से १७९० तक हसमे 
इसके अतिरिक्त कर को बसूल करने की नोति को घराबर जारी 
रक्‍्खा । इस लिए हमारे कर वसूल करने की पद्धति मे धरावर 
प्रयोग और परिवर्तन द्वी द्ोते रहें । और द॒म इस परिवर्तनों से 
अंनुभव ही प्राप्त करते रद्दे । लोग बहुत सी रक्तम अदा दी नहीं 
कर पाते थे | कारण कि सारा देश निधन और खोखला दो 


गया था । ६: > 


अगरेरेजी राज्य की नया देव 
गवर्नर लाड दैस्टिंगस्‌ ने कद्दा था कि “दमारे शासन-काल 
में एक मई सम्तति पैदा हो गई है। दमारे शासनान्तगंत पैदा 
हुई सस्तति में भुकद्मेबासी इसनी बढ़ गई है हि हमारे न्याया 
लुय उतने मुफ़दमों का न्याय करने में असमर्थ हैं। लोगों का 
नैतिक खरित्र भी बहुत गिर गया है. । अगर हमारी शासन-पद्धति 


के १ ब्त्डहाणा 3 पिखायताएढ रण जिए्टाफ गे फव्यटूथे 


4 आगरिगा राज्य को नयो देल 


में यह पाया जाय कि हमने यहाँ के लोगों फे नेतिक या घामिक 
धन्धनों फो ढीला कर दिया है, या हमारे कुछ व्यक्तियों ने यहाँ 
की पुरानी सस्याक्रों के प्रभाव को नष्ट कर दिया है लेकिन 
उनके स्थान पर जनता को पतन से रोकनेवाला फोई प्रतिगरन्थक 
नहीं लगाया, और मानव स्वभाव फे उप्रतम विकारों फो खूब 
ढील दे दी है, तथा खानगी लोकमव या निन्‍्दा के मम्पक द्वारा 
होनेवाले लाभ से भी लोग़ों को दहमते वचित फर दिया है, तो हम 
यह स्वीकार करने को याध्य हैं कि हमारे फ़ानूनों ने एक ऐसी 
स्थिति पैदा फर दो है. जो हम से पुझार पुकार कर फह रही है 
कि हमें शीघ्र ही इस भयकर बुराई का तत्कालिक इलाज कर 
देना चाहिए ।?#& 
हमारी न्‍्याय-व्यवस्था ने यहा के लोगों के चरित्र पर जो 
अभाव ढाला उसके सम्बन्ध में यह एक गयनेर जनरल का 
फैसला है। लोगों फे जानमाल की रक्षा के विपग्र से भी इस समय 
वही द्वालत है जो अग्रसे पचांस वर्ष पद्ले थी। आजकल भी 
इतना अन्धेर और अव्यवस्था है कि क्लफत्ते के साठ-सत्तर 
मील इर्द गि्दे फोई भी सम्पत्तिवान मनुष्य राव को सोने के शिए 
प्यारपाई पर जाते समय यहद््‌ विश्वास नहीं करता कि सुपद होने 
से पूम दी उसका माल-टाल उससे छूट न लिया जायगा ॥”7 
यह्द बात दम एक अत्यन्त विश्वसनीय प्रमाण के आधार 

पर कहते हैं ।# हमारे पास इन सब प्रमाणों के होते हुए भो 
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जप अप्रेज महों आये थे [ च्द् 


कि हमारी नियद और'उद्देश पवित्र थे, गवनेर-जनरल लाडे 
रब्लू वेन्टिक शॉच्दों में, हमारा शासन, कर, न्‍्याय और पुलिस 
आदि सब विभागों में असफल रद्ा है ।” और हम उन्नति की 
शेत्धी मारिते ऐँ--भारेतवर् को उम्नति बनाने की | 
इन पक्षों का उद्देश यह है कि हम उन लोगा की तरफ से जो 

स्वँय बोल नहीं सकते, यह बता दें कि वे लोग इतने काले नहीं 
हैं, जितना कि दसने उन्हे वित्रित किया है, और न हम दी उतमे 
सफेद हैं जैसा कि हंम अपने फो यताते हैं। उनकी गवर्नमेंट और 
सस्थायें भी उतनी दूषित नहीं हैं, और न दमारी ही उतनी पूर्ण 
हैं जैसा कि हमारा दावा है। हमने यड़े-बढ़े पोर्थी में “भारत फी 
उन्नति का इतिद्दास” जो लिखा है उसके मानी सिफ्र यही हैं कि 
उन्नीसर्वी शताब्दी की दविन्दुस्वान की ईसाई सरकार पनन्‍द्रहृववी 

ओर सोलह॒वों सदी की मुसलमान या हिन्दू सरकारों से अच्छी 

है । यह दमारी कोरी वद्ानेयाजी है। अपनी इस कोरी डींगे का 

समर्थन अगरेजों से पहले भारत का शासन करने बलों के घरित्र 

'और कार्य्यों कीनिन्दा तथा अपने कार्यों की खूब बढ़ावा 

$शसा करके ही हम करते हैं। परन्तु इतनां फरने पर भी यद्द 

संदेह वो पूर्णतया यना दी रदता है कि आण भलाई का पलड़ा 

यास्ठव में हमारी द्वी ओर झुकवा है या नहीं । 


किलर क न पमिशटमइ लकी पक 2 मिमी 2 मत मल 
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प 


देशी नरेशों तथा अंग्रेजी शासन के विषय में 
कुछ सम्मतियां इस प्रकार हैं +-, ' 


कोट आफ डाइरेफ्ट्स--अपने “ फरवरी सन्‌ १७६४ इ० के 
बुक पत्र में, जो वक्षाल के लिए छिखा गया था लिखता हैः-- 

“बह स्पष्ट प्रतोत द्वोता है कि सारे झगद्े की पुक यहुत बड़ी मद 
कूपनी के सौकरों सथा उनके गुसाइताओं का अनुचित रूप से, स्वस्छरदता 
दूवंक निजी स्यापार करना है। 

“हिम्दुस्तान के आस्तरिक ब्यापार के सम्प्रन्ध में झाप के विजारों 
को जाल कर हमारे सम्मुम् भरपस्त निर्दुयतापूर्ण अस्थायार का इृव्य 
उपस्थिस दो गया है।” 


की 


*पज्रस भम्पवस्था और भशान्ति को हम देख रहे हैं यद कयोंकर 
दैदा हुईं | इमारां लर खसोद और विलासिता से” 
खसाड़े क्लाइय--के थोमास रो को खिलित पत्र से, जो उन्होंने मद्गास 
शा» १७ पैर सन्‌ १७६५ इं० को छिसा था। ४ 
न्‍ 


“बड्माछ में भमेज लोग, सवियां सग करने, प्रजा पर धोर भत्याचार 
करने भौर कपने को भाछामाछ करने के किपु पक गुट्ट बना केने के 
अपराध के अपराधी हैं ।” 

३६ अप्रेउ सन्‌ १७६७ को बगाऊ के किप्‌ छिल्बे गये कोट भाफ 
डाइरेबटरस्‌ के पथ्च से । 


अचल पी अने थे है प 


चड़ कोड कडशओं की बात नही दि ल्‍्यीएें को धनादुध्यणा करे सापन 
मिक आते पर आप मी सादुट के भौर आपकी ऋ्चि के साईं 
कपत पड के 277 झम छट्वे, मद जब सादा अिश्यद अपि ने 
डल्का बेड से भी हां शाएई ये अुददस्ती भी एन फट के हे दस्तक 
वरद्षविद्ारिजों की हषठ प्रधा लडे प्रयोके देखकर उनके माथपद हा 
छतये गयी पड रउने स्व्ी | थड़ इराई इतनी सकामऊ थी दि रंणनो 
है पीही मदव्मी में फटे इसे २? मे छगी। यहाँ सक हि मुंधी, झरने 
आए स्वतत्र स्यावारी खंड इसके झुथमाव से मे बच सकें। अनो दे 
बल्पा राधा नही है, विशायिसा; रिवितयरी, खटास और धए-्खटोर के 
कप हैं शापेक भयश्य ऋयु धब भा मौजर दें । 

2९ पियल्वर सात 34५ हें का काट भा शाइरेबटर्स प्रो डिखे 
धय छाई क्शाइव के दत्त ये 


28 
होनी बह द्वद्र के साथ रइता पढ़ता हैं डि छुठ श्गों के दुरायार 
& ढ्राएग भवनों का गाम परा बढ़ा ड। प्रणित समझा जाने समा है । 
इसारी थ र॥ इप्छा थी दि इम अपने द्ाप्तन ऊे स्वरूप को, प्रो 
तिरिदग सांदि रे हिए परगना खदनाम है और सारा का सात मइक्सा 
हुरी एए हे भनराछ॒र भरता हुआ है प्लिद्ायदोह़न मे करें । 
8 ४।परी सत्‌ १०१६ के फोर्ट भाफ डाइरेफ्ट्स के श्काज़ 


ये गैश हुए पश्न गे। 7 


शामरत भगरैन बस्ती में भो 9 फ्र ॥५ ४ पे, 
दर 


दंगा भौररों में सी धरयाचार भौर | 
तो इग| पहा ई भवसोस हुआ। ४ ५ 
एंव शायाचार नई शुभ होगा मि 
#.५ शैणियाँ घट पंद्रे कर रण ५५४ 
न्ूधो्द लोफदाग[( (, 


कवर कुछ सम्मनिरयाँ 


“पृपेछले कारनामों का यदि सिंदावछोकन किया जाप तो ऐसे ऐसे 
रहस्प प्रकट होंगे जिनको सुनकर लोगों के दिख दहछ जायेंगे, अग्नेज जाति 
फै नाम पर करए्ट का टीका छगेगा और घनेक पड़े बढ़े और प्रसिद 
परिषारों की दृष्घत घुछ में मिल जायगी ( छाई कटाइव 

< सितम्बर सन्‌ १७६६ के जा उस्वे को टिखे गये पत्र से ॥ 


घदि इसारी दासन पद्धति फा परिणाम यह हो कि एक समस्त 
राष्ट्र इससे पतित हो रद्दा है, तो उससे अधिक अच्छा तो थददी प्ो दि 
इमें टिन्दुस्तान से बिझ्कुछ निकार दिया जाय । ७ 

अगर इस आसन्तरित् अशान्ति और गद़ष्टो से इम किसी प्रकार 
क्षपने फो सुरक्षित भी थनाएँ और हिन्दुस्तान फो निर्विष्नता पूर्येंफ़ अपने 
झ्रधीत दनाये रखने में हम समर्थ शो सके, फिर भी मुस्ते सो घढ्या सम्देद 
है कि, ऐशी नरेशों के शासम-काल में यहाँ के छोगों की जैसी दशा थी 
हमारे परासनान्तगत उनकी शयस्था उससे भष्छी हो सफेगी, या नह ! 

अतः ! अप्रेणों द्वारा भारतवपे की विजय फे परिणाम स्थ-प इस 
देश फी उच्चति के घमाय सारे देश फा पतन होगा । ससार में पेसी 
किसी विजय झा घूसरा उदाइरण आपको न मिछेगा जहाँ विजेता्ों ने 
देश के निधासियों को शासमन्यत्र से पक दम इसना दूर रमसा शो। 
देशी राज्यों में चाहे कितनी ही अम्यघस्था और अशानिति हो पर यहाँ 
अस्येक ध्यक्ति फो कपने फो ऊँचा उठा छेने फे लिए मैदान खुला इमा है । 
इसीसे घहों फे पोर्गों में पुक दूसरे से यट जाने की भति स्पणों भपरू 
परिध्रम, पाइस-छृत्ति और स्वतत्रता को भाषना दिशाई पद रही है। 
हमारे जधीनम जिस पतिसापर्था भौर युटामीरें भारतीयों को रइना 


# वतोा7 रिश्वत वृफलड पिएघण । 9 2 


जप छगरेज़ पहीं भाये से 3] 


बता है उससे देशी राज्यों के निवासी भारतीयों को हालत कहां 
अपड़ी है।? सर भामस मुनरो 


/प्ारतीय प्रय्या पर सुनासिय कर छगाना तथा न्याय की उचित 
व्यवस्था कर देना कुछ भी नहों है, यदि एम उसके चरित्र फो उम़्त 
यनामे का उधोग नहीं करते । कारण क्लि एक विदेशों सत्ता में सो स्वय 
श कुछ ऐसी बातें होती हैं, जिंनके कारण लोगों की प्रदृत्ति पतन कौ ही 
कोर झऊती जाती है और जिसके कारण उन्हें डूबने से बचाना जरा टेद़ी 
खीर है | यह एक पुरानां कहावत दै कि मो भपनी स्वतत्रता को सो ऐैटेता 
है, बह भपने भावे गुर्णा से भी हाय घो सैठता है। यह बात जिस प्रकार 
व्यक्तिमों के लिए सत्य है, उसा प्रकार जातियों के लिए भी। पिंसी 
आदमी + पास यदि कुछ भी सम्पत्ति न प्रो, तो उससे उसघ्य झुतना 
दतन नहीं होता, जितना कि एक उस पिदेशी सरकार के हार्पों में, 
सिंसमें कि प्रजा फा कुछ भा हाथ नहीं है, पुक राष्ट्र की सम्पत्ति सौंप 
देने से सारी जाति का पतन होता है। जिस प्रकार पुक गुलाम स्वत्त्र 
मनुष्य के सम्मान यकृत आर विश्येषाधिकार रो बेदसा है, उद्तों 
प्रकार पक दास जाति भो अपने उस सान और उन विज्लेषाधिकारों को 
खतरों बैठती है, जो प्रत्येक जाति को उसके भ्षमिकार के रुप में प्राप्त हैं। 
उसको अपने ऊपर कर छगाने का भधिडार नहीं रहता, सपने छिप चढ़ 
कादून भी नहीं बना सकती, और दश की शासन्यवस्पा में डसका 
काई दवाय नहीं रहता ।7 

अपनी जाति के नरेश की निरकृस्त सत्ता से नहीं, बल्डि विदेशियों 
की गुल्ममी स पुक् जाति की राष्ट्रीय भावरा भौर जातीय धंरित्र नह 

झाते हैं। जद फिसे जाति के खग्दर अपना राष्ट्रीय चरिण बनाये रखने 
१ क्षमता नहीं रद्दतो, तो उसके पास से सावेशनिक भौर घरेद, जीदन 
# राच्तम गुर्णो की 5जी भी चछी जाती है। मिप्तफे कारण भरेद, 


हर कुछ सम्मतियाँ 


चरित्र के साथ साथ सार्वजनिक चरित्र भी नष्ट होजाता है।' सर 
थामस मनरो (9089 5फ९०॥॥० गिफएघ४७ 9फ% 899) 


"देन के साधनों को समूर नष्ट कर देने फे लिए यह एक ऐसी 
'छट-खसोट है, भिसकी पूत्ति के छिए कुछ भी नहीं किया गया। जा+ 
तीय उद्योग धन्दे का नसों से यह उसका जीवन-रक चूस छेना है। 
और उसके स्थान पर कोइ और दूसरा पुसा काम नहा किया गया 
जिससे कि जीवन तो यना रहता।” यद्द मिल द्वारा टिखित “मारतवर्ष का 
ध्ठिहास'” नामक पुस्तक के आधार पर ज० विस्सन से अग्रेजी शासन से 
भारत फो भवस्था पर जो प्रभाव पद्ा उसके विषम में लिखा है । 


"हरन्दुस्तान के सुख और शान्ति के दिन तो बीत गये । किसी 
समय में उसके पांस जो विधुल सम्पत्ति थी उसका अधिकोश भाग 
खींच लिया गया | छा्खों भारतवासियों छे द्वितों को म॒द्दी भर अप्रेजों 
के छाम के लिए बलिदान कर दिया गया और हमारे कु शासन ने भारत 
ये की सारी शक्तियों को कुचछ डाला । इस देश कौर यद्दा फे निवासियों 
को हमारी शासन-पद्धति ने धीरे घारे ढिल्कुल दी कगाल यना दिया है| 

“अग्नेज्ी सरकार ने इस दब में छोगों को पोस जाने चाली छूट- 
खसोट की है, जिसके कारण देश और यहाँ के निवासी इतने दरिद्र 
दोगये हैं कि झिसके समान ससार में कोई भी दक्ष और जाति दण्थि 
नहीं मिल सकती 7” 

“भप्रेजों का मुख्य सिद्धान्त सार॑ भारतवासियों को हर प्रकार से 
कषपने ऊझाम के छिए अपने हाथ की घक कठ-युतली बना छेना रहा है। 
अगर यहद्दा के लोगों की सशाई करना हमारा उदेश्य होता, तो हसारा 
कार्य्य क्रम खिलकुछ ही मिश्र होता कौर उसका परिणाम भी भौजूदा 
परिणाम के विएकुछ हो विपरीत निकछता | में इस बात को यार बार 
दुषराता हू कि सींग हमें घृणा की दृष्टि से इस लिए नहीं देखते हि 


जप धगरेन,नह्ठी जाये ये ! ब्र्‌ 


इम विदेशी और भिन्न धस्मविरुस्पी हैं । खपने प्रति उनकीऐँसी भाव 
नायें घना देने के लिए हमें अपने हो को धन्यवाद देना चाहिए। 
+-१८३७ में यज्मार सिविष्ठ सरदिस फे म्रि० फ्रेटरिक कान छोर 


“जो ऐोग मारतवर्पे से महीमांति परिचित हैं उप सबहझी एकमठ 
से यद्ट राय है कि अमेक सुशासिस छाट-छोंट एृशी राज्य हिन्दुस्तान 
फ्री प्रजा फी राजसे तक तथा भैतिफ उन्नति फे लिए की अधिक उपयोगां 
है। माननीय मद्दानुमाय ( मि० छग ) सरकारी पक्ष फा समरयेन फरते 
हुए ऐसा समजते हैं कि अम्रेजी प्रदश् में सप यातें भष्छो हैं सौर देशी 
भरेशों के भदेश में सय पाते मुरी हैं । क्पने पक्ष के समयय॑न में ये भय 
का उदाइरण पश्ञ फर सकते हैं, परन्तु मुस्ते सो सम्देह है कि भवय को 
स्थिति सारे भारतयर्प की पत्तमान अवस्था झा एक साधारण दृर्य 
एमारे सम्मुच उपस्थित फर सकती है । अगर देशों सरकार फ्रे छुशासन 
के प्रमाण स्वरूप भवघ का उदाइरण पश्म किया शा सकता है सो उद्ीसा 
फ अकाल, जिसकी रिपोर्ट कुछ है दिन में प्रछाशित दो जायगी; भग्मेजी 
धासा के विरुद्ध पश किया जा सकता है, जो क्यध की भझवस्था से 
कहीं अधिक भयानक है। देसी सरझारों छो भांति अप्रमो सरकार हिंसा 
भौर नियमितता के लिए कभी भी दोषों महों यनी। परस्ध उसके 
अपने हुए अपराध हैं, जो ठद्पा की दृष्टि से तो कहीं संधिक तिर्दोर्त ईं, 
परन्तु उनका परिणाम अस्यन्त सयानऊ ह 

भद्दे परि4स के साथ यनाईं हुए एमारा भकीशी शसमनद॒ति 
ओर देशी भद्दी सरकारों वे रूम्पों भौर ठाड़े परिणामों की तुछना फ्री 
जाय सो पता चलेगा कि छोगों के लिए पेशी पद्धति कहों अधिर काम- 


थायक है। कर 
लाई सैलिस्घ॒टो के पार्लियामेंट में दिये गये भाएण से । 


नी न त+ 


ट॥ मर 4 


धर कुछ सम्मतियाँ 


०५ज्ञारतवर्ष की कष्ट गाथा भौर भी यद्‌ जाती दै । जहाँ से इतना कर, 
बिता किसी सोधे भुआयजे के ठोल्या जाता है । क्योंकि हिन्दुस्तान का 
सो रक्त हमें चूसना ही है।” 
१ लाडे सैलिस्व्रय 

सन्‌ १८३३ के कानून के पास दोते दी गवर्नमेण्ट उसके भनुसार 
काम करने से यघने एगी । उन्हें रोकने और धोखा देने इन दो यातों मे 
पे हमें पक पसन्द करनी थी, अत दमने उस मार्ग का अवलम्दन किया 
जो कम से कसर सीधा था (--क्या हमारी जान घुप्ठ कर और एपष्ट रूप 
से को गई इतनी धोखे याजियां उस कानून को रद्दी फी टोकरों का रही 
कागम नहीं यनातीं (---- छा छिटन धाइसराय ३७५० 


ं राष्ट्र को चूसना 


( स्त्र० दादा साई नांरोजी के रग्लैंड में दिये गये एक माषण से ) |; 

इमको यद्द अच्छी तरह समभ्न छेना चाहिए कि राष्ट्रको चूसना किसे, 
ऋहते हैं। यद्ध विरकुछ ठीरू है कि जय राज्य चछाया जायगा सो छोगों को 
कर देना ही पढ़गा। परन्तु एक मलुष्य पर कर लगाने और उसका 
खन चूसने में यढा अन्तर छे। आप, इम्टैंड नियासो लोग, भय भसि 
यप॑ १७ शिछ्टिंग या कुछ भ्षषिक कर प्रति मनुष्प देते हैं। हम, दिन्दुस्थान 
में घोन या चार द्वी शिलिग प्रति मनुष्य भति यर्ष दसे हैं। इससे सम्भव 
है कि भाप दस दुनियां में सब से कम कर दने दाछे भनुष्य समझते । 
छेफिन, यात यह नह( है; इसारा भार आप से दूना अधिक है। क्षाप 
छोग जो कर देते हैँ वह कर राज्य के द्वाय सें जाता है, जिसे राज्य 
कई नरोकों से देश को वापिस फर देता है जैसे व्यापार में उन्नति 
करक स्पय छोगों को छौटा फर । आपके धन में घटो नहीं होती है; वह 
केवछ स्थान परिघतेन करता रहता ६ । जो छुछ आप देत हैं । बद भाप 
किसी म छिस्ती रूप में फ़िर घापिश्न मो पाते हैं। पर घाट का अर्थ है 


च्ब 


णय छगरेंऊ नहीं भाये थे ! 34 


दम विदेशी और भिन्न धर्मावरस्ंतरों हैं। अपने प्रति ठनकीरैसी भाव 
नायें घना देने के लिए हमें अपने हो को /घत्यवाद देना चाह्टिए ) 
---१८३७ में भ्क्राए सिविझ सरविस के म्ि० फ्रेषरिफ जाने छोर 


"हो छोग मारतवर्प से भडीमांति परिचित हैं उन सपझ्ी एकमत 
से थट्ट राय है कि अनेक सुशासित छोटछोटे पेशी राम्य डिग्दुस्टाम 
फी प्रजा क्री राजमै सक सभा नैतिक उश्चर्ति के लिए फट्टी अधिरु उपयोगी 
हैं। माननीय महानुभाव ( मि० छग ) सरकारी पक्ष का समर्थन करते 
हुए ऐसा समसझते हैं कि अप्रेजो प्रदेश में सप यातें खच्छी हैं भर देशी 
नरेशों के प्रदेश में सम पातें बुरी हैं । अपने पक्ष फे समर्थन में ये जपघ 
का उदाइरण पश फर सकते हैं, परन्तु मुस्ते सो सन्देह है कि स्पथ फी 
स्थिति सारे भारतधर्ष की पत्तमान भवस्‍्था को मुझ साधारण इस्प 
इमारे सम्मुय उपस्थित फर सझती है। अगर देशो सरकार के कुल्शातन 
के प्रमाण स्वरूप क्षय का उदाइरण पंद्र किया जा सकता है सो उशीसता 
का अरकाऊछ, जिसकी रिपोर्ट कुछ हो दिन में प्रकाशित हो जायगी; भप्रेजी 
आसन के विदद पेश किया जा सकता है, जो क्षयध की भयस्पा से 
कहीं अधिक मयानक है। देशी सरकारों को भाँति अम्रेजी सरकार ईसा 
कर नियमितता के किए फमी भी दोषों नहों पघती। परम उसके 
अपने झुछ अपराध हैं, जो उद्देश की दृष्टि से तो' कहीं मधिर निर्दोर 
धरम्तु उनका परिणाम खत्यन्त भयानक 4 । 

बड़ परिप्रस के साथ यनाईं हुए एमारो मइकीली शासन-पदुति 
और देशी मह्दी सरकारों के का्पों भौर उनझे परिणामों की छुजना की 
जाय सो पता घस्मा! कि छोर्गों के ठिप देशो पएदति कहीं भधिरझ छाम 


चायक है।” 
* लाई सैलिस्पर्स के पार्फियामेंट में दिये गये मापत से । 


नीली 5 


; 


श्इे छुछ सम्मतियाँ 


। ४आारतवर्ष की कष्ट गाथा और भी बद्‌ जाती है। जहाँ से इतना कर, 
बिता किसी सोधे मुभावजे के ठोलिया जाता है । क्योंकि दिन्दुस्तान का 
सो रक्त इमें घूसना ही है ।” 
! लाडे सैलिस्व॒रा न 
सन्‌ १८३३ के कानून के पास दोसे दी गवर्नमेण्ट उसके भनुसार 
काम करने से यचने छगी । उन्हें रोकने और घोखा देने इन दो बातों में 
पे हमें एक पसन्द करनी थी, अत हमने उस मार्ग का अवलुम्बन किया 
जो कमर से कम सीधा था ।--क्या हमारी जान यूप्ष कर और स्पष्ट रूप 
से को गई इतनी धोखे याजियां उस कानून य्मे रद्दी की टोकरी का रदी 
कागज नहीं यनातों (--- छा लिटन बाइसराय ३७७८ 


; राष्ट्र को चूना 


( स्तर दादा माई नेराजी के इग्लैंड में दिये गये एक माषण से ) ४ 2 


हमको यह्द अच्छी तरह समक्ष छेना चाहिए कि राष्ट्रफो चूसना किसे, 
मह्दते हैं। यद् बरिलुकुछ ठीक है क्लि जय राज्य चलाया ज्ायगा तो छागों को 
कर देना दी पढ़ंगा। परन्तु एक मलुष्य पए कर लगाने और उसका 
खन चूसने में यडा अन्तर छे। भाप, इम्लैंड नियासों छोग, भय प्रति 
यपे १५ शिलिग या छुठ भषिक कर प्रति मनुष्य देते देँ। दम, हिस्दुस्थान 
में तोन या चार द्वी शिल्मि प्रति मनुष्य प्रति वष दते हैँ । इससे सम्भव 
है कि आप हमें दुनियां में सब से फम कर दने याछे मनुष्य समझें। 
रंकिन, यात॒ यद्द नहीं है; इमारा भार भाप से दूमा अधिक है। भाप 
छोग जो कर देत ई घद्ट कर राज्य के द्वाथ में जाता है, जिसे राज्य 
कई नरीफों स देश को वापिस फर देता दे सैसे ब्यापार में उच्नति 
करके स्वय छोगों को छौरा कर । पक घन में घटो नहीं ऐती है वह 
क्रेवछ स्थान परिवतन करता रहता है । जो फुठ भाप देत हैं । पद भाप 
किसी न छिस्ती रूप में फिर वापिस भो पाते हैं। पर घाट का अथ है 


जय अगरेज नदों आये ये १, 4 ॥ 


उतनी शाक्ति का नाश । फर्म फीजिए कि क्षाप प्रति वर्ष सौ 
करोड अुदा कर देते हैं और राज्य उसे इस प्रकार इस्तेमाछ फरता है कि 
कुछ भाग ही देश को लौटता है, थौर शेष देश के घाइर घला जाता है $ 
चेसी दशा में भाप घूपे गये और आपके जीवन का कुछ साथ बाइर गया) 
ड्याल कीमिए कि १०० करोद़ कर में से केवड ८० करोड़ ही भाषको वेतन, 
स्यापार औरशिष्प द्वारा घापिस मिलते हैं। पेसी दशा में भाप २० करोड़ पति 
चर्ष खो देते हैं । दूसरे वपर आप उतने ही नियक दो जायेंगे, और इसी प्रकार 
अ्रति घप आप निर्यल द्वोते जावेंगे ॥ मजुष्यों पर कर रगाने और उन्हें 
खूसमे में यही भन्तर ई । समान छीजिए कि भाप पर फ्रांस के छुछ टोग 
राज्य करते हैं, और थे उन सौ करोड़ में से दस या यींस फरोड प्रति 
यर्ष ले एते हैं, तो यट्टी ६हा जायगा फ्रि बे आपको चूसते हैं | राष्ट्र अपने 
जीवन फा छुछ भाग प्रति वप लष्ट करता र्टेगा। भारत किस प्रकार चूसा 
गया  क्लापझे लिए मैंने फ्रांस मिपासियों शासको का अ्रमुमान ढिया 
था । पैसे हम द्िन्दुस्तानियों पर आप राज्य यरते ईै। भाप छोग हमारे 
अयय घोर करों का इस प्रकार प्रयध करते हैं कि हम जो सौ करोड सुजाए 
यर के रूप में देसे हैं पे सौ की सौ इमें कमी पापिस सही मिसूती। केवक्त 
<० करोड़ के रगभग हो घापिस मिल्सो है । देश की माय से प्रति वर्ष २० 
करोद मुद्राए छूटी जा रही हैं । » > क्या यहां पर कोई ऐसा भादमी 
लिकछ सकता है, जो भारी कर देते हुप्‌ हुस वात में सम्दृष्ट रब हि 
देश के धासम में उसका कोई हाथ गे रए पर हमाशा यही 
डाछर है। देश के शासन में हमारा फोइ हाथ मी । भारत 
की गवरनमेंट फा सय प्रसार को आमदनी के ज़रियों पर भ्रधिरार 
है भौर बह मनमाना स्यवहार फरती है ॥ उनझोी प्रत्पेड दात मात 
लेने भौर छुटते रएने फे सिया हमारे पास कोइ चारा नहीं हैं। इन १०७ 
मर्ष से प्रिटिश गवर्नमेंट इसी उसूछ से रास्य कर रही हैं। परिणाम श्या 
झुभा | मैं छाई सेकिसबरी के ही शब्द फिर उद्एत काता हैँ, “कर्योंदि 
ह 


सर कुछ सम्मतियोँ 


हिन्दुस्तान का रक्त चूस लिया गया है, इसलिए नशततर उन स्थानों पर 
छगाना चाहिए जहां बहुत, पर्याप्त रक घो हो, न कि ऐसे स्थानों में नो 
ऐहे टसकी कमी के कारण ज़जर हैं ।”? छाडे सेलिसबरी ने बतराया है 
कि भारत की सब से यडो क्ावादी--कृपक समुदाय, रक्त को फमी के 
कारण निर्यल हैं। यह २५ यप पूर्थ का कथन है और उसके याद इन 
२७ घर्षो में उनका रक्त और भी चूस लिया गया। परिणाम यह हुआ 
कि ये इतने चूस लिये गये हैं कि झत्यु के मुख में पहुँच घुझे। म्यों! 
इसलिप्‌ कि इमारे घन का एक यहुत घढ़ा दिस्‍्सा यहाँ से साफ़ उड़ा- 
छिया जाता है जो किसी रूप में घापिस नहीं किया जञाता। यही रफ्त चूसने 
का तरीका है। छाई सेल्सियरी खुद कहते हैं। ट्विन्दुस्तान की इतनी सारी 
आय घाइर भेज दो ज्ञाती है और उसके बदले में उसे कुछ नहीं दिपा 
जाता । सैं साप से पूछता हूँ कि इन अकाऊू कौर प्फेण आदि सें क्‍या 
कोई यगष्ठा रहस्य हैं ? इस जजुधित राज्य शासन से भारत जितना 
खोखला हो गपा है उतना कोई दूसरा देश कमी नहीं हुआ) 
भू है 

राज्य फमेघारी मतएाते हैं कि हिंदुस्तान पर उसको ही भस्मई 
के लिए शासन श्या जाता है । घे कहते हैं कि घे करों से कोई छाम 
नहीं उठाते। छेकिन यह यात गछुत है। सच तो यह है, कि अभी तक 
हिन्दुस्‍्ताव पर यहाँ के निवासियों में फझ्ारी बढ़ाने फे लिए झासन 

किया जा रहा है। क्‍या यद्द सदा जारी रद्द सकता है ! 

ऋू ५ हि 

इससे कुछ समय सर आप भछे ही फट फूल सकते हैं। छेकिन बृझ 
समय यद आयेगा जब भाषकों इस अनुचित शासन का धतिफल उठादा 
चड़ेगा । छाई सेरिसयरी के कथन के शो अद् मैंने उतपृत किये उनसे भारत 
की घास्तविर अवस्था का पठा उस्ता है। यह श्रात गहों है कि अप्ेज 
राननीतिशों में छाद सेछिसदरी मे ही प्रथम घार इस बात फो घोस्ण 


जप झगरेज नहीं आये थे ? हट 


हु 


'उत्तनी धाफ्ति का मास । फ़रप फीमिए कि आप प्रति यर्ष सौ 
करोड मुद्रा कर देते हैं और राज्य उसे इस प्रकार इस्तेमाक फरत्ा है हि 
ऋुछ भाग ही देश को छौटता है, भौर शेष देश के थाइर चत्म जाता है ॥ 
पेसी दा में खाए चूपे गये कौर आपके जीवन झा कुछ भाग बाहर गया। 
अयाल कीजिए कि ०० करोड झर में से केघए <० करोड ही क्षापकों पेतन, 
स्यापार औरशिद्प द्वारा घापिस मिलते एें। ऐसी दशा में भाप २० करोड़ प्रति 
वर्ष खो देते हैं । दूसरे वप भाप उतने द्वी नियछ हो शायेंगे, भौर इसी प्रकार 
भ्रसि य्प आप निर्थल द्वोते आयेंगे । मलुप्यों पर फेर छगाने भर उन्हें 
घूसो में यही अन्तर है। मान छीजिप कि शाप पर फ्रॉस फे कुछ धोग 
राक्य फरते हैं, और ये उन सौ करोड़ में से दस या मीस फरोड प्रसि 
चर्ष ले एप हैं, सो यही कहा जायगा ऊि ये आापको घूसते हैं । राष्ट्र भपने 
जीवन का कुछ भाग प्रति घपे नष्ट करता रहेगा । भारत किस प्रकार सूसा 
गया ? आपके लिए मैंने फ्रॉस निवासियों धासको का अनुमान किया 
था। मैसे इम दिन्दुस्तानियों पर भाप राज्य ररते हैं। भाप छोग हमारे 
अ्ग्रय कौर करों का एस प्रकार प्रथन्ध करते हैं रि हम जो सौ करोड मुजाए 
कर के रूप में देसे हैं ये सौ की सौ इमें कमी यापिस महों मिछसी। केवछ 
<० फरोड़ के लगमग हो घापिस मिल्सी ह | देश फो आय से प्रति वर्ष २० 
करोड़ भुद्वाए छूटी जा रही हैं। % ३८ क्या यहां पर कोई ऐसा भादमी 
निकल सकता है, जो भारा कर देते हुए इस वात में सन्तुष्ट रहे हि 
देश के शासन में उसका कोई हाथ ने रपट पर मारा यही 
इाल है। देश के धासन में हमारा कोई ड्वाय महीं । भारत 
की गय्नेमेंट फा सय प्रखर को आमदनी के जरियों पर अधिकार 
है और पद मगमाना प्ययहार करती है। उाऊ़ी प्स्येझ बात मान 
झेने भौर छतते रएने फे सिया इमारे पास कोई चारा नहीं है । दहन १०० 
यबं से मिटिश गयनमेंट इसी उसूछ से शक्‍्य कर रही हैं। परिणाम बया 
(हुआ मैं सादे सक्तिसघरी के ही शब्द फिर उद्‌प्रत काता हूं, “क्योंझि 
कै 


| 


३५ कुछ सम्मतियाँ 


हिन्दुस्तान का रक्त घूस छिया गया है, इसलिए नप्तर उन स्थानों पर 
छगाना चाहिए जहां बहुत, पर्याप्त रक्त पो हो, न कि ऐसे स्थानों में जो 
कि उसभी कमी के कारण जर्जर हैं।” छाई सेस्सिबरी मे धतटामा है 
कि मारत की सत्र से यदी भायादो--हपक समुदाय, रक्त को कमी के 
फारण निरयल दूँ । यह २५ यप पूर्व का कथन है और उसके घाद इन 
३५ थर्षों में उनका रक्त और भी घूस लिया गया । परिणाम यह हुआ 
कि ये इतने चूस लिये गये हैं कि सत्यु के मुख मे पहुँच घुके। स्यों? 
इसलछ्िप्‌ कि इमारे घत का एक यहुत बढ़ा हिस्सा यहाँ से साफ उड़ा- 
लिया जाता दै ज्ञो किसी रूप में वापिस नहीं किया जाता। यही रक्त चूसने 
का सरोका है। छाडे सेलिसिवरी खुद कहते हैं। द्विदुस्तान की इतनी सारी 
साय घाइर भेज दो जाती दे और उसके यदले में उसे कुठ नहीं दिया 
ज्ञाता । मैं आप से पूछता हूँ कि इन भकाझ और प्छेग आदि में क्‍या 
कोई गद्दा रहस्य हैं ? इस भजुचित राज्य शासन से भारत जितना 
स्वोखला हो गया है उतना कोई दूसरा देश कभी नहीं हुआ। 
>८ ८ रू हा 
राज्य फ्मेचारी घतलाते हैं कि हिन्दुस्तान पर उसको ही भाई 
के लिए शासन फ़िया जाता ६ । थे कहते हैं कि पे फरों से कोई शाम 
नई उठाते। छेकिन यह यात गछत है। सच ता यह है, कि अमो तक 
हिन्दुस्तान पर यहां के निवासियों में फडाली थदाने के छिप कासर 
किया जा रद्दा है। क्‍या यद्ट सदा जारी रद्द सकता है 
१०4 £ श्र 
इससे फुछ समय तक आप भछे ही फर फूल सकते हैं। लेकिन बुर 
समय घह आयेगा जय भाषको इस अनुदित शासन का प्रतिफए उठाना 
पड़ेगा । छा सेलिसयरी के कपन के जो अश मैंने उत्घत किये उनसे भारत 
की पास्‍्तविक्र अयस्था का पता चछएता है। यह यात महीं है कि अग्रेज 
रान-नीतिशों में छाद सेलिसयरो ने हो प्रथम बार इस बात को घोषणा 


५ जे कण >> हा 


जय कअगरल नहीं आये ये।.* हर /.ऊ ध्द् 
ः 

की है, बल्कि, सौ यपे से सभी विचारयान भौर घुर्धिमान अ्रेंज भौर राज 

नीतिश समय समय पर यहीं कहते रहे हैं कि भारतवर्ष विउकुछ सोणका 

और *”ऊ हो गया है और भनन्‍्त में उसकी रुत्यु निश्चित है। प॑ शकाऊू । 

इसी घूस जाने के कारण में आये हैं । 

हैः है 4 ६ 

फ थे 


लि ्ु ॥ 


सद अगरेज़ञ नहीं आये थे ! 


है, बरिफ, सौ यप से सभी विधारयात और युदधिमान! 
भीतिश् समय सगय पर थ्रह्मी फहते रदे हैं कि भारतवरं 
और #*ऊझ हो गया है और अन्त में उसकी रूष्यु 
इसी चूसे जाने के कारण में जाये हैं । । 


१ 


५३ रे 


आअँपेरे म॑ उजाला. 


“  (बाटक ) का 


आप ह। 
-दाल्स्टाय ध 


राष्ट जागृति-माला 
7 घप ३, पुस्तक ५ 


चर ६] राष्ट्र आागृतिन्मारा [ पुस्तक ५ 
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न है 


७ में 
अंधरे में उजाला 
भद्यत्मा टाप्स्टाय के ( ॥॥8॥६ छिग्रासव्8 गा )ध00685 ) 
भामक नाटक का हिन्दी अशुवाद 


लगा व जज नततन 4. . बाई 


* ० हरी अंमानन्द राहत 


>> -&- 


प्रकाधाव 
५ ससस्‍्ता-साहि त्ये-मदप्द 
अजमेर 


के 


प्रस्तावना सद्दित कुछ एष्ट सख्या १६० 


अ्रथ्माहत | ३ १९१८ [ सूल्य #) 
230 


प्रकाशक, मु 
जीवमल लूखिया, मनी 
सस्ता-साहित्यमदर, अजमेर 


| है| 
स से अनुरोध 

इस ससस्‍्ता-मठ्ल की पुस्तकों फा विषय 
उनकी प्रष्ठ सख्या और मूल्य पर घरा विचार 
कीजिए | फितनी उत्तम और सायद्वी फितनी 
सस्ती हैं। मडल से निकली हुई पुस्तकों के 
नाम तथा स्थाई भाहक होने के नियम, 
पुस्तफ के अंत में दिये हुए हैं, उन्हें एक 
घार आप अवश्य पढ़ लीजिए । 


& ग्रादक नम्यर 
€ पदि माप इस मदर के आइक हैँ सो भपया सबर यहाँ छिल रच 
ताकि भाषझों याद रद्दे । पत्र देते समय मदद नम्बर जरूर छिपा करें । 


मुठक 
क 7 जीवमल दणिया, 
सप्द--साहिय-प्रेंस, भममेर 


शजैया-हैज' के उपलक्ष्य में 


प्रेमल कृतज्ञता की भेंट-स्वरूप यह्‌ पुस्तिका त्याग की उस छोटी 
सी प्रतिमा बद्दिन सुशीला देवी फे दुबले द्वार्थों में समपित है। 

शारीरिक यातनायें, सुनते हैं, भगवान्‌ की अच्छन्न दूतियें 
हैं। वह आती हैं आत्मा को ऊँचा उठाने और उसे भगवान्‌ के 
अधिक सामीप्य में लाने के लिए । 

भाई की आत्मा फो जागृत करके खस्थ और उन्नत बनाने 
के लिए दी तो, बहिन ने, कष्दी, यह इतने बड़े अस्वात्थ्य का भार 
अपने ऊपर नहीं लिया है ९ 

तथ, हे विभो, उस मोली अवोध आत्मा का यह फष्ट हम 
सबकी आत्माओं को खस्य और उन्नत करे | और है स्वास्थ्यमय 
देव, हे दयानिधि, उस वन्‍्ची और उसकी माँ के दुःखों फो दूर कर 
के उन्हें खवस्थ और छुखा फरो । 


। 
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अस्तावना 
ग्न्थकार का परिचय 


म० टाउस्टाय उन्तोसर्वी शताब्दि के एक जबरदस्त विचारक 
और लेखक हुए हैं। उन्होंने अपनी प्रतिभाशालिनी लेखनी से 
न केवल अपने महान देश रुस में दी प्रत्युत समस्त योरुपीय 
मूखणड में एक स्वास्थ्यमय क्रान्ति को लद्दर फैता दी। घामिक 
ओर सामाजिक रूढ़ियों से घिरे हुए समस्त ईसाई जगत में 
मन्द्ोंने एक नवीन विचार घारा वद्दा दी! उनके जीवपकाल में 
ही उनका नाम समस्त सभ्य ससार में विख्यात हो गया था और 
स्सार भर के समान धर्मा लोग उन्हें झपना आचार तथा पद- 
प्रदशोक मानने लगे थे । 
टास्स्टाय ने अनेकों उपन्यास, कद्दानियें, निम्नन्ध और गम्भीर 
विवेचनात्मक भप्न्थ लिखे हैं । धर्म, समाज, विज्ञान, फ्ला और 
ख्री पुरुष-सम्बन्धपर उनके विचार अत्यन्त मार्मिक, मौलिफ और 
औरढ़ हैं. और ससार के विचारकों पर उनका गहरा असर पढ़ा 
है। टाल्स्टाय की लेखनी में जबरदस्त शक्ति थी। वह जिस 
| थात का बणेन करते हैँ उसका बित्रसा खींच देते हैं, जिस 
धात फो सममाते हैं. उसके लिए प्राय समस्त सम्भव तकेनाओं 
“/ का उपयोग करके उसे सिद्ध करते है। टाल्स्टाय फे भन्‍थों का 
अवलोकन फरने से पता चलता है कि वद्द एक थहु विज्ञ विद्वान 
ये। जिस विषय पर वह लेखनी उठाते हैं उसमें उनकी पर्याप्त 


(२) 


गति है, पद्द फेंबल अपने दी विचार लिखकर सस्तुष्ठ नहीं शो 
जाते परन्तु अपमे पूर्व-धर्ती तथा समकालीन योरोपीय विद्वानों ने 
सम्यन्धित विषय पर जो विचार प्रकट किये हैं उनका उल्लेछ् और 
उचित आलोचना फरके किसी निक्कर्प पर पहुँचते हैं। इसी 
लिए उनके तफ-प्रधान प्रम्थों मे विस्तार का याहुस्य है | 

टास्स्टाय इसा के सच्चे भक्त थे, कितु आजकल ईसाइयठ फे 
नाम पर जो यातें प्रचलित हैं उनसे उनका गहरा पिरोप बा। 
बह चर्च के अस्तित्व को भनावश्यक और उसकी सता हो दानि- 
फारी मानते थे। उनका ख्याल था फि चर्च ने ईसा का बदिप्कार 
किया है और इंसा फे उपदेशों फे मनमाने अर्थ लगा कर बिल- 
कुल उनके विरुद्ध और विपरीत भावनाओं का लोगों में प्रधार 
कर रक्‍्खा है । ईसा फे पर्वत पर फे उपदेश पर थह् सम्पूर्ण 
हुदय से भुग्य थे और मानते थे फि आध्यात्मिक फठ्याण ठया 
सासारिक सुख और शान्ति के लिए उन नियमों पर चलता और 
ज्यवद्दार फरना परमावश्यफ ही नहीं अनिवार्य है। अवश्य ही, 
महारमा ईसा का यह उपदेश, मसुप्य साप्र फे अध्ययन फरने की 
चीज है। समस्त विश्व के सादित्य में उससे यद फर सरल सुन्दर 
आर ऊँची चीज मिलना फठिन है। 

फिन्तु टास्स्टाय केवल विचारक, लेसक ओर प्रभारक शी 
नहों ये, यास्तव में यद्ध सन्‍्व थे। यह विपरीत परिस्थिति से घुरी 
तरदद जमे हुए होने पर भी अपने विचार्सो के अनुकूल भाषरय 
करने के लिए छुटपटाते थे और जिन थार्तो फा उन्दोंने आव- 
श्यक समसा उन पर उद्दोंने अमल भो फिया । रूस के एक 
अत्यन्त प्रतिष्ठत भौर ममृद्वि-शाती सामस्त-हुन में जन्म लेने 


( हे) 


पर भी उन्होंने अपने जीवन फो बहुत ही सादा बना लिया या # 
चनकी भबल इच्छा थी कि वह अपनी विशाल सम्पत्ति किसानों 
फो दे डालें, क्योंकि घह्द मानते थे कि उस ज़मीन पर उनका फोई 
अधिकार नहीं, वह तो किसानों दी की चीज़ है, किन्तु घर वालों 
ने उन्दें ऐसा करने नहीं दिया । यद्द मानते थे कि मनुष्य कितना 
ही घढ़ा और विद्वान क्यों न दो उसे शारीरिक श्रम द्वारा आजी- 
बिका उपाजन करना चाहिए और इसलिए उन्होंने खवय॑ श्रम 
करना प्रारम्भ किया । ज्ञान न पेचने के भाव से खरचित एस्तर्फो 
फी आय लेने से उन्होंने इन्कार कर दिया । ट 


फ्रान्तिकारी विधार रखने फे फारण रूस की सरकार की 
कर दृष्ठि तो उनपर थी दी पर सामाजिक और सम्पत्ति सम्पन्धी 
विचारों पर अमल करने की फोशिश फरने फे फारण पद अपने 
मित्रों और सगे सम्बन्धियों के भी घुरे बन॑ गये थे । उनकी स््ी 
और धघे उनकी पार्तो से सहमत न ये और उनकी 'सनकों' फे 
कारण बहुत दी दुखी और परेशान थे। कहीं से किसी प्रकार 
फी सद्दायता न मिलने ओर घनिष्ट आत्मियों फे सतत विरोध के 
फारण वह 'प्रपने जीवन फे महत्वपूर्ण परिवर्तनों में सफल न दो 
सके यद्द उनके अन्तिम-जीवन की बड़ी ही ज्ययामय और फरुख 
घटना है । 

टास्स्टाय का प्रारम्भिक जीवन ठोफ चैसा ही न था जैसा 
. कि अपना प्रौद़ और अन्तिम जोबन उन्होंने घना लिया था। 

थौयन धन सम्पक्ति' प्रभुत्यमविवेकता । 

भू शुकैक भप्यनथाय किप्ुयत्र चतुष्टयम्‌ ॥ 


(६ ४ ) 


इस श्लोक में एक नित्य सत्य है। इसी यौवन, घन, सम्पत्ति 
आर सत्ता के विष ने न जानें फितने ही होनहार सवयुवरों और युवन 
तियों के ्घखिल्रे जीवन को विषाक्त बना कर सदा के लिए नष्ट 
भ्रष्ट कर दिया है। युवक दाल्स्टाय भी इसकी लपेद में ध्मा गया 
बोर कुसक्ष में पढ़ कर अपने शरीर और आउभमा पर दया दूसरों पर 
उसमे तरद्द त्तरद के अनाचार किये। किन्तु बह सस्कारी प्राणी था 
इसलिए 'मपने घोर पवा फे समय भी पउसमे विवेक छो बिल 
कुल ही न छोड दिया और उसी पिवेक फे बल पर. झपने फ्रो 
पतन के खड़्ठे से निकाल फर और पाप-पाश को दिन्न-मित्न 
करके फिर ससार के सामने एक शुद्ध और मुमुक्षु जीय फे रुप में 
अपने व्यक्तित्व फो लाफर खड़ा करने में समर्थ दृझ्ना। टला 
का उदाहरण स्वभावजन्य दुर्यलताशओं से भरे हुए मनुष्य-प्तमाम 
के लिए धहुत ही स्फूविदायी है। टाल्स्टाय देवता न या, प्ररिश्ता न 
भा; वह मातवी दुरवलताओं से परिपूर्ण फेघल एक मनुष्य था। अमीसी 
और अमीरी के घारों ओर जो पाप-जाल पैल्ा रहता है, उस्तफ 
वद बेवरद शिकार हुआ, किन्तु बहु उठा और उठ फर यह 
पहुँचा जदाँ सप्तार की यडा से यहीं सत्ता और पिद्वता फी मह्त 
प्रेम और आदर फे साथ उसे सर नयादी थी । टिस्सन्देद अपने 
घमाने फा घदद सप से बढ़ा मदहापुरुप था । उसका घरिन्रवन 
और ससार भर में फैला हुआ उसका यर इतना प्रयल था दि 
अल्यन्व अया-लुनीय समझे हुए भी रूस फ्री फारशाही फो उ्त 
धर द्वाय डालने की जुर॑त न हुई । 

टास्स्टाय की आत्मा भारतोयता फे बहुत अमुफूल थी। 
वद आत्मा की अमरता में विश्वास रखते थे। एफ अप्रण 


॥/ # ) 


सुलाकानी भक्त ने जब उनसे आत्मा फी अमरता ओर रु फे 
साद के जीवन की चचों करते हुए कट्दा ऐसा विश्वास रखने पर 
मौस का सारा भय दूर हो जाता है,” तो इन्होंने उत्तर दिया था--- 
यह बहुत दी महत्वपूर्ण घात है ।इसफे बिना तो जीवन का कोई 
अर्थ नहीं। किन्तु भविष्य जीवन की वारतविकता का सच्चा 
सथूत आध्यात्मिक घटनाओं में नहीं बल्कि उस साह््य, उस 
विश्वास में है जो जीवन में सदाचार फे नियमों का अनुसरण 
करने से स्वत भनुष्य फे हृदय में पैदा होता दे ।' उनका अतिस 
घाक्से इस घांद फो घोषित करता है कि उनका छक्ञान और 
आत्मिक विश्वाप्ष हमारी भाति पुस्तकों के अध्ययन पर नहीं 
किन्तु ख़कीय चारित्य-गत अलुभूति पर अवलम्वित था । 
मद्गात्मा ठाल्स्टाय ने पूणे परिपक्व अवस्था में विवाह क्रिया 
थी और उनके कई यच्चे भो थे, फ्रिलु त्रो-्पुरुप का फैसा 
सम्बन्ध रहना चाहिए इस विफ्य में उनफे विचार फठोर ओर 
उच्च हैं और मद्दात्मा गाधी फे विचार से मिलते जुछते हैं । 
पद्नचये और सयम--यही उनका आदशे है। स्री और पुरुष 
अहाचय धारण फरफे मानव समाज की सेत्रा करें और जय 
प्रह्यवये-निर्वाद में अपने को असमर्थ पावें तभी विवाह का 
विचार फरें और विवाहित जीवन को भी कठोर सयम के साथ 
ध्यतीत फर । जो सनन्‍्तान उत्पन्न हो उसका आदश व्यक्तित 
सांसारिक उक्पे अथया अर्य सचय न हो प्रस्युत सानव-्लपाज 
की सेया करना ही बह अपना लक्ष्य बनाये । तज्ञाफ़ प्रथा फे व 
बिदद्ध हें । किन्तु सामाजिक क्ान्वि के मतवाले कुड लोग, भा, 
ईसा की ईसाईयव से दूर झोर पतित योरोप की देखादेखी दिन्दू- 


न्‍ ( ६) 
समाज में भी इस अभेयस्कर प्रथा को जासी करने के इच्धुक 


द्दो रहे दें । 

दाल्स्टाय जीवन-पर्यन्ठ अपने आदशों को व्यवहार में लाने 
के लिए परित्यिति से लड़ते रदे और श्न्‍त्र समय में घर फो 
छोड़ कर चल दिये। मुझे याद श्रावा है, यहुत दिनों पद्दिले प्रोफेतर 
रामदेव ने एक व्याख्यान में कद्दा था कि टाल्स्टाय ने एक विशिष्ट 
भारतीय पुस्तक में वृद्धावस्था में सयास प्रदण फरने फी बात 
देख कर धर छोड़ कर सन्यासाश्रम स्वीकार फर लिया। यद गाठ 
भारतीय आदशे फी प्रेरणा से दाल्स्टाय ने की थी अथवा घर में 
रद्द कर अपने प्राणप्रिय सिद्धान्तों में सफलता प्राप्त करना यस 
स्मव जान कर यद्द संन्यस्त दो गये, यह कहना फठिन है। पर, 
इसमें सन्देद नहीं कि आततिम अवस्था में नाओों के पात्रे उत्त माई 
के लाल ने घर बार छोड़ फर मगवान ये धनाये हुए इस विशाल 
भाद्रण में, कुदरे और पाले से भरे हुए उस रुसी प्रदेश में, प्रवेश 
किया और इस प्रकार अपनी आदशेत्रियवा फा पक अस्विम 
ओर जाभ्वस्यमान उदाहरण संसार के मिकफने वाले पयिकों फो 
प्रोत्साइन देने के लिए इस अनन्त रप़्मध्य पर ला रखा । 
प पुस्तक बया झुद् प्रश्नों फा परिषय 

प्रस्तुव पुस्तक इन्हीं ऋषितुल्य टाल्ट्टाय फे एफ मादक फा 
अनुवाद है। टाह्स्टाय पतन लोगों में नहीं हैं को कला केवल 
फला फ्रे लिए है” इस सिद्धान्व को मानते हैं । यद्द मानते हैं कि 
कले। मौवन फो मधुर और सुन्दर बनाने के लिएड्रोनी भाहियें [| 
उनऊे नाटक उपन्यास और पद्दानियें इसी लक्ष्य यो लेकर किखे 
गये हैं और यद्द नाटफ भी उ्दीम से एफ है।. ६ 


(७) 


। बमन्धेरे में उजाला” टाल्स्टाय फी श्रेछ्ठम कृति कद्दी जाती 
है । इसमें टाल्स्टाय ने अपने मनोभावों फो व्यक्त किया है। यह 
लाटक कल्पना के आधार पर नहां लिखा है, इसमें ठयक्तिनाव 
जीवन की स्पष्ट छाया है और यह जीवन और रस्सी का नहीं 
स्थर्य न्वाटयकार का और प्रमुखत उसके परिवार का जीवन है 
जो इस नाटक के कथानक में प्रस्कुटिंत हुआ है । इस नाटक का 
प्रमुख पात्र निकोलस टठाल्स्टाय का पतिबिम्प्र है और मेरी सर- 
यान्तसब टाल्स्टाय की धर्म पत्नी का पा खल रही है। 
जान कोलमैन केनपर्दा ने 'टाल्स्टाय-उनकी जीवनी और 
कृतियें' नामी पुस्तक में टाल्स्टाय-मिलन फा जिक करते हुए 
उनकी सो आादि के सम्बन्ध में लिखा है--॥० ००७/९३४ ॥$ 
घी 28769 प्र ०७3 ग्रा०॥ वह 8 एच. साहुए7०४5 
खाते 309रपवा,.. 906 धार ग्राठेवीटम[ू७त. ९५ ९०४६ 50. 06 
० ल|ठेट३४६ वै॥एट्टोडक्षाई. ॥ ४०एाहढ। 009. भ्याते 87 शाप 8 
पश० ० 86 शाआण$ ०७ एज प्रैा। (॥8 ॥6+4 ० (० 
]008९ ॥95 ३छ९०ए७६ थि। ए22एणे ध७ ०यौढा ३ जूगौदाट.. बाते 
फिषा तोलए रहता ि|०र जाय ॥॥ वैं87९९ 0 85 रण 
६ 06३9०॥॥0णा$ [लव पा 
अ्थोद फाउटेस का फद लम्प्रा है, फाफ़ी उम्र की छोते हुए 
भी धट्ट सजीव ओर पुर्तील' हैं. तथा शक्तिशाली और रोबोदाम 
चाली हैं। वह ( अर्थात फाउन्टेस ) अधेड़ उम्र का ज्ये्ठ पुत्र, 
दो बड़ी कन्यायें, एक छोटा लड़का और एक लड़की और दो या 
ठीन अभ्यागव--यह्‌ , सब स्पष्ट सिद्ध करते हैं. कि घर का 
साल्रिक क्षागे-अन्य सब लोगों को पहुँच से थहुत, आगे बढ़ गया 


हज 
है और बह अपना अपनी भिन्न रुचि के अनुसार जैसा और 
जितना जिसके जी में आता है उतना ही उंसका अनुसरण करते हैं। 
प्रस्यक्षदर्शी लेखक ने इन पैक्तियों में टाल्स्टाय के गाईरसप्य « 

जीवन फी बाध्तविक स्थिति का खाका खींच दिया है. और इस 
नाटक के अन्दर भी हम निफोलस के परिवार का बुछ ऐसा हो 
चित देखते हैं। टाल्स्टाय ने दया करके मेरी को ठतना पप्ररदस्त 
न धनाफर प्रेमल और फोमल अ्रकृति का बनाया है और अपने 
यों के सपान से तथा अपनो तेज तरोर यद्विन अलेक्सन्ड्रा फे 
द्वारा यरावर पहकाये जाने से दो बहू निकोलस की दच्छाओों फे 
प्रति विरोध प्रदर्शित फरने में समथे होती है। 'मेंरी! एक ऐसी 
सरल प्रकृति की जो है जो सब प्रकार की महत्वाकांशाों पे 
रहित है. भर जिसका जोवन पति पुत्र और परिवार तक ही 
परिमित है | वह अभिमान करने की नहीं केवल प्यार और पूजा 
फरने की 7 है। मेरी अपने पति निकोलतत फी जव-सब मठने 
थाली नित नया तरह्षों से परेशान है। निफोलस जब क्षारी जाय, 
दाद किसानों को देने के लिए प्लोर देता है एवं वद इस आरा। 
का आश्रय लेती है (कि उनकी पद्विली दरों फी भांति यह भी 
चली जायेगी ” किन्तु उसका बढ सद्दाय बालू की भावि की 
भाँति दद जाता है। कौन सममेगा उसकी मस असहायावत्या 
को कि जब निकोलस अपनों शिद से बाश नहीं झाता और मेरी 
की साधारण वियेक युद्धि, उसके परम्परा-गव सरकार ओर उसऊे 
चारों ओर का ससार अपनो पैटक सस्पत्ति को इस प्रकार छुटा 
कर अपने “यारे घाल-दबबों को दिलेफले मिखारों बना डालने के 
दिश्वार फा पोर विरोध करता है और जग निडोलस के प्रषत 
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युक्तिसज्ञर तह का कोई जवाय न पाकर मन हो मने उनसे 
प्रभाविद ” होकर वद्द अपनी सखी 'शाहज़ादी चेस्मशनव्स” से 
कट्दती दै--यह तो और भी मयानक है। मुमे तो ऐसा मालम 
दोवा है कि वई जो कुछ फहते हैं बह सम सच है। 

दु खित मेरी को ढारस देने के लिए शाहज्ादी फददती है-- 
यह इस लिए कि आप उन्हें प्यार फरती हैं. । 

थाह न आये हुए मनुष्य की भाँति मेरी उत्तर देती है-- 
8६ नहीं। मगर है यह बढ़ी गड़घड-“और यहद्दी ईसाई 


मेरी को आत्मा का अलबग्रेला स्वरूप हम उस समय देखते हैँ 
कि जब निकोलस के घर छोड़ फर जाने के समय खबर मिलते 
ही वह दौड़त। हुई आ घेरतो है। उस सदा फी तक विद्ीन 
निरस्र सीधी सादी गृद्दिणी में यफायक यह इतनी उर्फनाशक्ति 
फहाँ से फूट पढ़ी १ घर छोड़ कर जाने के लिए निगोलस जब 
द्वारपर आता है तो पहाँ मेरी को खड़ा देखकर आश्चर्य फरता है--- 
अरे तुम यहाँ कहाँ क्यों आ गई ९ 

झ्लीसुलभ अभिमान और ऊषिकार फे साथ मेरी फहती है- 
क्यों आ गई ९ तुम्दें इस बद्ध निठुराई से रोकने फे लिए ! तुम 
यह क्‍या कर रहे थे १ घर क्‍यों छोड़े जाते द्वो ९ 

खासी बद्दस छिंड़ जाती दै। आज मेरी के पेंतरे देस्यो। 
सिपारी अपने मानिफ को जान बचाने के लिए जूक रहा है| 
आादा जलवे हुए घर में से सोते हुए बशे फ़ो निकालने के 
लिए दौड़ी दै। 
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,.. मैरी एक जगह शराबी और दीन अलेक्ज़ेणडर पेट्रोलिन की 
ओर सकेत करफें कहती दै--भला तुम्दारा और इसका क्‍या 
मेल है, वह तुम्दारी सती से भी बढ़ फर तुम्दें प्यारा क्‍यों हैं |, 

दूसरी जगद्द गोलती दै--देखो, तुम ईसाई हो, तुम दूसरों * 
साथ नेफी करना घादते हो, 'मौर तुम कद्दते हो कि तुम सब झाद 
मिर्यों को प्यार फरते हो, लेकिन उस ब्रेचारी औरत को क्यों 
सवादे दो, जिपने सारा जन्म वुम्दारों सेवा में विताया दै १ 

निकीलस इस लाछन फा पूरा निराकरण फरने भी ने पाया 
था कि मेरी ने दूसरा बार किया । निकोलस के घर दोड़ कर 
जाने से उसकी कितनी वदनामी और थयेश्ग्डसी होगी इस बात 
का जिछ करते हुए भेरी कुदक उठती है--भौर सिफ्रे मेनदूब्बती 
दी नहीं सबसे बुरी धाव तो यह है कि अय धुम मुझे प्यार नहीं 
करते । तुम भौरों फो प्यार करवे द्ो, सारो दुनिया को चादते हो; 
ओर उस शराबी अलैक्जेण्ढर पेट्रोकिय तक यो प्यार करते हो, 
मस दुनिया भर में एक मैं ही ऐसी घुरी, पद गिस्मत और गई- 
ग़ुणरी हूँ जिसे तुम प्यार फरना नहीं चाहत । शुम मुझे प्यार 
करो था मे करो मगर सैं सुम्दें झय भी चाहती हैं भौर धुर्ारे 
बगैर जी नहीं सकती । अरे निर्मोद्षीं, तुम यह क्‍यों करते हो ९ 
क्योंमुझेछीशतेहा १. ' सो 

यह वक्तता य थी, ससार फें फोमलठम फार्ब्यों का झत्यन्त 
कमनीय सार था और टदिसपर उन आंधों से आमुआओं का बढ 
छठना कि मिदे जीवन भर ध्यार किया हो । गजब हो गयी? 
इस महान यूफ़ानी बाढ़ मे आगे सह फा छुद्र यंषि सला कबतक 
डहरेंगा भाई ! स््जिः 
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बेचारा निकोलस सिटपिंटा जाता है किन्तु दृथियार टाज़े 
बिना ही कहता है--मगर तुम मेरे जीवन--मभेरे आध्यात्मिक 
ज्ञीबन की सममतना भी तो नहीं चाहती । 5 

उत्तर बना यनाया था--मैं समझता चाही हूँ ' सगर नहीं 
समझ पाती | में तो देखती हूँ कि तुम्दारे इसाई धर्म ने तुम्हें 
मुझ से और वर्दों से घृणा करना सिखला दिया है । 

कोई बताओ तो सही मेरी यह बात कहा से सीखी कि जब 
बचाव का कोई अच्छा साधन न हो तो थस बराबर आक्रमण 
करते रहो ९ 

पुरुष निकोनस ने अपनी समर में एक बड़ो जबरदस्त और 
माक की दात कद्दी--लोग उसकी हँसी उद्ायेगे। कहेंगे कि यादें 
तो वहुद बघारता है मगर कुछ करता नहीं । 

मेरी एक चतुर तक शास्त्री की भावि कह उठती है--नतो 
तुम्हे डर इस बात का है कि लोग क्या फद्देंगे ? सचमुच तुम 
इस लोकापवाद की अघह्देलना करके क्या इससे ऊपर नहीं 
घठ सकते ९ 

निकोलस पूछता है--किर मला, में क्या करूँ ९ 

मेरी सममातो दहै--वद्दी करो जिसे तुम अक्सर मनुष्य फा 
कर्तव्य बताते थे, धैये धारण फरो और प्रेम-पूर्वक व्यवहार करो । 

मेरी घोल रही थी कि इतने में साच-पार्टी में आये हुए 
सेहमातों का सल्देश लाकर वानिया कहता ऐ---माँ, थे लोग तुम्हें 
बुला रहे हैं हि 

यह तो ऐन मार्के की चाल के समय शठरण के खिलाडी 
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को भोजन का युलावा आ पहुँचा। मन ही मन मुमला 
फर मेरी ने फट्दा-फद दो, में अमो नहीं आ सकती, 
जाओो जाओ। 

और आखिर मेरी वहाँ से छठी अपनी घांत मनवा कर। 
निकोलस जब पिदा लेकर जामे ही लगा तो मेरी ने सर्व-विजपी 
हड़ता फे साथ फद्दा--अगर तुम जाओगे तो मैं भी सुम्दारे साय 
चलेंगी और यदि साथ न जाऊँगी तो जिस ट्रेन से तुम जाओगे 
उसी के नीचे कट मछँगी । जाने दो इन सबको जदग्नम मं-- 
मिसी और काटिया को भी। द्वाय, भगषन्‌, यह तुमने कैसी मुसी- 
अत डाली | यह कदते फहते घह सिसक सिसफ कर रो उठी । 

/ निक्ेलस ने द्वार पर जाकर फहा--पेट्रीविष, सुम जाओ । 
मैं नहीं जाऊँगा ! यह फह फर उन्होंने अपना ओवरफोट 
उतार ढाला । 

आँसुर्धों फी यिजय हुई। इतनी घुद्धि, इतनी सर्षना, इतनी 
अध्यात्मिफता न जाने कट्दों पिलीन हो गई । 

अरे इन आँसुओं ने संसारफ न जाने फिसने द्वोनदार 
निरनायों को अपने फोमल पैरों के नीचे फुपल कर समाप्त कर 
दिया । न जाने फिकमी सुरभित फलिकाशों को पिद्सित हो) से 
पहिले ही शत से तोद कर फेंक दिया! 

थी यदि अनुकूल हो वो स्पयं देषो घतकर मनुष्य फो देवता 
बना सक्ती है, किसु न पूछों उसझ्रे दुर्माग्य की बात कि निसकी 

*" औो उप्तफां साय नहीं देती । बडे मड़े मनुष्य पो भी ऐसी दासठ 

में अपने को सम्मावना मद्ादुस्दर शो >ठवा है। 
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टास्स्टाय घर छोड कर चले जाते हैं. किन्तु निकालस शाह- 
जादो भैरमशनोब्स के हाथों गोली का शिकार होता है। यही इन 
दोनों फे जीवन में 'अन्तर है । 

/ निकोशस फो इस बात फा दुख है कि उसने जहाँ जिस 
काम में द्वाथ लगाया बहद्दीं उसे असफलता हुई किन्तु मरते समय 
उसे इस थात का सन्सोष है कि उसने जीवन के अर्थ फो समझ 
लिया । ४ 

शायद उत्त अर्थ को घरिता् बह दूसरे जीवन में फरेगा। 
>चासिली नाम का पुक युवक पुरोहित है जो निकोलस के 
ससरी में आने से, धरे धीरे उसके मत का हो जाता है | वासि- 
ली का जीवन उन सहयोगी भाइयों को याद दिलाता है जो 
असहयोग के तूफानी जमाने में भावुकताषश फालेज या फचएरी 
छोड़ कर खतनता के सैनिकों में आ मिले थे किन्तु जोश ठडा 
छोते दी क्पपनी कृति पर पछतोते हुए फिर अपनी अपनी जगह, 
प्र लौर गये। वासिली को पीछे हृदता देखकर निकोलस फो 
बड़ा दु स होता है। उसे इस बात का अभिमात्र था कि घर के 
लोगों ने न सही कम से फम वासिली ने तो उसके समान्त सत्य 
को सममा है और साहसपूर्वक उसका 'अठुसरण किया है किन्तु 
चसका येद्द मधुर सुख ख्य यह घेमौक़े हटवा है । 
इस न्ञाटक का एक ओर पात्र है जिसके चरित्र फा उछेख 
करने फी आवश्यक्ता है।यह है युवक योरिस | घोरिस शाइज़ादी 
नोर्गशफोद्स फा एकमात्र पुत्र है जिसे उसने बड़ों मुसीयर्ते सह्‌ 
कर पाला है। वह निकोलस फे सिद्धान्तों के, पसन्द करने लगता 
है,भौर उनका अमल फरने को फटिग्रद्ध द्योता है। निशेलस फी 
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लकी स्यूबा फा उससे प्रेम सम्बन्ध है और दोनों या विगाइ 
होना भी एफ प्रार निश्चित हो घुफा है। निफोलस टास्स्टाय फी 
हो वरद फौजी सेवा को घोर छूर दिस फमे मानता है। बोरिस 
भी इस बात फो सममया है और इस फाम से घृगा करने लगता 
है। लेफिन यदोी बोरिस कसौटी पर फसा जाता है और उस नब- 
शुबफ का झन्त कितना दी दुखद क्यों न द्दी किन्तु प्रत्येक्र भात्मा 
फे लिए यह परम सन्‍्तोष को पाव दोगी कि थद्दादुर घोरिस उस 
मयफर फरसौटी पर पूरा उतरा । 

रेसा नियम था कि सवयुवप सामतों फो कुछ समय फे 
लिए सेना में भरती ऐकर सैनिफ सेया करना अनिवाये था। 
गोरिस इससे इन्कार फरवा हे । घद् गिरफ्तार फिया जाता है । 
अफपतर उसे टराते , घमफाते है, समझते है, परवह हद रहता 
है।उसफी मा, स्यूपा ओर स्वय उनफा शुरु निफोलस उससे पुन« 
दिचार का अनुरोध करते दे डिम्तु यद विय्तित नद्दों होता। 
शोरिस फो पागल थता फर पागलखाने में मेजा जाता है! वहाँ 
उसे फैसी फैनी यातनायें मुगतनी पढ़ती हैँ। मगर हृद से 
सयंकर थात यद्द होती है कि उसकी प्रेमिफा यानी स्यूथा उसे प्यार 
करना छोड़ दती है. थौर दूसरे फे साथ पिवाह करने को सैयार 
दो छाती है। पता नहीं उस 'अभागे युपक ने इस शत्यारी पटना 
को किस प्रकार सहन फिया। फ्योंफि टाव्स्टाय में श्रम अह 
दिना पूरा सिये ही इस नाटवा यो छोदे दिया। इसमें सद्देह्द नहीं 
शोरि ३ कहमम्त रुफ शढ रहता है और सम्मपराा य्रेघारा जेल में दी 
पट्टा पद मर जाता है। योरिस ही पह पवित्र और इश्यल बलि- 
दान है भो मिड्ेलस दे मिद्धास्तों की येदी पर बढ़ाया गया? 
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चोरिस फे जीवन पर फोई आँधू पहाये या उसे कोसे पर इसमें 
सन्देद्द नहीं कि उच्च सिद्धान्ठ कालिका माई की तरह खून फे 
प्यासे दोते हैं. और जब तके उनको पूरा पूरा भोग नहीं मिलता 
तब्र तक वह पनपते नहीं । इश्वर करे, बोरिस का आत्मवलिदान 
हमें भयभीत न करके हमारे अन्दर चष्ट शक्ति पैदा फरे कि इस 
भी हँसते हँसते सत्य और ख्वतश्नता फे लिए अपने प्रा्ों का 
उत्सगे फर सफे। 


[.80: भै।प९5 १0 तेंकप्रै७१०४5 का यह अनुबाद उस वक्त 
सैयार हुआ था जब “भारत तिलक' फे सम्पादफ और प्रफाशक 
की हैसियत से घरा १४४ आ० फे अनुसार में कलर जेल में 
सरकार का मेहमान था। उसी समय 'कलवार की फरतूत' और 
(जिन्दा लारां नामफ नाटक भी अनूदित हुए ये। यह नाटक 
बहुत दिनों तक मेरे पास और फिर प्रकाशकों फे पास रक्खा 
रहा। भूमिफा लिखने फे लिए जघ छुपे हुए फार्मों फो मैने देखा 
सो मुझे ख्याल आया फि इस नाटक फो छपने से पहिले एफबार 
भुमे देख जाना चादिये था। टास्स्टाय ने पाँचवाँ अट्ट नहों लिखा 
ऋ्रेवल घटना-क्रम फो बतलाने बाले नोट लिखकर छोड़ दिये थे | 
प्रराशकों ने यद्द इच्छा प्रकठ की कि मैं उस अछू को लिख डालें 
किन्तु फुछ समय तथा साहस को कमी के कारण मैंने इस फाम 
में द्वाथ नहीं डाना । जैसा टाल्स्टाय छोड़ गये थे बैसे दी रुप में 
यहद्द नाटऊ दिन्दी में प्रकाशित हो रहए है । 


आशा है पाठकों पो यद् मनोरखक ओर शिक्षाप्रद प्रतीत 
होगा। इसमें एक आ्ञस्मा के ऊँचे उठने फे उद्योग की कहानी है । 


( ९१६ 2 


इसदा पढने से दोन भावों फो जाएवि नहीं होती और इसी लिए 
यह मुख्य नाठऊ दोते हुए भी बालकों और कुमारियों के हाय में 
निसप्तष्टीच दिया जा सकता दे । 


| 
हु 


5 


(5 


गांपों आम छैमानसद इाइक 
हहूँरी, भजमर मानस्वू रा 


नाटक के पात्र है ३ ड- ॥ 
॥ छू 


निकोलस 'आआइवनोविच्र लसयात्तसव _.,,*, 
मेरी सरयान्तसव--उसकी परनी | 
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“अर | उसकी कन्यायें । /.8 
कातिया--डसकी छोटी बच्ची । 

स्ट्यूबा--उनका पुत्र 

घानिया--छोटा पुत्र । हक... 7 
अलेक्ज एहस माइकालेबिज-८स्घूगा का भाषी पति। ; 
मिद्रोफ़न-दुनिया का शिक्षक।. ,। ५) + ,ै 
अलेफ्जेएडरय या, अलीना--मेरी की,पद़ी ध्ििन। , ,, 
पोढर सेमीनोविद्य--उसका पति,। 
ल्िसा--उनकी छडकी । 

शाहज़ादी चेर्मशनोब्स-- 
घोरिसख--उसका थुत्र । 
टानिया--डसको पुत्री 
घासिली--निकोछस के पुरोद्धित का मास । 
आइयन--पुक किसान | 

आइवन की स्प्री--- 


मालाशक--फिसान की छश्की जो भपने छोट भाई को गोद में 
खिछाती है। 


। 
५ ह77 76 ! 


(३) 

पादर--किस्ताम । 0० का 

गाँव का एक पुलिस मैन । 

याया जिशरैसियम--पादरी । | 

एक यढ़ई। 

पक जनरल ] 

एक फर्मल । 

पक सतरी 

हैंड डाफ्टर । 

असिम्टेणट दाफ्टर 

अस्पताल में यीमरार लोग । 

अलेफ्मेएडर पिट्ोपिय--पृफ गरीब शरायी लादमी । 

हिसान म्दें भौर भौरतें/ पिधार्थी, महिशछाएँ, माणरेयाझे पुषक सुप 
पियें, सैतिझ, बशझे, भौर सरढारो भपसर | 


अंधेरे मे उजाला 


पहला अक 


पहला दृष्य 


€ भेरी एक चालीस षर्ष की खूयसूरत स्त्री, उसकी वद्दिन अछे- 
कजेण्टरा, एक पैंतालीस घर्ष की बेवकूफ जिद्दी औरत 
भौर उसका पति पीटर, एक सोटासा आदमी, 
यह सय बैठे शराब पीते हैं।) 


अलेक्जेण्डरा--अगर छुम मेरी वद्दिन न दोती, बल्कि मुझ से 
अपरिचित अजनयी होर्ी और निकोलस तुम्हारा पतिन 
होकर मदद एक सुलाफ़ाती होता तो में इन थारतों को 
मौलिफ और मज़ेदार समझती और शायद में उसे कुछ 
उत्सादित भी फरती, लेफिन जब मैं देखती हूँ कि तुम्दारा 
पति वेबक्फ़ों--हाँ, त्रिलकुल वेवकूफों का सा काम कर रहा 
तथ मुमसे चुप नहीं रहा जाता । इसीलिए इस सम्बन्ध में 
मेरे जो विचार हैँ. बह प्ररट कर देता हैँ और तुम्हारे 
पति निकोलस से मी साफ साफ़ कह दूँगी । में किसी से 
« उरती नहीं॥ , , 2 


4 #िल * 


अपर में उजाश ते 


मेरी--सघ है, यद्दिन, तुम्दाणा फद्दना सच है, में भी सब कुछ 
देखी हैं लेकिन एुछ बोलती नद्वीं--में नन पातों पर ऋषिक 
ध्यान नहीं देवी । 

अलेक्जेएडरा--तुम 'यभी तो ध्यान नहीं देती हो, लेफिन में पद 
देती हैँ रि अगर यही द्वाल रहा वो तुम लोग भिखारी घन 
जाझोगे । 

पीटर--देखो तो सद्दी ! भिप्गरी थन जायेंगे। इतनी आम 
दनी होते हुए १ 

अलेड्जेट्डशा-ाँ, मिखारी ! लेकित मेहरयानी फरफे तुम दमारी 
यातों में दजल न दो । मर्द चाहे कुछ भी फर तुम शोगों 
फो वो यद्द ठीफ ही मालम येत है । 

पीटर--ओफ ! मैं यह नहीं जानता । में सो फू रद था 

अलेक्सेशटरा--मगर सुमफी इसफा छग भी सग्रान महीं रददता 
कि तुम फ्या पद्द रए दो, क्योकि तुम मई लोग जप कोई 
घेषयूफीं परने दागते हो ठो फिर ठदरना शो जागत दी नहीं। 
मं तो थस इतना दी कदती हूँ हि अगर में शुम्दारा जगह , 
होती सो ये वाह कमी थ होते देतीं। उठाये एफद्स रोक 
देदी | आपिर इसके मानी फ्या 2ँैं ? उसे ओरत है, 
धान-वाचे हूँ, पर-पार है सैशित इपए यों पोई ध्यान ी 
शी । म कोई फाम है और न घ्िसी चीण की यस माल 
है। सभो घोमे छुटाये दता है । जिसे जी में आपा प्रम 
उठा कर दे दिया। मैं सानगी हूँ भौर सूप अच्दी एरद 
जाती हैं दि इसका फया नथीजा दोगा । 

पौदए-न मेरी से ) मगर मेरी, मुझे पूरा बताभो तो सो यह 


्‌ नाथ्क 


नई हलचल क्‍या है ? में आज़ाद ख्याली आम तालीम और 
कौंसिल यहिष्कार आदि बातो को तो समझ सकता हूँ और 
समाज-वाद, हृड्ताल ओर श्रमजीवियों के प्रश्न को भी 
जानता हूँ लेकिन यह सव क्या है १ ज़रा वताओ तो सद्दी। 

मेरी--मगर कल उन्होंने आपको सममाया तो था । 

पीटर--मैं सानता हूँ कि में नहीं समझा | बाइविल, पेत पर का 
उपदेश, आदि की बातें कह रहे थे और कहते थे कि गिरजों 
की कोई "शवश्यकता नहीं है । सगर फिर फोई पूजा-पाठ 
फिस तरह फरेगा ? 

मेरी--हाँ, यही तो खरायो है। वह सब बातों को तो नष्ट कर 
देना चाहते हैं मगर उनके स्थान पर फोई नई चीज़ हम 
लोगों फो नहीं देते । 

पीटर--इसका आरम्भ किस तरह हुआ ? 

मेरी--पारसाल से उनकी बहिन फी मृत्यु के याद ही यह सव 
आरमभ हुआ । वह्‌ अपनी वहिन को घहुत प्यार फरते थे । 
तसकी मौत से उनको घडा घफा लगा । यह यहुत द्वी राम- 
गीन हो गये और हमेशा मौत फा ही ज़िक्र किया फरते ये। 
और फिर, जैसा कि आप जानते हैं, घीमार पड गये । जय 
अच्छे हुए तय तो वद्द परिलकुल दी घदल गये । 

अलेफ्फ्रेणडरा--मगर फिर भो फागुन के मद्दीने में जब पह भुझ 
से मिलने मास्को आये थे तय तो घद्द अच्छे मले थे 
और सब दँसी-सेच किया फरते थे । 

मेरी--यह तो ठीक, लेकिन फिर भी उनमें बहुत कुछ परिवर्तन 
हो गया था। 


अधेरे में दझाला $७ 


पीटर--फिस तरह का २ 

मेगै--वद् घर गिरिग्ती की बातों से त्रिलकुल लापरवाह थे और 
एफ तरद की घुन उन्हें लगी रहती थी! व्‌ कई दिनों 
तझ लगाठार याइविल पढ़ते रहते थे और रात को भी सोते 
न थे । यद्द रात को उठ कर पढ़ा फरते, पुछ्ठ उद्धरण लिसते, 
नोद्स फरते रहते और फिर उसके थार से यह पादरियों 
सया हरपेशों से मितने जाने लगे और उनसे धर्म सम्बन्धी 
ब्रार्तालाप फरने लगे । 

अलेक्सण्टरा--ओर क्या ये घृत, उपवास रखते कर पूजादि 
करने थे है डर 

मेरी--ह8 मारे पियाह्‌ के समय से-यात यौस यर्ष पहुलीसे 
लेकर--उस समय तक उन्होंने न कभी धृत उपवास 'भादें 
रबस्या और पे फरभी पूजापाठ किया, संगर उस समय 
घक यार, 7नंने शुरु दारे में मंत्र लिया और उसफे वाद 
दी उन्होंने निश्चय फर लिया कि न तो पिसी यों भत्र ही 
लेगा चाहिए भौर न गिग्जाघर द्वो जाना चाहिए । 

अलेक्येप्डरा--यही सो में फलों हैँ कि यह एक थात पर दृढ़ 
नह रहते । 

मेरी--हों, पक मदद) पहले बह बधी गिरणा जाने से न घफते 
ये और हर॒क एवं रत थ शेहिन उसके याद ही ऊपा- 
सके उक्ने यह निरंय फर ठिया द्वि ये सर अनादशयध 
है। भागा, ऐसे आदगी पे साय शोड बया करे ९ 

अतेवसरेए्डश--नौति छसतस पात की थी और पिर इसमें वात 
करेंगी । 3:2४ 


श्र नाटक 


पीटर--ठीक है, मगर यह मामला इतना जरूरी नहीं है। . ' 

अलेक्जेण्डरा--जरूरी नहीं १ तुम्हारे लिए नहीं होगा, क्योंकि 
तुम सर्दां को सो धर्म-कर्म का कोई ख्याल ही नहीं है । 

भीदर--मेरी बात तो सुनो । में कहता हूँ, यह कोई घात नहीं । 
घात यह है कि यदि वह गिरजा को अस्वीकार करते हैं तो 
फिर बाइविल को किसलिए चाहते हैं । 

मेरी--इस लिए कि हम लोग बाइविल और पवेत पर के उपनेश 
के अनुसार अपना जीवन व्यतीत करें और जो हमारे पास 
है घह सब दूसरों फो दे डालें । 

पीटर--अगर सब छुछ दे डालें तो फिर जिन्दगी किस तरह 
यसर करें १ 

अलेक्श्षेए्रा--ओऔर पव॑त पर के उपदेशों में उसे यह फह्दोँ मिला 
कि हम लोगों को नौकरों और साइसों से भी हाथ मिलाना 
घाहिए १ उसमें है “नम्न लोग धन्य है” मगर उममें हाथ 
मिलाने घातो कोई ज़िक्र ही नहीं है । 

पीटर--आज वह शहर किस लिए गये हैं ९ 

मेरो--इन्होंने,मुकमे कहा तो नहीं लेकिन में जानती हूँ कि वह उन 
दरस़्तों के मामले में गये हैं. जो कुछ लोगो ने काट गिराये हैं। 
किसान लोग हमारे घाय से पेडों को काटकर ले जाते हैं । 

पीटर---उस शीशम वाले थाग से । 

भेरी--हा, वे लोग शायद जेल खाने भेज दिये जाँयगे और उन्हें 
दरख्तों की फीमत देनी होगी | उनके मुक़द्स फी आज पेशी 
है । यह पात उन्होंने मुम्से कही थी। इसीसे मुझे विश्वास 
है. कि इसीलिए वह शहर गये हैं । 


झूपर॑ में झजारा (44 


अज्लेप्णे्रा--वह उन्हें जाकर माफ फर देगा और झल को 
वे आफर पाऊ में से पेड़ों फो फाद ले जायेंगे । । 
मेरी--और यया ! इसका यद्दी नतीजा होगा। अप भी तो मे 
हमारे आामों फो ठोढ़ लेजाते है और हरे भरे हमाज के 
खेतों को रौंद डालते हैं । और यह हैं कि इप सब यातों को 
माफ फर देते एँ । 
पीटर--थी अजीप यात है| 
अलेफ्टेग्डरा--यदी मो में भी पहती हैं कि ऐसा गर्दी दोने देना 
चाहिए और अगर यही सिलसिला जारी रहा तो सब 
यरंपाद दो जायगा। मेरा तो ण्याल़ है कि एक मां फो हैसि 
यत से तुम्दें इन बातों को रोने की कोशिश फरनी 
चादिए। 
मेरी--भला यतान्ी तो सह्दी, में फर दी फ़्या सकठो हैँ ( 
अलेफ्णजेंटरा--करने फो य्या है ? बस उसे रोक थी । उसे कह 
दो हि ऐसा नहीं हों सफ़ता । सुम याल यथे पाले भ्रादमी 
दो | उनके लिए यू कैसी मिसाल है 
मेरी--इसमें सदेह नहीं दि यह कष्ट प्रद है लेिन में उसे सह 
लती है । और यह आशा रागाय पैठो हैं दि बाकी पहले 
याजी सरंगों को तरह यह भी चली जायगी । 
अजेफ्शेणएइरा--यद सो टीक है लेडिए पुम जानती दो कि ईश्वर 
हाफ़ा मदद परता हों अपी मदद आप करेहं। 
शुसझो बरादिए कि तुम उसे रद महसूस छूय्ाप कि पर में 
अफेसा पढ़ी 7 | है, और यद हि इस परद शुजाय ग्दी 
ही शस्या 


)१३ नायक 


मेरी--खरावी तो यही है कि अग्र उन्हें घच्ों का कुछ ख्याल दी 
नहीं रहता है। और मुझे दी सब कुछ करना पडता है | ओर 
बडे घर्षों के अलावा मेरी गोद में भी एक वच्चा है। इन 
बच्चों--लडके लद॒क्तियों--की देस भाल भों करनी पड़ता है, 
पढाने लिसाने की भी व्यवस्या फरनी पडती है, और यह 
सब मुझे अकेले दी फरने पड़ते हैं । पहले तो वह बच्चों से 
घहुत प्रेम रसते थे । और उनकी वडी खबरंगिरी लेते ये, 
मगर 'अथ तो माछूम होता है उन्हें कुछ परवाह ही नहीं है, 
कल मैंने उनसे कह्दा कि वानिया ठीक तरह से नहीं पढता 
है और इस्तिहान में पास नहीं छोगा तो वह बोले उसके 
लिए अच्छा तो यद्दी है फि घद्द एकदम स्कूल जाना छोड़दे। 

पीटर--फिर कहा जाय १ 

मेरी--कहीं नहीं | यददी तो घड़ी भयानक यात है । हम लोग जो 
फरते हैं उसीको चद्द चुरा और ग़लत बताते हैं। लेकिन 
यह नहीं कहते कि ठीफ और सद्दी वात कौनसी है ९ 

पीटर--यही तो बुरी बात है । 

अलेक्जेण्दरा--इसमें घुराई क्‍या है ९ यद्द त्तो तुम लोगों का 
मामूल है कि सब चीजों फो बुरा बताना और खुद फोई 
काम न फरना । 

सेरी--स्टयूपा ने विश्वविद्यालय की शिक्षा समाप्त फरदी है और 
उसे अब किसी फाम में डालना चाहिए । लेकिन उसके पिता 
इसथारे में कुछ योलते ही नहीं। वह सिवित सर्विस में दाखिल 
दोना चाहता था, लेकिन उसके पिता कहते हैं. कि यद्द ठोक 

नहीं है। तव उसमे फौजी दिमाग में जाना चाद्ा, लेकिन 


अधर में उज़ाएा 8 


डच्होंते यद भी मापसद किया ! तथ लड़के ने पिता से पूछा 
सब फिर मैं कया फरू? फह्मी न जापर इल जोतू ” वापने 
फद्ठा---'दवता क्यों नहीं जोतना चाहिए १ सरफारी नौकरी 
से तो यह हज़ार दर्ज घेधवर है ।” मसला यद्द फ्या करे! 
मेरे भास आया और स्वाद पूछो लगा, और सुमें ही यह 
सब हुछ धय करना पढ़ता है । लेकिन फिर भी सम अधि 
कार तो उन्हीं फे द्वाथ में है ! 

अलेफ्गेण्टरा--तुम्दें साफ़ सार उनसे यह सप थाते कए देना 
चाहिए । 

मैरी-मुझे यदी फरना होगा। उनसे यह सम पह ही दैना पढ़ेसा । 

अधैक्‍्येण्टर--उनसे स्पष्ट फह दो कि इस शरद शुज्ञाण नहीं 
है सफ्ता । मैं अपना पाम फरणी हूँ. और सुम्दें अपना 
फर्तव्य पूरा फरना भादिए । भौर इस पर अगर यह राछी 
मे हो गो उसे चाहिए कि वह सम अभिफार सुम्दें सोपदे । 

मेरो--लैफिन यह तो थहुत ही 'अअरुचिफर थात है । 

अलेक्से/हरा--अगर सुम बट्दो सो में उससे सद बाते वह दूं. 


€ एक पददापे हुए शुवरू पुराि का घवेग। उसके दाग 
में पक डिताव £ै। साप से द्वाप मिएएता है ।) 


चुरोहित--मैं मिश्ेतस साइप से मिलो आया हैँ। वास्तव में 
मं 7 फियार सौटाने आया हैं । 

गेरी>-बह शहर गये टैं, मगर रथ भाते ही होंगे । 

अपपते/डरा--आयाप पौनसी क्ताव सौशना चाहते हैं । 

धुरोटिय--मि३ रेना शा सिखा हुआ झाइस्ट का शीद+ भरित्र है। 


श्र चादर 


पीटर--आओ गजब ! आप लोग कैसी कितावें पढ़ते हैं. ९ 

पुरोहित-- (कुछ विच्एित होता है और सिगरेट जराता हैं) निकोलस 
साहब ने मुझे पढने फे लिए यह क्ित्तान दी थी । 

अलेक्ज़ेण्डरा--( हििफारत के साथ ) निकोलस ने दी! तो क्या 
छुम निकोलस और मि० रेनन से सहमत हो 7 

पुरोहिन--जी नहीं, अगर सचमुच सहमत होता तो वास्तव में 
गिरजा फा सेवक न रहता | 

अलेक्जेण्डरा--लेकिन वास्तव में यदि आप गिरजा के वफादार 
सेतरक हैं. तो निफोलस फो रास्ते पर क्‍यों नहीं लाते ९ 

पुरोहित--सघ्ची घात तो यह है कि इस विपय में हरेक आदमी 
अपनी जुदा राय रखता है और निफोलस साहय के 
विचारों में घस्तुत घहुद कुछ सचाई है। सिर्फ वह एक 
खास--गिरजे फे--बिपय में श्रम में पडे हुए हैं । 

अलेक्ज्रेण्डरा---( हिकारत से ) निकोलस के ऐसे कौन कौन से 
विचार हैं. जिनमें बहुत फुछ सचाई है । क्या 'पर्षत पर का 
उपदेश, यह आज्ञा देता है कि हम अपनी सारी ज़ायदाद 
दूसरे लोगों को दे डालें और अपने छुदुम्व के लोगों को 
भिखारी बना दें । 

पुरोहित--चास्‍्तव में गिरजा पारिवारिफ जीवन को विहित घत- 
लाता है और गिण्जा फे पृज्यपाद सद्दर्तों ने परिवार के लिए 
आशीवोद भी दिया है,लेकिन उच्चतम समुन्नति का, आदर्श- 
मर्यादा पुरुषोत्तम फा जीयन इस घात फो चाहता है कि 
सासारिक लाभ और पाधिव ऐस्वर्य का त्याग किया जाय । 

अलेक्ज्रेएडरा--निस्सन्‍्देद साधु-संतों ने तो ऐसा दो किया, किन्हु मैं 


खधेरे में उजाश हद 


सममती हैं कि साघारण आदमियों फो साधारण रूप से दी काम 
करना चाद्दिए, जैसा फि सब्र नेक इसाइयों को शोभा देता है । 

पुरोहिव-फोई यह नदीं फह्टू सकता फि उसे क्या नहीं करना होगा। 

अलेफ्ग्रेएडरा--आपकी शादी हो गई है ९ 

पुरोढ्ित--जी हाँ । 

अलेस्जेएडग--आपके योई बर्चे भी हैं ९ 

पुरोहित--दों । 

अलैक्जेशदरा--तव भ्माप सासारिक लाभ और पार्थिव ऐश्वर्य फो 
त्याग क्यों नहीं देते और क्‍यों सिगरेट पीते फिरते हैं ९ 

पुरोद्षित-यद्‌ मेरी फमण्ोरी दै। सच पूछिए तो मेरी नालायकी दै। 

अलेफजेेरडरा--हाँ, में सममी | झाप॑ उसपर राह पर लाने 
के घजाय पद छसके विचारों फा समर्थन फरते हैं । लेकिन 
मैं कद्दे देवी हूँ यह धाव ठोक नहीं है | ( दाइ झा प्रवेश ) 

डाई--मथा रो रहा है | मिदरयानी करफे उसे दूध पिला दीमिए। 

मेरी--चलो यह 'वली । ( उटकर जाता है ) ] 

अलैक्थेणडरा--मुझ्े अपनी बहिन को देखफर थड़ा दु"प द्ोता 
होठा है। बेयारी पो कितनी परेशानी हैं | सात बालक हैं । 
उनमें एक अभी दूध पीछा है। विसपर यह “ये नये सोंचले। 
मुमे वो साक्र मातम द्वोता है कि उसरु दिमाग में हृछ 
खबज है । ( परोद्ित से ) हाँ, छरा यह तो यवज्ञाइए कि 
आप लोगों ने यद्‌ फौनसा नया मत निकाला है ९ 

पुरोदित--पास्वत्र में मुझे मादम नहीं 

अलैफ्यश्लेटरा--अजी यातें न बनाइए आप अच्छी दरइ जानते 
हूँ कि में क्या पूछ रही हू । 


१७ नाटक 


पुरोद्दित--मगर सुनिए तो 
अलेक्फ्ेश्डरा---मैं पूछती हूँ कि यह कौनसा सत जो धरेक किसान 
के साथ हाथ मिलाने की आजा देता है और कहता हैं कि 
उनको द्रख्त काट लेजाने दो, उनफो शराब के लिए पैसे 
भी दो ओर अपने परिवार को त्याग दो ९ 
पुरोह्दित--यह में नहीं जानता 
अलेक्जेण्डरा--वद कहता है. कि यही इसाई धर्म है। "आप 
युनानी गिरजे के पुरोदित हैं और इसी लिए 'आपको मालूम 
होना चाहिए और बताना चादिए की क्या वास्तव में ईसाई 
घर्म डकैती को उत्सादित करता है ९ 
पुरोहिित--लेफिन मैं 
अलेक्जेए्डश--आऔर नहीं तो आप पुरोदित क्यों फहलाते हैं । 
लम्बे बाल क्‍यों रखते हैं और घोगा क्यों पहिनते हैं. 
पुरोहित--लेकिन यह्ट नहीं कद्दा है कि 
अलेक्ज्रेण्डरा--नहीं कहा है, बेशक | पर में पूछती हूँ, क्यों ९ 
भुमसे उसने कहा था कि बाइनिल में लिखा है. “जो छुमसे 
मांगे उसे देदो” । लेकिन इंसका मतज्ञय क्‍या है 
पुरोहित--मैं तो सममता हू कि इसका मतलब बिलकुल साफ 
द्दीहै। 
अलेक्ज्ेणडरा--लेकिन में समझती हूं कि इसका भतलब स्पष्ट 
नहीं है । हमें द॒मेशा यह लिखाया गया है कि प्रत्येष्ठ मनुष्य 
का स्थान ईश्वर ने नियत किया है ! 
पुरोद्दित--घेशक, लेकिन फिर भी. * + 
अलेक्जेण्टरा--ठीकद यह तो विलकुल घेसादी मामला दे जैसा 


अधेर में उगएण मप्र 


कि मैंने सुना था | आप उसका पक्त लेते हैं। और यह 
बिलकुन अनुचित है। यह में साफ़ आपके सुँद पर कद्दती हैँ । 
अगर फोई नौजवान स्कूल का मास्टर या फोई छोटा छोकरा 
उसकी द्वा में द्व मिलाता तो यही घुरा या लेकिन आपको _ 
पक पुरोहित फी हैसियत से यह ध्यान रसना खाहिए 
आपके ऊपर फितनी यड़ी ज़िम्मेयारी है ! 

पुरीह्चित--मैं कोशिश ररता हू 

अलेफ्य्रेए्डरा--जब वदू गिरजा नहीं जाता और जप्रमंत्र में वि 
श्वास नहीं रफ़्ता तो फिर धर्म रद्दा फाहा १ और उसको 
दोश में लाने फे घजाय उसऊ साय आप भी रेनन फी पुरतफे 
पढ़ते हैं और बाईविल फा मनमाना अर्थ लगाते हैं | 

पुरोहित---[ उच्चेशित दोरूर ) में उत्तर नहीं दे सफता | सच बाव गो 
यह है ऊि में गइयड़ा गया हूँ और अब में कुछ न फटूँगा। 

अलेफ्ज्ेण्डरा--अगर में विशप होती तो तुम लोगों फो सनम 
पढ़ों फा भौर सिगरेट पीने फा मज़ा चखाती । 

पीटर--मगर, ईश्वर फे लिए ठट्दरो । भला तुम्दें फ्या हृफ़ है 

अलेक्वेण्डरा--मेद्दरयायी करफे आप सुके श्राप सिसाइए संत | 
मुझे विश्वास है कि आप--दइमारे पूज्य पुरोदित-मुममसे 
नाययय नहीं हैं। क्या हुआ पअगर मैंने सा साफ यातें कीं। 
याः णो भर सी घुरा होता अगर में गुस्से को दिल ही में 
गएने देती | छोफ टै न 

पुरोदित--लामा कीजिण्सा, यदि मैं समुचित कूप से अपने विषारों 
को प्रफट न फर सदा ऐफे। (कामाशो, स्पूष भौर ठिसा का 


भ्६ नाटक 


अवेश--ल्यूब मेरी की एक ३० वर्ष की खूबसूरत और फुर्चीडी 
एशकी, ल्सा अलेफ्जेण्डशा की छदकी | उद्र में वह ल्यूवा से कुछ 
घड्दी है। उनके द्वाथ म रुमाछ है और फछ छेने के छिप छोटी छोटी 
डल्याँ भी ल्यि हुए हें। दोनों अऐेक्जेण्डरा पीटर औौर पुरोह्धित को 
प्रणाम करती हैं । ) 


ल्यूबा--माँ फहाँ हैं. ९ 

अलेक्जरेएडरा--अभी बच्चे के पास गई है । 

पीटर--देखो बहुत से अच्छे अच्छे और सुन्दर फूल लाना। 
आज सबेरे एक मालिन की लडकी 'पच्छे अच्छे सफेद 
फूल चुन फर लाई थी। मैं खुद भी तुम्हारे साथ चलता, 
मगर गर्मी बहुत है । 

लिसा--चलिए चलिए पिताजी, आप भी चलिए । 

अलेक्जेण्डरा--हाँ, जाओ, तुम षहुत मोटे हो रहे हो । 

पीटर--'अ्रच्छा, चलता हूँ, मगर पहले सिगरेट लेता 'आऊँ । 

( जाता है ) 

अलेक्जेण्डरा--सब यथे फहाँ हैं ९ 

ल्यूबा--स्ट्‌ यूपा तो साईफल पर स्टेशन गया है क्योंकि उसके मास्टर. 
पित्ताजी के साथ शहर गये हैं, छोटे बच्चे गेंद खेल रहे हैं 
ओर घानिया बाहर वराम्दे में कुत्तों के साथ खेलता है । 

अलेक्जेण्डरा--धाँ, तो स्ट्यूपा ने कुछ फैसला किया है 

ल्यूबा--हाँ, वह “अश्व-रक्षकों” में मरतो होने फे लिए खुद ही 
अर्ज देने गया था। कल बह पिताजी से यहुत व्रिगड़ पड़ा या। 

अलेक्जेणडरश--इसमें शक नहीं कि बेचारा घड़ी मुश्किल में है | 
मानवो, सहनशीलता की भी आखिर एक हृद .है। '्यय 
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चद सयाना हुआ दै। रोज़ी का सिलसिला देखना है और 
उमसे कह्दा जाता है कि हल जोतो । 

ल्यूबा-पिताजी ने यह तो नहीं कहा था, उन्होंने तो फद्मा था. .' 

अलेफ्वेस्डरा -कोई इर्ज नहीं। फिर भी स्ट्यूपा को अब जीवनमें 
श्रीगणेश करना दी होगा और जिस बात फो पद चाहता है 
उसी में आपत्ति उठाई जाती है। लेकिन यह तो यहीं आरहदा है! 
( घुरोदित एक्क शरफ दृट कर, फिताय स्योलफर पढने छगता है। 
स्ट्यूपा का यराग्देकी तरफ साइफल पर भ्रवेश ) पु 

अलेक्येण्ठरा--सुम्दारी उमर बहुत बड़ी है। हम लोग अमी 
तुम्दारी दी बातें कर रहे थे कि इतने में छुम आ गये। 
ल्‍्यूथा फद्ती ऐ कि फल तुम अपने पिताजी से विगए पढ़े ये। 

स्टूयूपा - पिलकुल नहीं, फोइ ऐसी यात नहीं हुई । उन्होंने अपने 
विचार प्रफ्ट किये और मैंने अपने । अगर हमारे विषाएं 
में अ्तर और फेर है तो इसमें मेरा दोप नहीं है, स्यूज्ा को 
वो आप जानती दी हैं, घह सममती तो साफ नहीं, लेकिन 
दखल दर घांत में देतो है! 

अलेफ्ऐेग्डरा--अ्रच्छा तो तुमने कया फैसला किया है| 

स्ट्यूपा--पता नहीं, पिता जी से क्‍या तिश्य्र फिया। गुझे मय हद 
कि उन्होंने शमी तक इसका निश्रय नहीं फिया है. लेडिन 
नन “अश्वरक्तकों” में सम्मिलित होते फा फैसला पर जिया 
है। हमारे पर में तो दृरेफ बात पर फोई ने फोई शास 
केजरास फिया जाता है । लेकिन यह सो विलठुल सीधीसो 
धाद है । भेश पढ़ना समाप्त दो गया है, इसलिए अग कुछ 
मे कुष्ठ कास यो करना दी होगा | फौद में मरदी धोना भौर 
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निम्नश्रेणी के शरात्री अफसर्य के साथ रहना 'अरुचिकर 
होगा । इसीलिए में “अश्व रक्षकों” में भरती हो रहा हूँ 
जहाँ मेरे कुछ दोस्त भी हैं.। 

अलेक्णेण्डरा- ठीक है, लेकिन तुम्दारे वाप इस घात पर राजी 
क्यों नहीं होते ९ 

स्ट्यूपा---भौसी ! उनका जिक्र करने से क्‍या फायदा १ उनको 
तो एक तरह की धुन लगी है। उनको अपनी बातों के 
अलावा कुछ दिखाई द्वी नहीं पढ़ता । घह कद्दते हैं कि फौजी 
मुलाज़मत सयसे नीच यूत्ति है। इसलिए उसमें फिसी फो 
न जाना चाहिए, और इसीलिए वे मुमे रुपया नहीं देते । 

लिसा--नहीं, स्ट्यूपा ! उन्‍्द्वाने यह नहीं कट्दा । तुम्दें याद है मैं 
उस चक्त वहाँ मौजद थी । वे फद्दते थे कि जब ज़रूरत पड़े 
ओर तुम घुलाये जानो तग्र लाचारी फी हालत में फ्रौजी 
खिद्मत अन्‍्जाम दे सकते हो । लेकिन इस त्रदद खुद बखुद 
अपनी इच्छा से भरती ट्ोना तो ठीफ नहीं है । 

स्टयूपा--लेफिन नौकरी फरने मैं जाता हूँ, कुछ चह तो जाते 
नहीं १ वह खुद मी तो फौज में रहे थे। 

लिसा--मगर उन्होंने यदद तो नहीं कद्दा कि वह रुपया नहीं देंगे, 
घर्कि उन्होंने कद्दा था कि वह एक ऐसे फाम में भाग नहीं 
ले सकते जो कि उनके विचारों फे विरूद्ध है । 

स्ट्यूपा--इसमें विचार और विश्वास का कोई फाम नहीं है। 
कोई सेवा फरना चाहता दै--वस यद्दी काफी है। 

लिसा--नमैंने जो कुछ सुना चह कद्द दिया । 

स्टूयूपा--मुमे मालूम है कि तुम हमेशा पिवाजी से सदमत रदती हो। 


है. 


अधरे में उजाला ग्रे 


आप जानती ईं मौसी, लिसा दर बात में पिताजी फी तरफ- 
दारी फरती ह£ । 

लिसा--जो बात सी है 

अलेपरजण्डरा--मैं जानती हैं कि लिसा हर सरह की थेवफूमी में 
भाग लेने को वैयार हो जाती है। येवयूफ्ी तो उसे यू आदी 
ई और पद उस दूर से द्वी सूँघ फर पद्दचान लेती है । 
( छार फ्मीज पहने हुए पूक हाथ में तार छिये घानियां 
का हौष्टों हुए प्रयेश | उसके पीछे छु्े भी आते हैं ।) 

घानिया--( प्यूबा से बताश्रों देखें, फौन आता है ९ 

ल्यूवा--मठाने से क्या फायदा ९ लाश्ो तार मुझे दो। 

( वार सेने को थानिया की तरप हाथ फैराती है; यह 
सार नहीं देता है। ) 

यानिया-में तुम्हें यह सार नहीं दू गा और न यद्दी बतलाऊँगा 
फिसने भेजा हैं । हाँ, यह एफ ऐेसे आदमी के पास से 
आया है, जिसप्त तुम शरमाती हो । 

स्यूया--दाहियात ! किसने भेजा है ? मौसी, सार फहाँ से 
आया है ९ 

अलेक्येएटरा---जेरमशयोब्स फे पास से । 

न्यूबा--भोह ! 

बानिया--देसो देखा, सुम शरमाती फ्यों हो १ 

स्यूपा-मौसी, जरा तार द्खूँ १ ( पपता है ) “दम सीयों लने 
डाफगाडी थे आ रहे पै--भेरमशनांइस ।” इसके मानों है 
शादणादी सादया धोरिस और टानिया, ठीक है, यश घूशी 
कोबात दै।.. * 
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यानिया--अद्दा तुम्दें खुशी हो रही दे, स्ट्यूपा, देखो तो पद 
कितनी शरमभा रही है । 

स्ट्यूपा--इतना बस है--वार-बार दिक फरना ठीक नहीं | 

वानिया--सुम ठानिया को चाहते हो न ९ तुम लोगों को लाटरी 
डालना होगी, क्योंकि दो आदमी एफ दूसरे फी धह्दिन को 
नहीं ब्याह सकते । 

स्टयपा--चुप रद्दो, बको मत्त, किधनी वार तुम्दे मना किया है ९ 

लिसा--यदि थे डाकगाड़ी से दी आते हैं तब तो थे थोड़ी पेर में 
आने वाले हें. 

ल्यूबा--नयह्‌ ठीक है, तब हम फूल चुनने को नहीं जा सकते। 

( पीटर सिगरेट लिये हुए भाता है ) 

ल्‍्यवा--मौसाजी, अब दम लोग नहीं जायगे। 

पीटर--क्यों ९ 

स्यूबा--चेरमशनोब्स आ रहे हैं | अच्छा है, अप्पो दस लोग 
वबतक टेनिस खेलें । क्‍यों स्ट्यूपा तुम मी खेलोगे न ९ 

स्ट्यूपा-हाँ, तथार हूँ। 

ल्यूबा--वानिया और में एक तरफ और तुम 'और लिसा दूसरी 
तरफ़-क्यों राजी दो न ९ अच्छा तो मैं गेंद ले आऊँ और 
छोफरों को भी चुला लाऊ | (जाती है ) 

पीटर--तो आखिर मुझे यहीं ठदरना पढ़ा । , 

पुरोदित--( जाना चाहता दै ) मेरा आदाब-अज्े है । 

आअलेक्ज्रेए्डरा--नहीं पुरोद्दितजी, ज़रा ठहरिए, में अभी आप से 
बात करना चाहदी हूँ और दूसरे निकोलस भी अब आता 
गा | । । 


जप 
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प्ुरोद्दित--(औैरता है भौर सिगरेट जराहा है) शायद उन्हें आने 
में देर लगे । 
अलेक्ेगदरा-घह देखिए, फोई 'आा रहा है। में समसती हैं 
निफोलस ही है) 
पीटर--ध्वेस्सशनोंव सानवान के लोग हैं । फद्दी गुलिटज़न फी 
लड़फो तो नहीं है १ > 
अ्लेक्जेण्टरा - हाँ, हों, यह तो वही चेरमशनोव ही है जो ऋपना 
'फफी के साथ रोम में रहता था । 
पीटर--ओहो + मुझे उनसे मिलकर यड़ा प्रसन्‍्नवा शोगी ! में 
उनसे उस समय फे याद नहीं मिला हूँ जब हम रोम में 
साथ साथ गणलें गाया परत थे। घद यहुत अच्छा गाती 
थीं। उसफे दो पते भी दें न ९ | 
अलेफ्जेण्टरा-हाँ, थे दोनों ये भी आ रहे हैं। , 
भीरर-मुझे नहीं माएृप्त था फफ सरियन्सव खानदान फे साथ 
बुत छोगों की हतमी घनिष्टता है । 
अलेस्सेए्ठरा--घनिष्टता तो नहीं लेफिन पारसाल थे लोग बाहर 
परदेश में फष्टी एक साथ ठदरे थे | शाहणादी ते म्यूवा को 
अपने येटे फे लिए पसद फिया है, पद होशियार है, जातगी 
है, कि इतना दहेज और यहद्दा मिलेगा 
पीटर--लैफिन चेरमशेद खानदान छुद भी तो अमीर था। 
अलेफ्सेशहरा--थमीर था, फिसी छमाने में। शाहलादा चतर भी 
शिया है गगर एसो सप युद्ध मर्याद कर दिया है! थाई 
शगपी है, और पिकज्ञकुत तबाह दोगयादै। शाइशादी ने बाद- 
शाह के पाध अर्जी सेजी, अपने पति को छाह्ट दिया और 
डे 
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इस तरह से वह थोड़ा बहुत वचा सकी दे । लेकिन उसने 
अपने घ्चो फो शिक्षा अच्छी दी है, यह तो मानना पड़ेगा | 
लड़की गाने में निपुण है । लड़का सुन्दर तथा छोनदवार है 
और उसने विश्वविद्यालय की शिक्षा भी समाप्त कर ली है। 
मगर मैं सममती हूँ कि मेरी बहुत खुश नहीं है । इस चक्त 
मिहसान का आना जरा फष्ट-अद है ।'यह लो निकोलस भी 
आगया । ( निकोछस का प्रवेश ) $ 

भकोलस--चित्त वो प्रसन्न है, अलीना ( अलेफ्जेण्दरा का छोटा नाम) 
ओर पीटर साहब आपका मिजाज्ञ तो भुवारक । 
€ परोह्ित को देखकर ) ओद्यी ! वासिली साहब 'हैं॥७' 

( सब से हाथ मिलात: है । ) 

प्रलेक्भेण्ड रा-- इसमें अभी कुछ काफ़ी और बची है, क्या एक 
प्याले में दूँ ? ज़रा ठढी दोगई है मगर 'अभी गरम हुई जाती 
है । ५ घटी वजाती है ) 

नेकोलस--नहीं, फोई जरूरत नहीं, में कुछ स्रापी चुका हूँ 
मेरी कहाँ है ? 

प्रलेक्द्रेशडरा --बच्चे को दूध पिलाने गई है। है 

नेकोलस--वह्‌ अच्छो तरद्द तो है ९ 

अलेक्जेए््टरा-हाँ अच्छी तरह है। तुम अपना फाम कर आये ९ 

निकोलस--फर आया । देखो, अगर कुछ चाय या काफी घची 
हो तो झुमे दोजिए। ( पुरहित से ) अच्छा आप पुस्तक 
घापस लाये हैं ९ आपने उसे पद लिया ९ घर आते वक्त 
रास्ते में में आपके ही विपय में सोच रद्दा था। ( एक नोकर 
अवेश करता है और सबझो सदाम करता है। निकोल्स उससे 


शाधेर में उम्ारा हक 


दाय मिटाता है। अरेश्जेण्टरा अपनी आंख से पति को , इशारा 
करती है। ) 
अलेक्जेगइरा--ज़रा इस सामवार को ( केटरटी की तरद का तारे 
वा चर्तन जो चाय बनाने फे काम में भागा है ) गरम करलो। 
निकोलस--इसकी शरूरत नहीं । वास्तव में सो पह मुमे नहीं 
» चाहिए, में जैसी है वैसी ही पिलूँगा । 
( मिस्ती अपने पिता को दखऊर गेंद खेउगा छोद़ दौदसी हुई भाती 
हैं और उससे स्िपट जाती है । ) ग 
पिस्ती -पिताजञी हमारे साथ चलो । 
निोलस--( पीठ पर हाथ परते हुए ) अभी चलता हैं । झण 
में कुछ पालूँ। तुम चशो, सेलो, में जल्दी आंगा। 
( मिसी फा प्रस्पान ) ( निश्चे्स मेज के पास मैंड जाता है भौर 
चाए क॑ साथ राता पीता ै। ) 
अलेक्जेएडरा-हाँ तो फ्या, उन्हें सशा होगई ९ 
निकोलस --६ाँ, सजा दोगई । पन्‍्दोंने खुद जुगे इक्पाल फर लिख 
€ इरादित से ) मेन समगा था फि आपफो रेनन के विषार्से 
पर पूरा यक्रीन नहीं आयगा । 
अलेकशेण्टरा--और तुमने फैसले फो पसद "हीं छिया * 
निफोतस--( एप्तठाफर ) थेशफ, में उसे पसद नहीं करता। 
आपछे सामने मुख्य प्रश्न ईसा के देवल या फ़िश्मियानिटी 
के इतिदास का नहीं पस्कि मिरजे फा है 
अलैकफेण्डरा--तो फ्या हुआ, उ्दोंने तो धयपने जमे फा इफ़्ताल - 
किया और सुमने का दि नहीं यह टीक नदों है, था उत्तोंनि 
सष्डी घुराई नहीं चीफ उसे ले लिया 


७ पार्दक 


निकोलस---(पुरोद्दित से बोलते योछते इृद्ता के साथ अलेक्ज्रेण्डशा की 
' और घूमकर ) प्यारी आलीना, तुम इस तरद की चुटकियाँ 
» लेकर मेरे दिलमें सूहयाँ क्‍यों चुभाती हो ९ 

अलेक्ज्षेए्डरा--बिल्कुल नहीं 

निकोलस--अगर आप वास्तव में जानना चाहती हैं कि मैं 
किसानों फो, सिफ्रे उस लफडी के लिए जिसकी उन्हे ज़रूरत 
थी ओर थे काट लाये थे, फ्साकर क्‍यों तकलीफ़ नहीं दे 

- सकता 

अलेक्ज़ेण्डरा--में समसती हूँ कि शायद उन्हें इस सामवार फी 
भी जरूरत होगी । 

निकोलस--अगर आप जोनना चाहसी हैं कि में क्यों किसानों 
क्रो महज इसी यात फे लिए कि उन्होंने उस जगल से दस 
दरत्त फाट डाले जिसे लोग मेरा कह्दते हैं, कैद में डालने 
के लिए और उनकी जिंदगी घरबाद फरने फे लिए राज़ी 
नहीं दोता' 

अलेक्जेण्डरा-सब्र आदमी ऐसा फहते हैँ । 

पीटर--यह लो, फिर वद्दी घद्स करने लगीं। 

निकोलस--यदि थोड़ी देर के लिए मान भी लूँ, जैसा कि में नहीं 
फर सकता, फि वह्‌ जगल मेरा है, तो हम लोगों फे पास 
३००० एकड़ ज़मीन है जिसमें फी एकड़ १०५० दरसख्त 
होंगे । सब मिलाकर ४५०००० दररत्‌ हुए--ठीफ है न ९ 
अथघ देखो फि उन्होंने उसमें से १० पेड़ घाट डाले- यानी 

, ४५ इजासा हिस्सा । झरा सोचिए तो सद्दी कि क्‍या यह 


शधेरे में उजाला डे 


हाथ मिलाता है। अलेक्जेण्डरा क्षपनी भांसख से पति को, इशांत 
करती है। ) 

अलेक्जेपठरा--जरा इस सामवार को ( केटली की तरह का तांबे 
का बर्तन जो चाय घनाने के काम में आता है ) गरम करतो। ' 

निकोलस--इसकी ज़रूरत नहीं । वास्तव में तो वह मुझे नहीं 

*  घादिए, में जैसी है वैसी दी पिलेंगा । * 
( मिसी अपने पिता को देखकर गेंद खेलना छोड़ दौद़ती हुईं आती 
है और उससे लिपट जाती है। ) 

सिसी -पिताजी हमारे साथ चलो । 

निकोलस--( पीठ पर द्वाय फरते हुप ) अभी चलता हूँ । जरा 
मैं कुछ सालें। तुम चज्ञो, सेलो, में जल्दी आाऊंगा। 
( मिसी फा स्थान ) ( निकोछस मेज के पास पैद जाता है भौर 
चाप के साथ खाता पीता है । ) 

अलेक्येण्डरा-हाँ तो क्या, उन्हें सज़ा होगई ९ 

निफोलस-दाँ, सज़ा द्वोगई । उन्होंने खुद जुर्म इफ़याल फर लिया 
( परोहिित से ) मैंने समका था कि आपको रेनन के विचारों 
पर पूरा यफीन नहीं आयगा । 

अलेक्जेगहरा--और तुमने फैसले को पसद नहीं किया ९ 

निफोलस-- घत्तशकर ) बेशक, में उसे पसद नहीं करता ! 
आपके सामने मुख्य प्रश्न ईसा के देवत्व या क्रिश्नियानिटी 
के इतिद्ास का नहीं बल्कि गिरजे फा है 

अलैक्जेण्डरा--तो क्या हुआ, उन्होंने तो अपने जुम फा इफ़्याल 
किया और सुमने फट्दा झि नहीं यह ठीक नहीं है, पो उन्दोंने 
लकड़ी घुराई नहीं बत्फि उसे ले लिया ९ 


हु 


५ 
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निकोलस--(पुरोद्धित से बोएते योछते धद्ता के साय छलेक्जेण्डरा की 
ओर घूमकर ) प्यारी आलीना, तुम इस तरह की चुटकियाँ 
लेकर मेरे दिलमें सूइयाँ क्‍यों चुभाती दो १ 
अलेक्ज़ेण्डरा--बिल्कुल नहीं 
निकोलस--अगर आप वास्तव में जानना चाहती हैं कि में 
फिसानों को, सिफे उस लकडी के लिए जिसकी उन्हें ज़रूरत 
थी ओर वे काट लाये थे, रूसाकर क्‍यों तकलीफ नहीं दे 
सकता 
अलेक्ज्ेए्डरा--मैं सममती हूँ कि शायद उन्हें इस सामवार फी 
भी ज़रूरत होगी । 
निकोलस-- अगर आप जोनना चाहती हैं कि में क्यों किसानों 
को महज़ इसो बात फे लिए फि उन्होंने उस जगल से दस 
धररूठ फाट डाले जिसे लोग मेरा कहते हैं, फैद में डालने 
फे लिए और उनकी जिंदगी बर्बाद फरने फे लिए राजी 
; नहीं होता 
अआअलेक्ज्ेण्डर-सब आदमी ऐसा फद्दते हैं । 
पीटर--यह लो, फिर बद्दी बहस फरने लगी। 
निकोलस--यदि थोड़ी देर फे लिए मान भी लूँ, जैसा फि में नहीं 
फर सकता, कि वह जगल मेरा है, तो दम लोगों के पास 
३००० एकड़ जमीन है. जिसमें फी एकड १५० दरख्त 
होंगे। सब मिलाकर ४५०००० दरख्त हुए--ठीक है न 
अथ देखो फि उन्होंने उसमें से १० पेड़ काट डाले-याती 
४५ हजाखा हिस्सा । ज़रा सोचिए तो सट्दी कि क्‍या यहू 


अपेरे में उजाला श्द्व 


मुनासिव है और क्या वास्तव में कोई मनुष्य इस बात कों 
पसंद करेगा कि इस छाटी सी थात मे लिए एक थघेचारे 
ग़्रीव आदमी को उसके परिवार से बेरहमी के साथ जुदा 
फरके जेल में डाल दिया जाय १ 

स्ट्यूपा- लेकिन अगर आप इस ४५ दज़ारवें हिस्से को सुरक्षित 
नहीं रक्‍खेंगे तो बाको ४४९९० दरणत भी शीक्र द्वी काट 
डाले जायगे | 

निकोलस-लेफिन यह्द तो मैंने मौसी फो जवान देने फे लिए 
कट्दा था । घाम्तव में तो मेरा इस जगल पर फोई हक़ नहीं 
हे । जमीन दरेफ आदमी की है या यों कद्दिये कि पह किसी 
की मिलफियत नहीं है| हमने इस जगल फे लिए फभी 
फोई मिद्दनत नदी की । 

स्ट्यूपा--नहीं, लेकिन आपने रुपया बचाया और इस जंगल फी 
रखवाली फी जो ९ 

निफोलस --मैंने रुपया फद्दा से थचाया, और वह बचत फैसे 

हुई १ इसके झलावा मैंने जगल फी रखवाली नहीं फी । 

लेकिन थद्द एफ ऐसी घात है कि जो यद्दस के जरिये से 

सावित नहीं फी जा सकती | उस शख्स को फि जा अपनी 

हर्फ़त से खुद शरमिंदा नहीं होता दै, जब कि चह किसी 

दूसरे आदमी फो मारवीं है 


डे 


ई 


यूंपा--लैकिन यहां तो फोइ फिसी को मारता नहीं । 
निफीजस- लेकिन जिस तरह एक गण फोई काम से 
करके दूसरों हक 2 रद ३... महयूंस नहीं 
करता और फोई * द ” साबित 
8 
ह 


#४ 


ए्६ 


मारेक 


नहीं कर सकता कि उसे अपनी हरकत पर लब्जित होना 
चाहिए, ठीक इसी तरद दूसरा आदमी इस बारे में हमारी 
भूल सानित करके हमें लक्वित नहीं फर सकता । और 
छुमने कॉलेज में जो अर्थ-शासत्र पढ़ा है. उसका एकमात्र 
उच्ेश्य यद्दो है कि वह यह बात साबित कर दिसावे झि हम 
लोग जिस स्थिति में अपना जीवन व्यतीत करते हैं बह 
ठीक है । 


स्दयूपा--लेकिन, इसके विपरीत, साइन्स दर तरह के वहमों फो 


दूर करतां है । 


निफोलस--जैर, ये सव बातें ज़रूरी नहीं हैँ । जरूरी यह है कि 


अगर में यक़्ीम ( किसान फा माम ) की जगह दोवा तो 
मैं भी वैसा दी करता जैसा कि उसने किया है। और अगर 
भुमे फ़ैद धो जाती तो मैं न जाने क्‍या कर घेठता ९ अर 
चूँकि मैं दूसरों फे साथ वैसा दवी व्यवद्वार करना चाहता हूँ 
जैसा कि में चाद॒ता हूँ कि वे मेरें साथ फरें--इसलिए में 
उसे सज़ा नहीं दे सकता बल्कि जहां तक होगा यचाने की 
ही कोशिश करूँगा । 


पीटए-मगर इस सरइ से तो कोई आदमी फिसी भी चींज फो 


अपने पास नहीं रख सकता । 
( भरेक्‍ज ण्डरा और स्ट्यूपां दोनों पुक साथ योछते हैं ) 


अलेक्लेस्डरा--तब तो काम फरने फे बनिस्थत चोरी करना कहीं 


अधिक फायदेमन्द हैं । 


अषपेरे में उजाला श्प्र 


मुनासिय है और क्या धास्तव में कोई मनुष्य इस शत कों 
पसंद करेगा कि इस छाटी सी यात के लिए एक थैचारे 
ग़रीव आदमी फो उसके परिवार से येरहमी फे साथ जुदा 
करफे जेल में डाल दिया जाय ९ 

स्ट्यूपा-- लेकिन 'अगर आप इस ४५ दज़ारवें हिस्से को सुरक्तित 

नहीं रक्‍ज्ेंगे तो थाकी ४४९९० दरणत भी शीघ्र ह्वी फाट 

डाले जायगे | 

निकोलस-लेकिन यह तो मैंने मौसी फो जवाब देने के लिए 
फट्दा था ) धान्तव में तो भेरा इस जगले पर कोई हृफ़ नहीं 
हे | मीन दरेफ अगदमी की है या यों कहिये कि वह किसी 
की मिलकियत नहीं दै । हमने इस जगल के लिए फभी 
फोई मिदनत नहीं फी । 

स्टयूपा--नदीं, लेकिन आपने रुपया बचाया और इस जंगल की 
रखवाली फी जो ( ह 

मिफोलस--मैंने रुपया कहां से यचाया, और वह बचत कैसे 
हुई १ इसके अलावा मैंन जगल फी रखवाली नहीं की। 
लेकिन प्र एफ ऐसी थात है कि जो धद्टस फे फरिये सें 
साद्रित नहीं की जी सकती | उस शरूस फो फि जा अपनी 
हरफ़त से खुद शरमिंदा नहीं दोता है, जब क्रि यह फिसी 
दूसरे आदर्मी को मारती है. 

स्टूयूपा--जैकिन यद्दा सो फोई फिसी को मारता नहीं । 

निफोलस-लैकिन जिस सरदद एक आदमी खुद फोई काम न . 

फरके दूसरों से अपनी शुलामी कराने में शर्म मदसूस नहीं ' 
करता और कोई शख्स इस बात फो उसके सामने सानित 


के 


ड्रग ) / डिक 


निकोलस--हाँ, हाँ, बच्चों का भी | और सिर्फ साना हो नहीं 
बहिक खुद अपने आपको भी । यही तो ईसा की शिक्षा 
है । हमें अपने पूरे बल के साथ दूसरों के लिए अपने को 
कुरान करने की--सपूर्ण आत्मत्याग करने की चेष्टा करनो 
चाहिए । 
स्ट्यूपा--इसके मानी होते हैं. मरने के लिए । 
निकोलस--हाँ, यदि तुम अपने मित्रों के लिए जान तक निसार 
कर दो तो यह भी तुम्हारे और तुम्हारे दोस्तों के लिए 
अच्छा होगा। लेकिन असली बात तो यहद्द है कि सलुष्य 
फेवल आत्मा ही नहीं है वर्कि शरीर-स्थित आत्मा है। 
साँस-मज्जा का घना हुआ यह शरीर जहाँ डसे केवल अपने 
/ द्वी लिए जीने का अनुरोध फरता है तददाँ आत्मा उससे 
ईश्वर के लिए तथा परोपकार-मय जीवन व्यतीत करने के 
लिए जीने का अनुरोध करती है। हमारा जीवन केवल 
पाशविक ही नहीों है घल्कि पाशचिक ओर 'आत्मिक दोनों 
के बीच में है। सो वह जितना दी इश्वर फे निकट दोगा 
उतना दी अधिक अच्छा है। हमारी पशुबृत्ति तो शरीर 
फी रखवाली करने से चूफने को नहीं। 
स्टयूपा--तब बीच द्वी का रास्ता क्यों पसद करें--अघर में फ्यों 
रहें-- अगर ऐसा ही करना उचित है तो सभी चीजें देकर 
सर क्यों न जाना चाहिए १ 
निफोलस--यदद तो बहुत दी अन्छा और शानदार होगा । छर 
करके देसो । और फिर तो यद्द तुम्दारे लिए और दूसरों फे 
लिए--सभी के लिए--श्रेयस्कर सिद्ध होगा | 


अधेरे में उजाला ० 


श्वयूपा- आप किसी की दलीलों फा उत्तर तो देते ही नहीं। में 
कहता हूँ, जो आदमी रुपया बचाता है उसे अपनी घचत्त से 
लाभ उठाने फा अधिकार है । 

नमिकोलस--.( हँसकर ) समझ भ नहीं आता कि किसकी बातका 
मैं जवाब दूँ । ( पीटर से ) हाँ, यह सच है. फि फिसी फो 

फोई भी चीज्ञ अपने पास नहीं रखनी चादिप । 

अलेक्जेण्डरा-लेकिन कोई चीज़ अपने पास न रक्‍्खी 
जाय इसफा अथ तो यद्दी द्ोता है कि फोई भी आदमी 
फपडा लत्ता यहा तक कि रोटो का ठुकड़ा भी अपने पास 
नहीं रख सकता-सथ दूसरों को दे डालना चादिए और 
तथ तो मलुरध्यों फा जीवन भी असभव हो जायगा । 

निफोलस--लैकिन जीवन-निबोह असमव तो थहद्‌ होना चाहिए 
जैसी कि एम 'अपनी जिंदगी बसर फरते हैं । 

स्ट्यूपा-दूध्षरे शब्दों में इसका मतलब यद्द हुआ फि दम लोगों 
फो मर जाना चाहिए और इसलिए यह शिक्षा जीवन के 
काम को नहीं 

निकोलस-नहीं, लेकिन शिक्षा इस लिए दी जाती है फि मनुष्य 
जीवित रद्दना सीख सफे। हाँ, यह भी ठीफ है कि हम फो 
सब पुछ दे डालना चादिए न फेवल जगल दी, जिसका 
हम फोई उपयोग नहीं करते और शायद दी फ्री जिसफी 
देसभाल फरतसे हों, बल्कि अपने कपड़े "प्रौर साना तक दे 
डालना चादिए ! 

अलेफ्झेग्डरा-आऔर यशों फा खाना भी १ 


दर नाटक 


निकोलस--हों, हाँ, बच्चों का सी । और सिर्फ खाना ही नहीं 
बल्कि खुद अपने आपको भी । यही तो ईसा की शिक्षा 
है । छमें अपने पूरे बल के साथ दूसरों के लिए अपने को 
कुर्षात करने की--सपृर्ण आत्मत्याय फरने को चेष्टा फरनो 
चाहिए | 

स्ट्यूपा-- इसके मानी दोते हैं. मरने के लिए । 

निकोलस--हाँ, यदि तुम अपने प्रियों फे लिए जान तक निसार 
कर दो तो यह भी तुम्हारे ओर तुम्हारे दोस्तों के लिए 
अच्छा होगा। लेफिन असली यात त्तो यह है. कि मलुष्य 

* केवल आत्मा ही नहीं है थर्कि शरीर-स्थित आत्मा है। 

साँस-मज्जा का यना हुआ यह शरीर जहाँ उसे केवल अपने 

ही लिए जीने का अनुरोध करता है तहाँ आत्मा उससे 

ईश्वर फे लिए तथा परोपकार-मय जीवन व्यतीत करने के 

लिए जीने का अनुरोध करती है। हमारा जीवन फेवल 

पाशबिक ही नहीं है घल्कि पाशविक और आत्मिक दोनों 

फे बीच में है। सो बहू जितना दी ईश्वर फे निकट होगा 

उतना द्वी अधिक अच्छा है। हमारी पशुनप्बत्ति तो शरीर 

की रफ़वाली करने से चुकने फो नहीं। 

स्टयूपा--तब बीच ही का रास्ता क्यों पसद फरें--अधर में फ्यों 
रदें-अगर ऐसा ही करना उचित है तो सभी चीज़ें देकर 
सर क्‍यों न जाना चाहिए ९ 

निफोलस--यद्द वो बहुत द्वी अच्छा और शानदार होगा | जरा 
करके देखो । और फिर तो यह्द तुम्दारे लिए और दूसरों फे 
लिए--सभी फे लिए--श्रेयस्कर सिद्ध द्वोगा । 


अरे में उजाएा रे३ 


अलेक्जेर्ठरा--नहीं, यह ठोक नहीं ! इसमें न तो स्पष्टवा है, न 
सरलता । इसमें तो दृइ से ज्यादा वारीकी है । 

निकोलस- इसके लिए तो श्रय और में कुछ नहीं कर सकता। 
और यह्‌'घात दलील देकर साबित नहीं फी जा सकवी। 
मगर जी छुछ दो अभी तो इतना ही फाफ़ी है |” 

स्ट्यूपा-दाँ, विलकुल ठीक है। मेरी भी समम में यद्द बातनदं आदी है। 

( जाता है ) 

निकोलस--( पुरोद्धित को तरफ़ घूम फर ) कह एप, किताब का आप 
के ऊपर कैसा असर पड़ा ९ 

पुराहित---( उत्तजित होकर ) किस तरद्द बताऊँ ९ सुनिए, पुस्तक 

का ऐत्तिद्दासिक भाग लिखा तो ठीक ठीफ गया दै, पर न थो 
उससे पूरा यकीन द्वी होता और न, फद्दना चाद्विए यह पूरी 
तरह विश्वसनीय द्वी है। क्‍योंकि वास्तव में उसफे लिए पर्याप्त 
सामश्री द्वी नहीं मिलती । रहा ईसा फे देवत्व और अदेव- 
त्व फा भ्श्न, सी यद्द इतिद्वास से कभी दल नहीं किया जा 
सकता । उसके लिए तो एक दी अकाटथ प्रमाण है । 
€ इसी यातचीत के ग्रीघ में पहछे तो ख्ियां और फिर पीटर 
यादहर चले भात दें । 9 

निकोलस--आपका मतलब गिरजा से दै ९ 

पुरोदित - हाँ, बेशफ गिरजा तो हट है, पर साय द्वी विश्वसनीय 
लोगों फे, जैसे फि साघु-सन्‍्तों के भमाण भी हें । 

निफोलस--इसमें सदेद नहीं, कि श्रयर विश्वास करने के लिए कुछ 
प्रम-रदित लोगों फे समूह का अस्वित्य होता तो महुत दी 
अच्छा द्वोता-ग्रदुत वान्दनोय दोता । लेकिन उनकी वॉच्छच- 


३ नाटक 


मीयता से यह सिद्ध नहीं होता कि ऐसे लोग मौजूद हैं |" 
पुरोह्चित--सगर में समझता हूँ कि उनके अस्तित्व की वाच्छनीयता 
ओर उपयोगिता द्वी उनफे अस्तित्व का प्रमाण है। प्रझ्ुं 
ईसा मसीद ने अपने कानून फो इसलिए ससार में प्रकट 
नहीं किया होगा कि पह नष्ट-अ्रष्ट होजाय घल्कि वास्तव में 
अपने सत्य की रक्ता फे लिए और उसे नष्ट भ्रष्ट होने से 
बचाने के लिए अवश्य ही फोईन फोई सरक्षक छोड 
गये होंगे । 
निकोलस--अच्छा, सममा, पर अब तक तो हमने सत्य को सिद्ध 
करने की वेष्टा की और अब सत्य फे सरक्षक फे अस्तित 
की सभावना फो सिद्ध करने का उद्योग करते हैं, और शायद 
भविष्य में हमें उसकी प्राम्नाश्िकता सावित करनी होगी । 
पुरोहित-इसफे लिए सच पूछिए तो श्रद्धा की ज़रूरत है । 
निकोलस--भ्रद्धा फी ९ हाँ, वेशक--श्रद्धा की जरूरत है | श्रद्धा 
के बिना काम नहीं चल सकता। मगर हमें श्रद्धा दूसरों के 
कटने पर नहीं, बल्कि हम खुद जो कुछ देखकर सोच विचार 
कर चुद्धि के द्वार निश्चय करें, उसमें रखनी चाहिए । हमे 
श्रद्धा रखनी चाहिए ईश्वर में, सत्य और अविनाशी जीवन में। 
पुरोद्दित--चुद्धि धोखा दे सकती है, क्‍योंकि हरेक फा ठिसाग 
जुदा जुदा होता है । 
निकोलस---( तेजा से ) यही तो बड़ा भारी कुफ है। इृश्वर ने 
सत्य को जानते फे लिए हमें यद्दी तो एक पवित्र साधन 
दिया है, और यद्दी एक साधन दै सब्र फो एकता फे सूत में" 
बाधने का और दस उसीकां विश्वास नहीं फरते हैं । 


छघरे में उमाला 0 


पुरोहित--जब कि उसके निश्चयों में द्वी पारस्परिक विरोध है 
सथ हम उस पर किस तरह विश्वास करें १: 
निकोलस--विरोध है कहाँ ? क्‍या इसमें विरोध है कि दो पर 
दो मिलकर धार दोते हैं या इसमें भी प्रिरोध है कि हमें 
दूसरों के साथ वह फाम नहीं करना चाहिए जिसे हम 
* चाहते हैं कि दूसरे लोग हमारे साथ न फरें ? और क्या 
- इसमें भी किसी को विरोध है कि प्रत्येफ फाये के साथ 
फांग्ण होता है ? इस प्रकार फी सथाइयों फो हम सब लोग 
मान लेते हैं. क्योंकि यद्द इमारी चुद्धि के अजुकूल है। 
लेफिन यह फि खुदा कोद्देनूर पर इज़रते सूसा से मिला, 
बुद्धदेच एक सूर्य रश्मि पर चदफर आसमान में उड़ गये 
ओर मुहम्मद साहब आस्मान फो चले गये और ईसा-मसीए 
भी उड़कर पट्टी गये--इस किस्म की बातों पर ह_म लोगों 
। में मतभेद है । 
पुरोहित--नदीं, हम लोगों में मतभेद नहीं ऐ। जो लोग सत्य 
« धर्म में विश्वास रखते हैं ये सथ सम्मिलिव होफर ईसा और 
ईश्वर में भदा और भक्ति रखते हैँ । 
निफोलस--नहीं, हस विपय में भी आप सब लोगों में. एकता 
नहीं है । सब जुदा जुदा रा" “7 रहे न श ं 
एक चुद लागा के करन यह आओ] 
- झातों पर प्यों विश्वास ' ६, 
जन्म आपब' मज़ह॒य में 


रो $% 
+ मश्याउट ( 2 
॥ 


+_ 
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झ््श नादंक 


वानिया--मैंने देसा 
( इसी बातचीत के दरग्थान नौकर छोग सेज पर चाय और 
फाफी छा रखते € । ) 5 
निकोलस--आप कहते हैं कि गिरजा लोगों को परस्पर मिलाता 
है भगर इसके बरखिलाफ गिरजे के घदौलत तो भारी भारी 
भगढ़े पैदा दोते रहे हैं । 
“कितनी यार मैंने तुम्हें एकन्र करना चाहा, जिस तरह कि 
एक मुर्गी अपने बच्चों को इकट्ठा करती है. ”। 
पुरोदित--यह तो इसा के पहले की बात है, उसने तो फिर सब 
को इकट्ठा किया । 
निकोलस--हाँ, में मानता हूँ कि ईसा ने उनन्‍्द मिलाया-एकत्र 
किया, मगर हम लोगों ने फूटका थीज थोया, क्योंकि हमने 
उनकी शिक्षा का उल्टा मतलब सममा है। ईसाने तो गिरजा- 
घरों का नाश किया है। 
पुरोद्िित--कयों, उन्होंने एक जगद्द यह नहीं कहा है-- 
“जाओ गिरजा से कददो [? 
निकोज़स--यहया शब्दों का प्रश्न नहीं है। इसके अलावा इन 
शब्दों फा तात्पर्य उप्तसे नहीं है जिसे हम लोग 'आज फल 
"मिरजा” कहते हैं । हमें तो उपदेशों का जो भान होता है 
उसी फी आवश्यकता है । ईसा मसीह की शिक्षा विश्व-्यापी 
है, उसमें सभ्र धर्मों का समावेश है। वह किसी एकात 
अद्भुत और असगत थात फो नहीं मानती है, न वह पुनद- 
त्यान को मानती है और न ईसा के ऐेवल ही में विश्वास 


छथधेरें मे उजारा ५3 


पुरोद्दित--जब कि उसके निश्चयों में द्वी पारस्परिक विरोध है 
तथ हम उस पर किस तरह विश्वास करें ९ 

निकोलस-विरोध है कहाँ ९ क्‍या इसमें विरोध है कि दो और 
दो मिलकर चार होते हैं या इसमें भी विरोध दै कि हमें 
दूसरों फे साथ बहू फाम नहीं करना चाहिए जिसे हम 
चाहते हैं कि दूसर लोग हमारे साथ न करें ? और क्‍या 
इसमें भी किसी को विरोध है कि प्रत्येफ काये के साय 
कारण इोता है १ इस प्रकार फी सघाइयों फो हम सब लोग 
मान लेते हैं. क्योंकि यह इमारी बुद्धि के अलुकूल है। 

* लेकिन यह कि खुदा कोछ्देन्र पर हज़रते मूसा से मिला, 
झुद्धदेव एक सूर्य रश्मि पर चढ़कर आसमान में उद़ गये 
ओर गुह्म्मद साहय 'आस्मान फो चले गये और ईैसा-मसीहू 
भी उड़कर वही गये--इस किस्म की थातों पर हम लोगों 
में मतभेद है । 

पुरोहद्चित--नदीं, हम लोगों में मतभेद नहीं है। जो लोग सत्य 

- धर्म में विश्वास रखते हैं ये सथ सम्मिलित दोफर ईसा और 
ईश्वर म श्रद्धा और भक्ति रखते है । 

निफोलस--नहीं, इस विपय में भी आप सब लोगों में एकता 

/ नहीं है| सय जुदा जुदा रास्ते पर जा रहे दें । धप फिर में 
पक बुद्ध लामा फे घचनों पर विश्वास न फरफे आपकी ही 
घातों पर फ्यों विश्वास करँ ९ फ्या सिर्फ इसीलिए मेरा 
जन्म आपके मजह॒व में हुआ है ९ 

) ( बनिस घेछने घाले झगहत ई ) 

#श्राउट | ” !नार आउट) ! 


चर नाटक 
वानिया--मैंने देसा 


( इसी बातचीत के टरस्थान पौफर लोग सेज पर चाय और 
फाफी छा रखते ह । ) 
निकोलस--आप कहते हैं कि गिरजा लोगों को परस्पर मिलाता 
है मगर इसके थरखिलाफ गिरजे फे बदौलत तो भारी भारी 
मणडे पैदा होते रहे हैं । 
“कितनी यार मेने तुम्हें एकत्र फरना चाह, जिस तरह कि 
एक मुर्गी अपने यश्चों फो इकट्ठा करती है... ”॥ 
'पुरोहित--यह तो इसा के पहले की घात है, उसने तो फिर सब 
को इकट्ठा किया । ४ 
निकोलस--हाँ, में मानता हूँ कि ईसा ने उन्ह मिलाया-एकत्र 
किया, सगर हम लोगों ने फूटका बीज थोग्ा, क्योंकि हमने 
उनकी शिक्षा का उल्ठा मतलब समझा है। इसाने तो गिरजा- 
घरों का नाश किया है । 
पुरोद्चित--क्यों, उन्होंने एक जगद्द यह नहीं कष्दा है-- 
“जाओ गिरजा से कहो ।” 
निकीलस--यहा शर््दों फा प्रश्न नहीं है। इसके अलावा इन 
शब्दों का दात्पय उप्तसे नहीं है जिसे हम लोग आज फल 
“गिरजा” कहते हैं । हमें तो उपदेशों फा जो भाव होता है 
उसी की आवश्यकता है । ऐसा ससीह की शिक्ता! विश्व-व्यापी 
है, उसमे सभ धर्मों का समावेश है। वह किसी एफात 
अद्भुत और असगत घात फो नहीं मानती है, न घद्द पुनरु- 
त्यान को सानवी ह्द्‌ और न दा के देवत्व ही में विश्वास 


किमी कर शत 
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रखती है । वह मन्न जनादि ऐसी थाठों फा प्रचार कई 
करती जो आपस में फूट डालती हों । 

पुरोद्दित--गुस्ताख्ी माक्त फरें, में सममता हूँ. कि यद्द तो आपने 
ईसा की शिक्षा फा यद्द अर्थ अपनी तरफ़ से ड्री 
मतलब निफाला दै। प्रभु मसीद् फी शिक्षा फी घुनियाद तो 
वास्तव में उनके देवत्व और पुनरुत्यान पर ही है। 

निफोलछ--गिरजाघडों के विषय में यही तो घढ़ी भयानक बाव 
है । वे लोग इस घाव फी घोषणा करते हैँ कि सपू्णे अका 
स्थ और अचूक सत्य उनके अधिकार में है और लोगों में 
अन्तर डालते हैं | देखिए अगर में यह काँ फि ईश्वर एक 
है और यह इस समस्त विश्व का एफ मूल फारण दै सो 
प्रत्येक पुरुष मुक से सहमत हो सफता है. और ईश्वर फी 
यह परिभाषा हमें एकन्न करने में कारण भूत दो सकती है, 
लेकिन अगर में यह फहूँ कि ईश्वर एफ है. परन्तु पद शा 
है या जिद्दोवा है या त्रिमूपि ऐ तो इस प्रकार फे भाव से 
लोगों में भेद उत्पन्न होता है । मनुष्य मेल चाहत हैं. एकता 
घाहते हैं और इसके लिए तरद-तरद्द फी युक्तियों भी खोज 
निकाचते हैँ फिन्तु मेल और एकता का मात्र असग्दिध 
साधन--सत्य और प्रेम कि सोज--फो मूल जाते । यह सो 
ऐसा हा है जैसे फी सूरज की रोशनी को छोड़फर फोड़ घर 
की अपेरी कोठरी में घिराग़ जलाकर पक दूसरे को पहन 
चानने फो चेष्टा करे । 

पुरोहित- लेकिन जब सर फोर निश्चित सत्य म दो तप सफ 
लोगों की रदनुमाई क्यों फर हो सकती है ९ 


दब नायक 


पबिकोलस--न्यही तो आफत है। हम में से अत्येक फो;'अपनी 
अपनी आत्मा की रक्षा करनी है और स्वय अपने आप 
ईश्वर का कास करना है | लेकित इसके बजाय दम अपना 
समय लगाते हैं दूसरों को वचाने और उनको सिखाने में। 
ओर हम उन्‍हें इस उल्नीसवी सदी के अन्त में सिखाते क्‍या 
हैं ९ हम उन्हें सिसाते हैं. कि इेश्वर ने छ दिन में दुनिया 
पैदा की, फ़िर एक तूफान आया और उसने सब जीवों को 
एक भाव में बिठाकर उन्हें बचाया आदि ओर ऐसी “ओहर- 
ेस्टामेन्ट” की तरह-तरह की भयकर और घाद्दियात बारे 
सिखाई जाती हैं । इसके आगे फिर बताते हैं कि ईसा ने सब 
फो पानी से घपतिस्मा दिया और इसके बाद पापा के निरा- 
करण के भ्रम पूणे सिद्धान्तों पर यह कहफर विश्वास 
दिलाया जाता है कि वे मुक्ति फे लिए आवश्यक हैं। और 
पद्चात्‌ यह चताया जाता है कि वह उड़कर स्वर्ग में चला 
गया कि जिसका वास्तव में फोई अस्तित्व ही नहीं है, और 
बहा जाकर धद्द अपने स्वर्गीय पिता फे दादिनी तरफ बैठ 
गया । हम लोग इसके आदी होगये हैं. वरना सच पूछिए 
तो यह घडी ही भयकर बात है । एक घच्चा, जिसका दिमाग 
साफ़ और ताजा है और अच्छी शिक्षा को पाने के लिए 
तैयार है, पूछता है कि यह दुनिया कैसी दे, इसफे नियम 
क्या हैं. ९ और इस लोग सत्य और प्रेम की शिक्षा का 
प्रकाश डालने के स्थान पर चालाकी के साथ उसके दिमाग 
में तरह-तरह फी यादियात यातें भर देते हैँ। फ्या यह 
भयानक नहीं है १ यह तो एक इतना बड़ा पाप और अप- 
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राघ है फि जितमा ससार में हो सकता है । और दम छौर 
आपका गिरजा यही फरते हैं| घस माफ़ फीजिए । 
पुरोदित--यदि ईसा फी शिक्षा को बुद्धि की दृष्टि से देसा जाय तब 
गे बद्द ऐसी दी है । 
'निफोलस--चाहे जिस दृष्टि से देखिए यह बात ऐसी ही है । 
( खामोश होजाता है ) 
( भलेक्मेण्दरा का अ्रयेश, पुरोहित जाने फे लिए उठता है 
और नमस्कार करता हैं ) 
अलेक्येंगडरा--नमस्कार | आप निकोलस की यातें न छुनिए पह 
आपको बहनका देगा । 
पुरोदित--धर्म पुस्वफों फा मंथन फर दें इस घात का निर्णय 
फरना चादिए। इसमें संदेह नहीं फि यह मामला निद्दायत 
पररूरी है और योंदी छोड़ देने लायक नहीं है । 
(जाता ई ) 
अलेक्जेग्डरा--सचमुच निकोलस तुम्दें उस पर छरा भी रहम 
नहा आठा | यद्यपि वह है पुरोद्दित लेकिन फिर भी अ्रभी 
लड़का दी है १ क्‍या तुम उसे कीई निश्चित पिचार नहीं 
दे सकते ९ 
मिफोलस--फ्या उसे माया जाल में फसफर सर्वथा विनिष्ट हो 
जाने दूँ ९ नहीं, में ऐसा नहीं करूगा । इसफे अलावा बह 
एक मेफ और इमान्दार आदमी है । 
अलेक्सेएडरा--लेफि_ यदि यद्द तुम्हारी बातें मानशे तो उसका 
क्या परिणाम दोगा ९ 


३६ नादका 


निकोलस--छसे मेरी बात मानने की जरूरत नहीं | लेकिन यदि 
वह सत्य को खोज लेगा तो यह उसके तथा और अन्य 
लोगों फे लिए भी अच्छा होगा । 
अल्लेक्य्रेएडरा--यदि वास्तव में यह बात ठीक होती तो श्रत्येक 
आदमी तुम्दारी बात मानने के लिए तैयार दो जाता, लेकिन 
इस वक्त तो कोई भी नहीं मानता, यहां तक कि खुद 
तुम्दारी पत्नी दी उसपर विश्वास नहों करती । 
निकोलस--यह आपसे किसने कद्दा  _: 
अलेक्ज्ेण्डरा--अच्छा, उसे समझा कर देखो तो ९ धह कभो 
इस बात को न समेक सक्रेगी। और दुनिया को कोई 
आदमी इस घात पर यक्तोने नहीं कर संकता कि दूसरे 
लोगों की तो खबरगीरो रफनी चाहिए और 'अपने घाल- 
बच्चों फो छोड़ देना चाहिए । ज़रा जाकर मेरी फो यह बात 
सममाओ तो सही । 
निफोलस--हां, दा, मेरी अवश्य इस थात को सममेगी। मगर 
साफ़ करना अलीना, सघौ बात तो यह है कि अगर दूसरे 
लोग अपना प्रभाव डाल कर ।उसे न भद़फाते तो वह 
अवश्य इस बात को सममती, इस पर विश्वास करती और 
मेरे फहदन फे अनुसार काम भी करती । 
अलेक्ज्रेएडरा--यक्रिम ओर उसके जैसे नशेब्राद्ध लोगों फी खातिर 
तुम्दारे थथ्वों को भिखारी यनाने के लिए ९ कमी नहीं 
अगर तुम इससे लाराज़ दो गये हो तो मुझे माफ फरना। 
मुमा से बोले बगैर रहा नहीं जाता । 
है 


झपेरे में उत्ताशा ६] 


निकोलस--नहीं, भुमे गुस्सा नहीं आया | उत्ठा मुमे खुशा है 
कि आपने ये सब यातें फद्ट कर मौफ़ा दिया कि में मेरी को 
जीवन-सम्बन्पी अपने विचार खुलासा बतलाकर सब यातें 
सममा दूँ। घर आते वक्त में रास्ते भर यही सोचता रहा था। 
और अभी में उससे इस विषय पर बातचीत फरूँगा। और 
आप देखेंगी कि वह मेरी बात पर राजी हो जायगी, क्‍योंकि 
पघह नेफ और बुद्धिमती है। 

अलेफ्फ्रेण्डरा-परन्तु इस विषय म मुझे तो पूरा सन्देद्द है । 

निफोलस--लेकिन मुमे तो उिलकुल सन्देंद्र नहीं है । आप इतना 
पो जानती दी हैं कियह यात मेंने 'अपनी तरफ से तो निकाली 
ही नहीं हैँ | यद्द तो घद्दी घात है कि जिसे हम सब जानते 
हैं और जिसको ईसा-मसीद ने हम लोगों के थास्ते प्रफट 
किया है । 

अलेक्च्रेए्डरा--अच्छा, तुम सममते हो कि ईसा-मसी८६ ने इसी 
बात फो प्रफट फिया है, लेकिन में सममती हैँ कि उ्देति 
कोई दूसरी द्वी थात प्रकट की है | 

निफोलस--डूसरी यात सो हो ही नहीं सफतो । 

( रमिस क सैदान से भाषारे भाती हैं । ) 

स्यूघा---आउट! ! 

यानिया--नहीं, हमने देसा । 

लिसा-मैंने देखा फि गेंद यहाँ गिरी थी । 

स्यूषा--आउट! । 'आातटं । ाइटा 

घानिया--यह बात ठोक नहीं है । 


रे लाटक 


ह्यूघा--हमेशा याद रको कि किसी से यह कहना कि "यह 
बात ठोक नहीं है” एक उजडुपन है ) 
चानिया-आऔर जो बात ठीक नहीं है उसे ठीक बतलाना भी उजइपन है। 
निकोलस--जरा ठह्टरिए | मेरी घात सुनिए ) क्या यह सच नहीं 
है कि हम किसी भी क्षण मौत के मुद्द में चले जा सकते है. 
आर ठव हम उस परम पिता के सामने पेश किये जायेंगे जो 
यह आशा रखता है कि हम उसके आश्षातुसार वर्तंगे ! 
अलेक्जेण्डरा--अच्छा ९ 
निरकोलस--तो भला, इस जीवन में इसके सिा और मैं क्‍या 
फर सकता हूँ कि मैं वही काम करें जो मेरी आत्माफे 
अतस्तल में सर्वोत्क्ट विचार के रूप में श्मा हुआ ईश्वर 
मुझ से करने को कद्दता है। मेरा शुभ विवेक--समेरा ईश्वर 
चाद्दता है कि में दरेक आदसी फो एक-समान सममूँ7सब 
से प्रेम करूँ और सब की सेथा फरूँ | 
अलेक्शेएडरा--अपने बच्चों फे साथ भी मैसा दी घ्ताव करना ९ 
निकोलस--पेशक, अपने बच्चों के साथ भी, सगर अच्चरात्मा फी 
आज्षाओं फा पालन करते हुए । और इन सब फ अतिरिक्त 
सुझे यह ध्यान रखना चाहिए कि सुझके अपने जीवन पर 
फोई अधिकार नहीं है--न आपको अपने जीवन गर, उस 
पर केवल इश्वर ही फा अधिकार है, जिसने हमें इस दुनिया 
में भेजा और जो चाहता है कि दम उसकी आज्ञा का 
पालन करें। और उसकी आज्ञा है कि 
अलेक्सेण्डरा--क्या तुम सममते हो कि तुम मेरी फो इस यात 
पर राजी कर लोगे १ 
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निकोलस--वेशक ! 

अलेक्जेण्डरा--और क्या सुम्दारा यद्द भी ख्याले दे कि वह 
अपने बदों को शिष्ता देना बन्द कर देगी और उन्हें शोर 
देगी १ कभी नहीं ! 

निकोलस-'-न फेवल वेद्दी इस बात को समर्म लेगी, यल्फि तुम 
खुद सममने लग जीओगी कि यद्दी एक चीज है जो करती 
चाहिए । 

अलेक्जेण्डरा--नहीं, कमी नहीं । 


॥| 


( मेरी का प्रेयेश 2 
निफकोलस--फर्यों मेरी, मेरे उठनें से तुम जग तो नहीं पढ़ी 
मेरी--नहीं में तो उस समय जगती थी। क्यों सुम्द्योरा फाम 
दी गया ९ 

निकोलस--हाँ, हो गया। 

मेरी- यह क्या, तुम्दारी फाफी तो इतमी ठर्ढी दो गई है एसी 
क्यों पीते हो ! हों, हमें मिद्दमानों फे स्वोगत फे लिए सर्यारे 
दी जाना चाहिए । तुम्दें मालम है न कि घेरंमरोनव लोग 
भ्रारदे हैं ९ 

निफोलस--अगर तुम उनके भाने से सतुट् द्वोता मैं पड़ा 
प्रमन्‍न हूँ । 

मेरी--मैं शाहझादी भौर उसफे यथों यो चाह्ठती हैं, मगर वे लोग 
धारा पेवक्त आ रद हैं । 

अलेफ्वेश्दरा--( उठ रूर ) अच्छा तुम लोग बातें कर तो संत 
तक मैं जाकर टेमिस दैस झाऊँ। , 

( सामोशी, वछ देर बाद दोमों बातचीत परत £ ) 
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मेरो--उन्तका आना थे वक्‍त है, क्योंकि हमें कुछ बातचीत करना है। 

निकोलस--मैं अभी अलीना से कह्द रद्ा था 

मेरी--क्‍या १९ 

निकोलस--नहीं, पहले तुम ही कद्दो 

मेरी--मैं तुम से स्ट्यूपा फे सम्बन्ध में बात करना चाहती थी ९ 
आखिर कुछ-न-कुछ तय तो फरना ही पडेगा । वह बेचारा 
डु सी और निरुत्साद्दी द्वोता जाता है। उसे यद्द मालूम ही 
नहीं पड़ता कि भविष्य में क्या छोगा ९ वह मेरे पास आया, 
मगर में क्‍या धवाऊँ 

निकोलस--वताने की ज़रूरत कया है ९ घह खुद इस यात को 
तय कर सकता है । 

मेरी--बह अश्व-रक्षकों में बत्तोर एक खय-सेवक के भरती होना 
चाहता है और इसके लिए उसे तुम्दार हस्ताक्षर फो ज़रूरत 
है | इसके झलावा उसे अपने निवोद्द के लिए सर्च को भी 
जरूरत दोगी । मगर तुम उसे कुछ देते दी नहीं । 

( कुछ उत्तेजित हो जाती है ) 

निकोलस--मेरी, भगवान फे लिए ज़रा उत्तेजित मत हो। में 
न्तों हम हूँ और न रोकता हैँ । अपनी 
इ्च्छा से में नौफरी करना, मेरी राय में, एफ 
विधेक और विधारद्दीन काये है जो वहशो 'आदमो फे 
लायक़ है, क्योंकि वह उसकी बुराई फो सममक नहीं 
सकता और अगर्‌ कोई मनुष्य उसे किसी लोभ को दृष्टि 
से करना चाहता है ठो फिर तो वह एक मद्दा-घृणित 
च्यपद्दार है । 
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मेरी--भगर आजकल सो तुम्दे हरेक यात वहशिवाना और 
विदवेफद्दीन दिखाई देती है! आखिरकार उसे भी दुनिया में 
रहना है न ? और तुम भी ते इसी तरह रहे हो ! 

निकोलस--( जरा तेज होफर ) हाँ, में इसी तरह रहा था, जब 
कि मैं कुछ भी सममता नहीं था और जय मुझे किसी मे 
नेक सलाह नहों दी थी | मगर यह सथ तय फरना उसी 
के हाथ में है, मेरे दाय में नहीं ! 

भेरी--तुम्हारे हाथ में कैसे नहीं ? तुम्दीं तो उसफो खचे महीं 
देते हो । 

निफोलस--जो चीज़ मेरो नहीं है उसे में नहीं दे सकता । 

मेरी-सुम्दारी नहीं है ? तुम यह क्‍या रहे हो 

निकोलस--दूसरों की मिदनत-मजूरी पर मेरा कोई अधिफार 
नहीं है। मुझे उसे रुपया देने के लिए पहले दूसरों से लेना 
पढ़ेगा । मुझे ऐसा फरने फा कोई हक नहीं है और में यह 
कर नहीं सकता | जय तक आयदाद फा इस्तिज्ञाम मेरे 
दाथो में है तब तक मुझ अपनी विवेक-चुद्धि फे अनुसार दी 
उसका प्रयन्‍्ध फरना चाहिए। दूसरे में थके-मांदे किसानों 
का फल फौजो रक्षकों फो वाहियात शृष्टतान्यूरत नावायकियों 
पर गर्च होने के लिए नहीं दे सकता । जायवाद मेरे हाथों 
में से ले गो, फिर मैं उसका सिम्मेषार न रहूंगा । 

मेरी--यह तुम अच्छी सरह जानते हो कि में उसे जेना नहीं 
चाहती भौर न ले ही सफ़्ती हैं। मुझे यथों को खिला 
पिलाकर परवरिश करने के अल्लाबा उन्हें लिखाना-पढ़ाना 
भी दो है! यह तो वढ़ी खीठुणा दे ! 
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निकोलस--पध्यारी मेरी, यह बात नहीं है। जब तुम इस तरह 
बोलने लगीं तो में भी साक्-साफ़ मातें कहने लगा। हमें 
इस तरह नहीं रहना चाहिए । हम लोग एक-साथ और 
एक-जगद रहते हैं, लेकिन फिर भी एक-दूसरे को समझ 
नहीं पाये | कमी-कभो तो ऐसा मारूम होता है मानों हम 
लोग ज्ञान-बूमफर-एफ दूसरे को मप्मना नहीं चाहते | 

मेरी--मैं समझना चाहती हूँ, लेकिन समर नहीं पाती। सचमुच 
मैंने तुम्दें बिलकुल हो नहीं पहचाना है। 'आज-कल तुम्हें 
न जाने क्‍या हो गया है ९ 

निकोलस--अच्छा तो ज़रूर फोशिश करके सममझो। लेफिन 
इसके लिए यह वक्त ठीक नहीं है। शेश्वर जाने, हम लोगों को 
कब ठीक मौका मिलेगा । तुम्हें मुकको ससमने की झरूरत 
नही | तुम खुद अपने को हा समझ लो । ओर सोचो कि 
तुम्दारे जीवन फा अर्थ क्या है १ ईश्वर में तुर्मे पैदा क्‍यों 
किया है ? बिता इस घात के जाने कि हम लोग जी किस 
लिए रहे हैं, इस तरह हम अपना जीवन नहीं बिता 


सकते 

मेरी--हस क इसी तरह जीवन ज्यतीव कर रहे थे और यडे 
आम से थे, ( सिप्नलाइट का भाव देखकर ) अन्छी घात है, 
अच्छी घाव है, कहिए में सुनती हू । 

निकोलस--वेशक, में भो इसी तरह जीवन व्यतीत कर रहा था, 
बिना इसका ख्याल किये फि मेरे जीवन का उद्देश्य क्या है ९ 
सगर एक वक्‍त ऐसा आया जब कि में अपने जीवन और 
अपनी परिस्थिति फो देसकर दक्ध रह गया। जरा सोचो 
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तो सद्दी, हम लोग दूसरों की मिहनत पर अपना निर्वाह करते 
हैं । दूसरो से अपने लिए फाम॒ फरवाते हैं, दुतिया में रहकर 
पे पैदा करते हैँ और उनको भी इसी तरह का जीवन च्य 
तीत फरने की शिक्षा देते हैं । बुढ़ापा श्रायया और मौत 
फा सामना होगा, तब मन में विचार आवेगे--मैंने ससार 
में रहकर क्‍या फिया १ यही न कि अपने जैसे और अनेझ 
अक्‍्त के टुऊढ़े-कछोर पैदा फिये । इसके अलावा, इतना द्ोते 
हुए भी, हम अपने जीवन का आनन्द नहीं पाते एैँ। 
यह जीवन, तुम जानती हो, हमें तमी तक सहज प्रतीत द्वोता 
है जय तक हमारे अन्दर घानिया पी परद जीपन में स्कृ् 
रहती है। 

मेरी--सगर सभ फोई इसी तरह फा जीवन ध्यतीत यरते हैँ । 

निकोलस--ओऔर ये सब दुःसी हैँ । 

मेरी--विलकुल नहीं । 

निकोलस---छैर, मैंने देय लिया कि मैं यहुत्त दु'खी हैं, और मैंने 
हुम्दें और तुम्दारे यर्भों को भी दुःसी यना रफ्सा है। तय 
मेरे दिल में विचार उठा कि कया यह सभय है कि ईरवर 
ने दम इसी लिए पैदा किया है । और ज्ञिस यक्त मेरे दिल 
में विचार रठा उसी दम मुझे माछूम हुआ फि नहीं ऐसा 
नहीं है । धरम मैंने पूछा “फ़िर ईश्वर में दसें छिस विए 
पैदा श्या दै ९? ( एफ पकर का अयेरा ) 

गेसे--६ निशेश्स की बाग को भ्नशुमी फरफ्े हौशर से) कुछ गरम 
मलाई ले आशझो। 
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निकोलस--और वाइविल में मुझे इस बात का जबाज मिला फि 
हमें अपने दी लिए नहीं जीना चाहिए - अपना सारा जीवन 
स्वार्थ में दी नहीं ध्यदीत करना चाहिए। जब बगीचे में मझ- 
दूरों के इस सिद्धान्त पर विचार फर रहा था तब मुझे यह 
घात स्पष्ट सालुम दो गई | तुम समर्ममी १ 
मेरी--हाँ, मजदूरों के सम्बन्ध की न ९ 
निकोलस--भुमे ऐसा मालूम हुआ कि इस दृष्टान्त ने मेरी और 
घातों की 'अपेक्षा सेरी भूल्ों को अधिक स्पष्ट दिसलाया । 
उन मजदूरों फे समान में भी यह मानने लगा था फि वहद्द 
घर्गष्वा ख़ुद मेरा है और यह जोवन भी मेरा अपना ही है। 
इससे सब चीजें मुझे घड़ी भयकर मालूम द्वोवीं | मगर ज्यों 
ही मैंने यह समझा लिया कि यह जीवन मेरा नहीं है, घल्कि 
इस दुनिया में में उस ईश्वर के इच्छानुसार फाये करने फे 
लिए भेजा गया हूँ. । 
मेरी--लेकिन इससे क्या ९ यह तो म सब जानते हैं । 
निकोलस--हाँ, यदि हम इतना जानते तो हम जिस प्रकार रहते 
हैं, न रहते होते, क्‍योंकि हमारा वर्तमान जीवन तो 
उसके विलकृुन विरुद्ध है। और दम क्षण--क्षण पर उसकी 
आज्ञा का उछघन करते हैं | 
मेरी- मगर जब हम किसी दूसरे को द्वानि दी नहीं पहुँनाते तो 
अपराध फैपा ९ 
निफोलस--भगर क्‍या सचमुच हम किसी फो भुकसान नहीं 
पहुँचाते ९ तुम्हारी यह दलील बिलकुल लचर है--अन- 
पढ लोगों के जैसी है । हम दूसरों को मजदूरी से अपना 
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फ्रायदा नहीं करत ? तो फिर यह अमारा क्‍या हैं? यह 
ठाटच्वाट साज़न्सामान आदि कहाँ से आये १ नग 
बदन रहकर ठढ में ठिठुरने वाले उन गरीब लोगों के 
शरीर का कपड़ा छीनफर इम अपने लिए ग्रेशकौमती 
पोशाफे बनाते है, उनझो मोपदियों को उजाडकर हम अपने 
आलीशान मददल बनवाते हैं और निर्राद्द भूसों मरते लोगों 
के मुद्द का कौल छीनकर दम लोग तरह तरह के लशीज 
पफ्वान्नों की दावतें उठाते हैं । यदि फोई मनुष्य किसी चांस 
का अधिक उपभोग फरवा है तो निस्सदेद यह समझ लेगा 
चाहिए कि अपश्य ही कहीं सैकडों मनुष्य भूखों मरत॑ होंगे! 

मेरी--हाँ, रृष्टाठ तो मेरी सममक में श्रागया। ईश्वर ने सभी को 
यरायर दिया है। 

निफोलस--( थोड़ी दर छहरफर ) नहीं यह ऐसा नहीं है । मगर 
मेरी, जरा इस बात को सोचो कि मनुष्य दुनिया में फेल 
एफ हां यार आता है | तो फिर क्या यद्‌ उचित है कि हम 
उस जीवन फो नष्ट कर दें १ नहीं, दगें उसका अच्छा से 
अच्छा उपयोग फरना चाहिए । 

मेरी--ना जी में तुम से यहस नहीं कर सकती । समझ में नई 
आता क्या कर ९ रात फो यथों के मारे पूरी ग़रद सों भी 
नहीं पाती । झुमे पर का सत्र फास-फाज पेसना पहता दै 
उस पर तुम सद्ायता देने के बाय सुमे। ऐसी नई-नई यातें 
कहते दो जो में समझ दी नहीं सकती । 

निश्शेलस-मेरी । 

मेसें-आर मदद लो मिहमान लोग मी आ रह हैं 
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निकोलस--नहीं, पहले हम लोगो फो आपस में एक सममौते 
पर आ जाना चाहिए। (प्यार से ) क्यों ठीक है न ९ 
मेरी- हाँ, बस तुम पहले जैसे हो जाओ । 
निकोलस--नहीं, यह तो नहीं हो सकता । मगर सुनो तो ) 
( धण्व्यों और गाडियों के आने को आयाज ) 
मेरी--नहीं, अब नहीं- वे लोग आ गये हैं । मुझे उनसे मिलने 
के लिए जाना चाहिए । 
(घर के पीछे के दरवात्र से जाती है। स्ट्यूपा और स्यूचा उसके 
पीछे-पीछे जाते है । घानिया भी । ) 
धानिया--हम लोग इसे यों ही नही छोडेंगे । हम लोग याद में 
खेल कर फैसला कर लेंगे । क्‍यों, ल्यूजा, क्या है ? अब तो 
तुम घड़ी खुश होगी १ 
ल्यूबा--( गम्भीरता से ) चुप रहो, घकवाद न फरो | 
( अलेपजेण्डरा अपने पति भौर ल्सा के साथ वराम्दे से बाहर 
भआती है। निकोल्स विचार-मग्न होकर इृधर-उघर घूमता है ) 
अलेक्जे एडरा-- क्यों, तुमने डसे सममा फर राझी कर लिया १ 
निकोलस-अलीना, हम लोगों में परस्पर जो कुछ चल रहा है 
चह घडा गरभीर सामला है। इस वक्त सज़ाक वन्‍्मौक़े 
है | कुछ में उसे थोड़े दी समझा रहा हूँ, घल्कि जीवप, सत्य 
और स्वय ईश्वर उसे सन्मार्ग दिखाने की चेष्टा फर रहे हैं। 
इसलिए वह इसके बिना समझे और बिना यक्तीन किये रह 
ही नहीं सकती | अगर 'आज नहीं तो फल और कल नहीं तो 
परसों-- एक न एक दिन चह सचाई को अवश्य सममेंगी । 


है भ 
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मगर खेद है, ऐसे मौके पर उसे समय नहीं मिलता । अभी 
फौन आये हैं १ 

पीौटर--घरेमरेनव लोग आये हैं । कैटिचि चेरमशेनव मो हैं! 
मुझे उनसे मिले १८ साल द्वो गये ) पिछली बार जब दम 
लोग मिले थे तय दम लोगों ने यद गजल गाई थी ।-- 

#दर्द मिन्‍नत फ्शे दवा ने हुआ ।7 

श्लेक्सेण्डटरा--मेहरयानी फरके हसारी यातों में दखल न दो! 
ओर यद्द मत समम बैठो कि में निकोलस से कगई पढूँगी। 
मं तो सच सच चात फ्टती हैं । (मिकोरप्त से) में तुम्त से इसी 
बिलकुल नहीं फरती हूँ। लेकिन मुम्े यह बाव यड़ी अजीब 
मादम हुई कि तुम मेरी को उस वक्त यह यात सममा कर 
राजी करना चाहते थे जब कि यद्द तुम से जी खोलफर 
पाते करने को तैयार हुई थी । 

निशेलस--अच्छा, लो मे लोग था गये हैं । कृपा फरके मेरी 
से फ्र्ट दीजिएगा फि मैं अपने फमरे में हैँ । 

( प्रधान ) 


दूसरा अंक * 
पहला इृश्ये 


( उसी घर में एक सप्ताह बाद । एक बढ़े सोजनाश्य में मंज 
के पास मेरी, दाइजादी और पीटर बैठे हैं, दीवाल के 
पास पुक पियानों भी रक्‍्सा हुआ है ।) 
पीटर--शाइजादी, अब फी दंफ़े बहुत दिनो बाद हम लोगों की 
मुलाक़ात हुईं । उस बार तो आपने खूब गाया था | कहिए, 
अथ भी क्या आपको झुछ गाने फा शोफ़ है । 
शाहजदिी- भुमे तो अब उतना शौक नहीं रहा, भगर हमारे बच्चे 
गा सकते हैं। 
पीटर-वेशक, आपकी लड़की बहुत अच्छा गाती है और पियानो 
भी अच्छा धजाती है। सब बच्चे कई गये हैं | क्या अभी 
तक सोते हैं ९ है 
मेरी -हाँ, फल रात को चादनी में वे लोग बाहर सेर करने 
निकल गये ये और रात को बड़ौ देर से घापस आये, मैं 
उस सेसय बच्चे को दूध पिलाती थी। इससे मैंने उनको 
आवाज़ सुनो थी । 
पीढर--लेफिन हमारी अर्धागिनों जो कब पघारेंगी ९ क्या आपने 
उनके लिए गाड़ी भेज दी है ९ 
मभैरी--दवा, गाड़ी यड़े सवेरे ही चली गई थी, में सममती हूँ बह 
अब शआठती ही होंगी । 
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शाहजादी--क्या सचमुच, घलीना धीधी थाया जिरैसियम रो 
बुलाने गई हैं १ 
मेरी--.जी हाँ, यह घाव कल उनके ध्यान में आई और सो 
पकत थे रवाना ६ गई ।! 
शाहज़ादी--ओद्वो । कितनी फुर्ती है । इसके निए में उनको 
तारीफ़ यरती हैँ 
पीोटर--ऐसे मामलों में ह्रम लोग पीछे नहीं रहते । ( सिगार 
निषाणता है ) अच्छा तो अगर इजाजत दीजिए, में जरा . 
जाकर सियार पीझँगा और छुत्तों के साथ पार्क की सैर 
फरूँगा । 
(जाता है ) 
शाह॒आदो--पता नदों, फर्टों वक्क सच है, मगर भुमे सो ऐसा 
मालूम दोोता दै कि आप फ़िजूल में उस थात फा इतना 
स्याल फरती हैं। में उनफो दशा फो सममत्री हूँ। उनके 
दिमाग़ फी हालत इस यफ्त बहुत ही यदी-चढ़ो भौर ऊंची 
है । सौर, मान भी लो कि वह गरीबों को (दा दें देते है थो 
इससे यया होता है ? क्या दम फो सदा द्री जरूरत से 
ज्यादा अपनी क्रिक नहीं लगी रहदी है ९ 
मेगे--मगर इतना ही दो तब न १ अभो आपको मालूम नदी 
कि पद फ्या परना घादते हैं १ सिर्फ़ शरोधों फो मदद देने 
वेग ही सयाल नहीं है, वन्कि यह तो एक तरह की फ्रांति 
है--सपब भौणों फा सर्पनारा हैं। 
शाहरादौ--मैं भापरे पाटियारिफ जीवा मेँ स्पर्थ कस्तप्ेप करना 
मी बराहती, मगर झाप' 
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मेरी--आप और व्यर्थ हस्तक्तेप ? बिलकुल नहीं। में तो आप 
फो अपना ही सममत्ती हूँ, आप कोई गैर थोडे दी हैं. और 
खास फर अब-इस वक्त 

शादजादी--मैं तो कहूँगी कि आप जी खोल कर उनसे साफ़-स्नाफ 


इस विपय में बातें करें और आपस में तय फरदे एक हृद्‌ 
चाँध लें । 


भेरी--( आावेश म॑ ) हृद फद्दा १ यद्दा तो कोई हृद नहीं है । वह 
तो सब-झुछ दे डालना चाहते हैं । वह तो चाहते हैं कि मैं 
अब इस्र उम्र में रसोइये और धोबिन का फाम फरूँ। 
शाहजादी--नहीं जी, भला यह भी कहीं मुमकिन है १ यह तो 
बिलकुल अजीय घात है । 
मेरी--( जेब से खत निकालते हुए ) हम लोग यहाँ अफेले ही हू 
इसलिए मैं आप से सव यातें कट्द देती हूँ | उन्होंने कल 
मुमे यह खत दिया था, मैं पढ फर सुनाती हूँ । 
शाहज़ादी--क्या ९ वह आपके साथ एक दी घर में रददते हुए 
खत भेजते हैं ९ कैसे ताज्जुब फो बात है ९ 
मेरी--नहीं, इसफा कारण मुझे मालूम दै। यह बोलते-बोलते 
घहुद उत्तेजित हो जाते हैँ । मुझे तो उनके स्वास्थ्य फी बड़ी 
चिंता हो गई है । 
जशाहजादी--उन्होंने क्या लिखा है ९ 
मेरी--पढ़ती हूँ, सुनिए---( पढ़ती है। ) “तुम मुझे अपना पूर्व- 
जीवन उलट-पुलद फर डालने और उसके बजाय फोई नई 
चीज न देने फे लिए घार-यार मिड्कती हो और कहती दो 
कि मैं यह नहीं बताता कि दम लोग अपना पारस्परिक जीवन 


है 
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किस तरह सगठित करें जय हम इस विषय पर बहुत 
के हैं तो दोनों द्वी उत्तेजित दो उठते हैं, इसीलिए मैं यह " 
चिट्री लिख रहा हैँ । मैंने तुम्हें श्रक्‍्सर यतलाया है. कि में . 
किस लिए उस तरद का जीवन व्यतीत नहीं कर सकता, 
जैसा कि हम अब तक करते आये हैं और कर रहे हैं। 
लेकिन इस चिट्टी में लिख कर वो मैं यह नहीं सममासश्रवा 
कि ऐसा क्यों है। और न में यही बतल्ा सकता हैं हि 
किस लिए हमें इसामसीह की शिक्षों फे अनुसार 
जीवन न्यतीत करना चाहिए । तुम दी में से पंक बात कर 
सफ्ती हो, या मो सत्य में विश्वास रख फर स्लेच्छा पे मेर 
साथ साथ चलो या गुम म विश्वास रख कर, भरे ऊपर 
पूरा भरोसा फरेफे मेरा अनुसरण करो ।” ( पद़ना पद रूए#) 
मैं न ता यद्दी फर संप्ती हैं और न यद्दी । बहू मिस तरह 
रहने को कहते हैं, पद में जुरूरी मद्री समझती । भुमे पच्चों 
का ख्याल रखना है भौर उन पर भरोसा नहीं फर सकती । 
( हिर पढ़ती है ) “मेरा विभार सो मद हैं कि हम लोप 
जमीन किसानों को दे डाले और सागर फुलयोरी और नंदी 
के चारागाह वाली जमीन के अलाग १३५ एकड़ जमाने 
आपने पास रेकय। हम रांग खाद मिद्दनत फरन जा 
कीरिश फरें। मगर यरर्षों को था एफ-दूमरे को फाम छरने 
के लिए मजपूर न कर | हमारे पराम जान्युद् जमीन 
पपेगी उसस भा सो ५० पीर साजाना आमदनी द्वोगी । 

शाइजादी- ५० पौणद सावाना पर मिन्दरती द्सर करमा--सात 
प्रध्यों को लेप र | विज्नकुत असमव । 
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मेरी--देखिए तो, उनकी सारी तज़वीज तो यह है कि हम अपना 
सारा घर भी दे डालें और उसे एक मद्रसे के रूप सें परि- 
बर्वित कर दें और हम लोग एक मामूली दो कमरेवाली 
मेपड़ी में रहें । 

शाहजादी-हाँ, अब मुमे सालम हुआ कि इसमे कुछ विलक्षणता 
है। अच्छा, आपने क्या उत्तर दिया २ 

मेरी--मैने तो कष्ट दिया कि यह नहीं हो सकता। यदि मैं 
अफेली होती तो निधड़क उनके पीछे चली जाती। मगर मेरे 
पास बच्चे हैं | जरा सोचो तो सद्दी । छोटा बच्चा तो अभी 
दूध दी पीता है। मैंने तो उन्हें फह्दा कि हम सब चीजों को 
इस प्रकार दूर नहीं कर सकते । और क्या इसी बात पर 
ब्याद्‌ के वक्‍त में उनफे साथ राजी हुई थी ९ दूसरे, अब 
न मैं जवान दी हूँ और न मेरे शरीर में ताक़त है। भला 
मैं किस तरदद इस बात को मान लें ९ 

शाहजादी--यह तो मैंने स्वप्न में भी नहीं सोचा था कि बात 
इतनी बढ गई है । 

मेरी--घस, यही हाल है । मालूम नहीं कया द्वोनेबाला है ! कल 
उन्होंने एक गाँव के किसानों का लगान माफ़ कर दिया 
और यह जमीन भी उन्हीं को दे खालता चाहते हैं । 

शाहजालो--मैं सममती हूँ कि ऐसा तो नहीं होने देना चाहिए । 
अपने बच्चों की रक्षा करना आपका फर्तव्य है। ध्यगर वह 
जायदाद का इन्तिजाम नदी कर सकते तो उन्हें चाहिए कि 
उसे वे आपके ह॒वाले फर दें । 

मेरी--मगर यह तो में नहीं चाहती । 

छ 
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शाइजादी--धन्चों फो खातिर आपको लेना चादिए। बेहतर है 
फि धद्द जायदाद आपके नाम कर दें । 

मेरी--घहन अलीना ने उससे ऐसा कह्दा था, लेकिन वे फद्दते थे 
कि उन्हें ऐसा फरमे फा फोई अधिकार नहीं है। क्योंकि 
जमीन उन लोगों को है जो उसे जोतते हैं, थोते हैं, भौर 
उन्होंने यह भी फट्दा या फि यद्ध “नफा कर्तम्य है कि वह 
उसे फिसानो को दे दें । 

शाइजादी--हाँ, अय मु मालूम होता है कि मामला घेटव और 
सजीदा है । 

मेरी--और पुरोद्धित ! बह्द भी उन्हीं फा पत् लेता है। . 

शाहजादी--एोँ, फल मैंने देखा था । 

मेरी-- इसीलिए अलीना दिन मास्कोी गई हैं। यह इस मामले 
में बफील से सलाह छेना चाहती थीं। मगर खास सौर से 
तो बहू पाया जिरेसियन फो घुलाने गई है. कि जिससे यह 
अपना प्रभाव डान फर हैन्हें रास्ते पर ले आयें । 

शाइजादी--होँ, में नदीं सममती फि द्रव ईमप्ला का मिशानत 
हमें पारियारिक जीवन नष्ट फरने फी ध्यात्षा देता है । 

मेरी--मगर यह याया भिरैसियन की धात मी नहीं मानेंगे । व 
अपनी धुन फे पफ्फे हैं । और जब पट मुक से यहस करते 
है, गब च्याप जानती हैं, मैं कुछ जयाय नहीं दे सकती। 
यह णो और भी भयानफ दै। गुरे तो ऐसा मासूम द्वोण है 
कि यद जो हुझ् कदते हैं बद सव सप है । 

शाइजादी--पद इसलिए फि आप हनहेँ प्पार करती हैं । 
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मेरी--मालूम नहीं । मगर है यह बढ़ी गडबड़--और यही 

इसाई-घर्म है। 
€ दाई का प्रवेश ) 5 

दाई--छोटा निकोलस जग पढ़ा है। वह आप के लिए रोता है। 

मेरी--अमी आती हैं। ( श्ञाइजादी से ) जब में उत्तेजित होकर 
अधिफ बहस फरती हूँ वो उनकी तबियत बिगड जाती है । 
( दूसरे द्वार से हाथ में कागज छिए निकोल्स, का प्रयेश ) ! 

निफोलस--नहीं, यह तो असमय है । 

भेरी--फ्यों, क्‍या हुआ 

निकोलस--हुआ क्‍या ! कुछ शीशम के दरख्तों की घजह से 
पीटर फो फैद हो जायगी। 

मेरी--सो फैसे ९ 

निकोलस--बिलकुल सीधी-सी बात है। उसने कुछ पेड़ फाट 
डाले, इसफी शिकायत मजिस्ट्रेट फे पास फी गई और 
मजिस्ट्रेट ने उसे तीन मास फी सज़ा दी है। उसकी औरत 
उसके लिए आई दै | 

मेरी-कया पह फिसी तरकीय से घच नहीं सकता ९ 

निफोलस--नहीं, अब नहीं बच सकता । बस, यही एफ रास्ता 
है कि हम जगल ही न रक्खें और में ऐसा ही करूँगा। 
भला इसके सिवा और क्‍या हो सकता है ? मगर जाकर 
देखता हूँ कि किसो तरह उस घेचारे का छुटफारा हो 
सकता है । 

ल्यूबा--प्रणाम पिताजी, ( हाथ घूमती है ) अब कहाँ जाते हैं ९ 
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आहपन--ओद, क्‍या ही अच्छा हो यदि मैं मर जाऊँ। क्या 
खाना तेयार दै ? 

मालाशका--हों, तैयार है। यह देसो, जर्मीदार साहब श्र रहे है। 

(निर्मेछस प्रयेश फरता ६) 

निकोलस--क्यों, यहाँ याहर क्‍यों लेटे दो ९ 

आदइवन--अन्दर यहुत मक्खियाँ मिनमिनाती हैं और बढ़ी 
गर्मी है । 

निकोलस--यहाँ तुम्दे ठठ ते! नहीं लगती ९ 

आदइयन--नहीं, मेरा जिस्म गरमी के मारे मुलस रहा है । 

निफोलस -ओऔर पीटर फह्दों है ९ क्या घर में है ९ 

आहइयन--धर में | और इस यक्त ? पह तो सेत में अनाज दोने 
के लिए गया है ! 

निफोलस--मैंन सुना है कि ये लोग उसे जेल डालने याले हैं | 

आदहयन-- हाँ, यददी याव है, पुलिस का आदमी उसे पकड़ने खत 
पर गया है । 
( शक समरती स्ली रा प्रगेश, सर पर अनाग फा गठा दै 

और हाप में हसिया है, माणाशश को दसत ही छिर 
पर पक धपत सगाती है ) । 

खी--फ्योंयी, वे को 'अझेला क्‍यों घोष्ट दिया ? सुतरती नहीं, 
यह यिट्टा रहा है। पस दपर-टपर फिरना हा जानती दे 

सालाशपा-( विहत्यशी हुई ) में ऋमी तो बाहर भाई हूँ। कि 
जी ने पानी मांगा था । 

खी-दूरा बटाती हूँ व्र्भी मु | ( विश्वास को देख कर ) पन्ने 
टाइर साइव | यों को वड़ी आरत दै। में तो बढ़ी 
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हैरान हो रही हूँ | सारा बोर मेरे ही सिर पर है। हमारे 
घर में एक ही कमाई करने वाला आदमी है । उसे भी वे 
लोग जेलखाने लिये जाते हैं और यह फाम-चोर इधर निठल्ला 
पड़ा हुआ है । 
निकोलस--क्या बोलती हो १ देसो तो यह बेचारा कितना 
घोमार है । 
खत्री--यह बीमार है और में कैसी हूँ १ क्या में बीमार नहीं हूँ ९ 
जब फाम का वक्त द्लोता है तय वह बोमार पड जाता है, 
मगर हँसने-शोलने और मेरे सिर के बाल नोंचमे के लिए 
यीमार नहीं होता । मरे, कुत्ते की मौत सरे | मुमे कया ९ 
निकोलस--ऐसी खराय बादें तुम्हारे मुँह से कैसे निकलती हैं ९ 
ख्री-मैं जानती हूँ, यह पाप है। मगर मेरी जुबान काबू में नहीं 
रहती । मेरे एफ और, घच्या होने वाला है। और अभी दो 
को सभालना पड़ता है। और सब लोगों की फसल वो कद 
कर घर में आ गई है, मगर हमारी चौथाई कटाई भी अभी 
नहीं दो पाई है। मुझे जौ के गट्टे चाधने थे, मगर नहीं बाँध 
सफी | यों को देखने फे लिए मुमे काम छोड़ कर 
आना पढ़ा । 
निकफोलस--जौ कट जायँगे। में मज़दूरों को लगा दूँगा। वे काट 
कर गद्ठे बाँध डालेंगे। 
ख्रीटगट्टे बॉधने में छुछ नहीं दे, यद्द वो में खुद कर सकती हूँ, 
यस फिसी सरहद कटाई हो जाती । क्यो निकोलस साहब, 
आप क्या सममते हैं- क्या यद मर जायगा ९ यह बहुत 
बीमार है। 
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आहन--ओह, क्या ही अच्छा हो थदि में मर जाऊँ। क्या 
खाना तैयार है ९ | 
सालाशका--होँ, तैयार है। यह देसो, जमींदार साहब शआ रहे है! 
(निकोलस प्रवेश करता है) ' * 
निकोलस--क्यों, यहाँ बाहर क्‍यों लेटे दो ९ 
आदवन--अन्दर बहुत मक्सियाँ सिनभिनाती हें और बड़ी 
गर्मी है । 
निकोलस---यहाँ तुम्दें छठ तो नद्दीं लगती ९ 
आहवन--नहीं, मेरा जिस्म गरमी फे मारे मुलस रहा है । 
निकोलस --और पीटर कहाँ है १ क्या धर में है ? 
आहवन--घर में । और इस चक्त ? वह तो खेत में श्रमाज ठोने 
के लिए गया है । 
निकोलस--मैंनें सुना है कि वे लोग उसे जेल डालने वाले हैं। 
आहवन-- हाँ, यददी घात है, पुलिस फा आदमी उसे पकडने सेत 
पर गया है । 
( पुक गभयत्ता स्त्री का प्रयेश, सर पर अनाज का गहा है 
भर द्वाप में हसिया है, माछादाका को देखते पी सिर 
पर पुक चपत छाती है ) । 
स्री--कयोंरी, बच्चे को अफेला क्यों छोड़ दिया ? सुनती नहीं, 
वह चिह्म रद्द है। धस इघर-उघर फिरना ही जानती है ९ 
सालाशका--( रविस्छाती हुई ) में अभी तो बाहर आई हूँ । पित्ता 
जी ने पानी भागा था। 
सतरी--देख बताती हूँ अभी तुमे | ( निकोलस को दुख कर ) बन्दे 
ठाकुर साहय। यर्थों की बढ़ी आहत है! में तो बढ़ी 
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हैरान द्वो रही हूँ । सारा बोर मेरे ही सिर पर है। हमारे 
घर में एक ही कमाई करने वाला आदमी दै । उसे भी वे 
लोग जेलखाने लिये जाते हैं और यह काम-चोर इधर निठल्ला 
पडा हुआ है । 
निकोलस--क्या बोलती हो १ देसो तो यह बेचारा कितना 
घोमार है। 
ख्री-यह बीमार है और में कैसी हूँ ९ ।क्या में बीमार नहीं हूँ ? 
जब फाम का वक्त होता है तब वह बोमार पड जाता है, 
मगर हँसने-भोलने और मेरे सिर के बाल नोंचने के लिए 
बीसार नहीं होता । मरे, कुत्ते की मौत मरे | मुझे क्‍या ? 
निकोलस-- ऐसी खराब बातें तुम्हारे मुँह से फैसे निकलती हैं ? 
स््री-मैं जानतो हूँ, यह पाप है। मगर मेरी जुबान काबू में नहीं 
रहती । मेरे एक और,घथा होने वाला है। और अभी दो 
को सभालना पड़ता है। और सब लोगों की फसल तो कट 
कर घर में आ गई है, मगर हमारी चौथाई फदाई भी अभी 
नहीं हो पाई है । मुझे जौ फे गट्ढे वाधने थे, मगर नहीं धाँध 
सकी । बचों को देखने के लिए मुके फाम छोड़ फर 
आना पड़ा । 
निकोलस--जौ कट जायँँगे। में मजदूरों को लगा दूँगा। वे काट 
कर गट्टे बाँध डालेंगे। 
स्री-गट्टे बॉवने में कुछ नहीं है, यद्द तो मैं खुद कर सकती हूँ, 
यस किसी तरद्द कटाई हो जाती । क्यों निरोलस साहब, 
आप क्या सममते दैँ-- क्या यद्द मर जायया ९ यद्द बहुत 
यीमार है। 
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निकोलस--मालूम नहीं, मगर घोमार तो सचमुच घहुत है । उसे 
अस्पताल भेजना चाहिए । 
सत्री-६रे राम | ( रोदी हे ) इश्वर फे लिए उसे कही मत 
ले जाओ, यहीं मर जाने दो। (अपने पति से, जो छुछ कहता है) _. 
क्या कहते हो ९ 

आइधन--मैं अध्पताल जाना चाहता हूँ, यहाँ तो मैं कुत्ते से 
भी वदवर हूँ । 

म्त्री--खैर जो छुछ हो । मेरा तो इस वक्त जी ठिकाने नहीं है। 
मालाशफा ! खाना परास 

निकोलस --मुम्दारे साने में क्या-क्या चीज़ें हैं ९ 

स्त्री-फ्या-क्या चीज़ें हैं ? रोटी और आल, और पद भी काफी 
नहीं है । ( प्ॉपडे के धनन्‍्दर जाती है, एक सूभर फा पच्चा चिल्लाता 

है, सादर यच्चे शोते हैं ) 
आइवंन--हे इेश्वर, अब तो धस भौत दो | ( फराहता है ) 
( योरिस का प्रपेश 2 

बोरिस-फ्या मैं कुछ सद्दायता फर सकता हूँ ९ 

निकोलस--यहाँ पोई किसीकी सहायता नहीं कर सकता | खराबी 
फी जड़ गहरी पहुँच चुर्क, है। यहाँ बस हम अपनी सहा- 
यता फर सकते हैं--यह्‌ देख ऋर कि हम किन चीज़ों से 
अपने जीवन फे सुख फा निर्माण फरते हैं । यह देखो, एक 
परिवार है, पांच बच्चे हैं, स्त्रो गर्भवती दै, पति घोमार है, 
आह्॒रों फे सिवा घर में खाने फे लिए कुछ नहीं है। और 
इस यक्त इस थाव का तन्िणेय फ्या जा रहा है फि अगले 
साल भी चन्दें खाने फे लिए फाप्री अनाज मिलेया या नहीं ९ 
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“माना कि मैं एक सज़दूर कर दूँ, मगर वह मजबूर होगा 
'” फौन ? बस ऐसा ही एक दूसरा आदमी होगा कि जिसने 
शराघ पीने या पैसा नहोने को, वजह से अपनी खेतीयारी 
का फाम छोड़ दिया है । 
ग्रेरिस--माफ कीजिएगा । मगर ऐसी बात है तो फिर झआयाप यह्दा 
क्‍या कर रहे हैं ? 
निकोलस--मैं अपनी स्थिति को समझने फी कोशिश कर रहा 
हूँ। में यह देस रहा हैँ कि वह कौन है जो हमारे बागों में 
काम करता है, हमारे मकान बनाता है, हमारे कपडे बनाता 
है और में खिलाता पिलाता है । ( किसान हसिये ल्यि हुए 
अए स्तियाँ रस्सी टिये हुए जाते हैं. और सहाम करते ईं । निफो 
रूस एक किसाम फो रोक कर ) एरमिल, क्या तुम इन लोगों 
के जौ फाटकर नहीं ला सकते ९ 
एरमिल--( सिर हिलारर ) मैं बढ़ी खुशी से करता लेकिन, इस 
चकक्‍त मैं यह काम नहीं कर सकता । मैंने खुद अमी तक 
अपना सेत नहीं फाट पाया है| हम लोग अब सेत काटने 
जाते हैं । मगर आइवन का फ्या हाल है । 
दूसरा फिसान--यह देखो सियेश्चियन है, शायद यह राजी हो 
जाय । शिवा फाका, यह लोग जौ फाट कर लाने फे लिए 
एफ 'आदसी चाहते हैं । 
शिवा--ठुम्हीं इस काम को ले लो, इस वक्‍त तो एक दिन की 
मिहनत से सान भर फा खाना मिलता है । 
( किसान जाते है ) 
निश्लस--यहद्‌ सप नगे-भूखे हैं । इन्हें आधा पेट खाने फो 
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मिलता है। इसो लिए सब रोगी से हो रहे हैं। और कई 
बुड्ढे हैं । देखो, वह बुड़डहा आदमी बीमारी से अधमय हो 
रहा है। लेकिन फिर भी वह सुबद चार बजे से लेकर राव 
के दस बजे तक काम करता है | और हम लोग ९ यह सव 
देख कर क्या यद्द समव है कि हम लोग शान्ति-पूर्क दिन 
बितावें और फिर भी अपने को धार्मिक मनुष्य समर्मे | 
धार्मिक मनुष्य न सही, फेचल पशु न सममे ? 
बोरिस--लेफिन इसके लिए क्या करना चाहिए ९ 
निकोलस--इस घुराई में भाग नहीं लेना चाहिए। न जमीन को 
अपने कव्े में रसना और न दूसरों की मिददनत से फ्रायदा 
उठाना चाहिए । इन सब यातों का क्‍या प्रवन्भ होता 
चाहिए यह तो में अमी नद्ठों बता सकता | द्र-असल थात 
यह है कि दम लोग यह्‌ कभी सोचते नहीं फि हमारा जीवन 
किस तरह गुजर रहा है | मेंने यह फभी नहीं सममा कि 
मैं इंश्वर का पुत्र हैँ, और दम सब ईश्वर फे पुत्र हैं, भाई 
भाई हैं। लेकिन जिस वक्त मैंने यह अनुभध किया था, 
जिस वक्‍त यह जान लिया कि हम सय एक--थरायर ई, सब 
को इस दुनिया में जिंदा रहने फा हफ है, उसी चक्त मेरे 
दिल में इल-चल मच गई। लेफिन यह सच यातें में इस वक्त 
नहीं या सकता । इस वक्त तो मैं यही कहुगा फि मैं बिल 
कुल धप्लु-द्वीन था, जैक्षा कि इस वक्त मेरे धर के लोगों 
फा द्वाल है। मगर अथ मेरी आखें खुल गई हैं और अत्र मैं 
इन यातों को देखे ब्रिना नहीं रह सकता । लोगों की 
इस द्वोनावस्‍्था को देखकर और उसका कारण जानकर अत 


चर नाटक 


मैं उसी तरद अपना जोवन व्यतीत नहीं कर सकता | खैर 
यह।तो फिर देखा जायगा। इस वक्त फिसी तरह इनको 
मदद देनी चाहिए। 
( पुलिस का आदमी, पीटर उसका खी और बच्चे का प्रघेश ) 
पीटर--( निकोलस के पैर पकड़कर ) माक्त करो, ईश्वर के लिए, 
मुझे माफ कर दो । नहीं तो में बिलकुल बरवाद दो जाऊगा। 
अकेली औरत किस तरह अनाज काटकर घर में ला सकेगी 
कम-से-कम जमानत पर ही मैं छूट जाता ! 
निकोलस- में अर्ज़ा लिखता हूँ। ( पुलिस मैन से ) क्या तुम इसे 
अभी नहीं छोड सकते ९ 
पुलिसमैन-मुमे पुलिस स्टेशन ले जाने का हुक्म मिला है । 
निकोलस--अच्छा तो जाओ, मुम से जो हो सकेगा में करूगा। यह्‌ 
सथ मेरी करतूत है । भला, इस तरह कोई फैसे रह सकता है 
(जाता हैं। ) 


तततिरा दृश्य 


( ठसी घर म। वर्षा हां रही है, पुक कमरे में पियानो रखा ४ 
हुआ है । टानिया पियानो के पास सैठी है, उसने अभी 
एक गीत समाप्त क्या है, स्ट्यूपा पियानों के 
पास खद़ा हैं। वोरिस यैठा है। छ्यूतरा 
छिसा, मित्राफेन, और वासिमी, 

पुरोद्दित सब गीत से प्रमा 
वित और प्रसन्न हैं ) 5 

ल्यूथा--पअद्दा ! यह गीत कितना प्यारा है ९ 


न 


अघेरे मे उजाएण ६६ 


स्टयूप-सचमुच बड़ी खूबसूरती से गाया । लू 

लिसा-बहुत ही अच्छा है । 

स्ट्यूप--मगर मुमे माहछ्ूम नहीं था कि तुम गान-विद्या में इतनी 
निपुण द्वो । फोई उस्वाद भी इस तरह से शायद द्वी घजां 
पायगा। ऐसा मालूम होता है कि तुम्दारे छदय में स्वर्गीय 
भावों की अक्तय्य निधि है। उसमें से एक-एक करके पढ़ 
चुने हुए सुन्दर दिव्य-्भाव कुछ ललित फिशोर स्वरों की 
सवारी पर घैठकर आकाश की तग्फ उद्ते हैं. और अपनी 
ज्योतिर्मयी प्रभा की स्फृर्ति से समस्त ससार को आच्छा- 
दित और आर्हादित करते हुए अन्त में दूर, बहुत दूर, 
आसमान में मिलमिलाते हुए सितारों फो रोशनी में लीन 
हो जाते हैं, और देसते-द्वी-देखते बह सितारे और भी 
अधिक उच्चल, और भी अधिक सजीव और और भी 
अधिक चश्चल हो उठते हैं । 

ल्यूबा--घस स्ट्यूपा ने मेरे मन की बात फट्टी है । सचसुच टानि- 
या तुम अप्सरा हो । 

टानिया--मगर मैं तो सममती थी कि मैं पूरी तरद से अपने 
भाषों को व्यक्त नहीं कर सकी | यहुत-कुछ अभी अव्यक्त 
दी रद गया है । 

लिसा-भल्ता, इससे घडफर ओर क्‍या हो सकठा है ९ गाना 
आम्ये-जनफ था । 

हमूथा--तानसेन और यैजूपावरे फो याद आयी है। सुनते हैं, बेजू 
बावरें के गाने फा दिलपर अधिक छसर पड़ता है। 


द्द्क नाटक 


स्थ्यूपा-हा, उसम भक्ति के भाव अधिक भरे द्वोते दैं।...7 

टानिया-हम लोग उन दोनों का एक-दूसरे से मुकाबिला नहीं 
कर सकते | कर 

स्यूबा-भक्ति के गानों में तो मीराबाई भी अद्वितीय हैं । क्या 
मुम्दें फोई गीव याद है ९ 

टानिया-कौनसा गीत चाहती दो ९ “मेरे मन राम नाम्त दूसरा 
न कोई” ( यजाना शुरू करती है ) 

ल्यूबा--नहीं, यद्द नहीं, यह भी बहुत अच्छा है, मगर उसे सब 
कोई गाता फिरता है | ऐखिए यह गीत-- 

( जितना मालूम है उतना यजाती है, फिर छोद देती है ) 

टानिया-ओह, यह । यह तो बहुत ही अच्छा है. गाते गाते 
मन खुशी से नाच उठता है । 

स्ट्यूपा--हा, दवा, जरा गाइए तो सह्दी | मगर नहीं तुम थक 
गई होगी ।यों भी आज की सुपह हम लोगों ने बढ़ी खुशी 
से बिताई, इसके लिए आपको धन्यवाद है । 

टानिया--(उठकर ल़िझकी में से देखती है) घाहर छुछ किसान बैठे 
इतिजार कर रहे हैं । 

स्यूबा--इसी लिए तो गान बिद्या की इतनी कदर दै, और कोई 
ीज़ इस तरह मनुष्य के सुस-दु'ख को नहीं भुला सकती 
जिस तरह कि गान-विद्या करती है। ( सिड्दकी के पास जाकर 
किसानों से ) तुम किसे चाहते हंग ९ 

फिसान--निकोलस साहब से मिलने हम लोग आये हैं । 

ल्यूबा- वहू धर पर नहीं है । तुम लोग झरा ठददरो । 


। 


शधेरे में उजाला ध्प 


टानिया--और फिर भी छुम घोरिस से व्याह् करना 'चाहृती हो 
कि जिसे गान-विद्या फा कुछ भी ज्ञान नहीं है। 

ल्यूबा--जी नहीं, हरागिज्ध नहीं । > 

घोरिस--गाना ? नहीं, नहीं, में उसे पसद करता हूँ, या यों 
फहिए कि मैं उसे नापसद्‌ नहीं करता | गाने फी बनिस्वत 
मैं गीतों को अधिक पसद्‌ करता हूँ। क्योंकि उनमें 
सादगी ऐ, उनमें इतनी कृश्रिमता-जनक उलमन नहीं द्वोवी। 

डानिया--मगर क्या यह राग अच्छा नहीं है ९ ध 

घोरिस--खास घास यह है कि यह चीज इतनी जरूरी नहीं है 
और मुमे यह देसकर दुख होता है कि लोग गान-विद्या 
फो इतना जरूरी सममते हैं जय कि हजारों आदमी बड़ी 
मुसीबत से अपने दिन काटे हैं । हे 
( सब लोग मिठाई खाते हैं, मिदाई मेज़ पर सजी हुईं है 

-लिसा-यह क्तिने मजे फी यात है कि प्रेमी मौजूद हो और 
मिठाइया तय्यार हो । 

शोरिस--यह मेरा फाम नहीं है, माजी फा है । 

टानिया--और बिलकुल ठीक और मुनासिय है । 

व्यूभा-गाने की सूथी इसीमें दै कि वदद दमारे दिल पर जादू का 
सा असर फर रहा है, एमें अपने वश में फ्रफे दुनियां फे 
सुस्त दु'ख से दूर, धहुप दूर, ले जाता है, जद्दा थोड़ी देर फे 
लिए हम ससार की स्थूल वात्वविकता फो भूल जाते हैं । अरमी 
थोड़ी देर पहले हर-एक चीज सुस्त और ये मज़ा मालूम 
दोतो थी, मगर तुम्हारे गाने ने मानों सब में जीव ढाल 
दियादे। | 
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लिसा-तुम्हें फोई कपीर फे गीत भी मालूम हैं 
टानिया--यहू. ( बजातो है ) 
( निकोल्स का प्रवेश | योरिस, दानिया, स्ट्यूपा, छिसा, मित्रा 
फ्रेन भौर पुरोद्तित से हाथ मिलाता है । ) 
निकोलस--तुम्हारी मा कहा है ९ 
ल्यूघा-मैं सममतो हूँ, वह पालनेवाले धर में होंगी | 
( स्ट्यूपा नौकर फो घुलाता है--भफनासी ! ) 
ल्यूबा--पिताजी, टानिया फिवना अच्छा गाती-बजाती है। और 
तुम फट्दा थे ९ 
निकोलस--गाव में । ( अफनासी का प्रवेश ) 
स्ट्यूपा-दूसरा सामवार लाओ। 
निकोलस--(नौकर फो सलाम करके उससे हाय मिलता है) नमस्कार। 
( नौकर गद्यड्ठा जाता है। श्रस्थान | निकोलस भी जाता है। ) 
स्टयूपा-सरोब अफ़नासी । वह कितना गड़बढ़ा गया था, पिताजी 
की चार्ते मेरी समझ में नहीं आती, इससे तो ऐसा मालूम 
दोता है सानों दमने कोई जुर्म किया है । 
( निकोछस का प्रवेश ) 
निकोलस--मैं अपने दिल फी बात फट्दे विना द्वी अपने कमरे को 
घापस जा रद्दा था | ( रानिया से ) तुम इमारे मेहमान हो, 
अगर मेरा कद्दना तुम्हें नागवारशुआरे तो मुझे माफ़ करना। 
लिसा, सुप्र कट्दती हो कि टानिया यहुत अच्छा गादो-बजाती 
“है । तुम सांच-आठ नौजवान--तम्दुरुस्त औरत और मर्द 
दूस यजे तक पडे सोते रद्दे और उसके याद उठकर खाया 
पिया और अब भी खा रहे हो । तुम श्रव मिल कर यहा 
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गाट-बजाते और आपस में गाने के सम्बन्ध में बातचीत 
परते हो, और यहा, जहा से कि में आ रहा हूँ, गाँव के 
सब लोग सवेरे तीन बजे से उठ पैठे और जो लोग कोल्दू 
चलाते हैं वह बिलकुल सोंये ही नहीं । यूढ़ें और जवान 
रोगी और दुर्बल, बच्चे और दूध पिलानेवाली मावायें और 
गर्भवती ख्रिया अपनी-अपनी शक्ति-भर मेहनत करती हैं 
ओर बह सिफे इसलिंए कि दम लोग उनकी मेद्दनत से लाभ 


उठा फर मौज उड़ाया करें। इतना दी नहीं,अमी इसी वक्‍त उतमें 


से एक आदमी जो अपने कुठुम्त में अकेला द्वी फमानेवाला 
है, जेल मे डाल दिया गया है, क्योंकि उसने एफ शीशम फा 
पेड़ एमारे जगल से काट लिया है, भर हम लोग सजघज 
फर, यद्दा आराम से घैठे हुए हैं और बद्स कर रहे हैं कि 
कबीर के गीत अधिक प्रमावशाली हैं था मीरा बाई के | 
यहीं मेरे दिल में विचार थे सो मैने प्रकट फर दिये । तुम 
लोग छरा सोचो तो सद्दी, कि क्या इस तरह जिंदगी बिताना 
ठीक और सुनासित है ? 

लिसा--सच, बिलकुल सच है । 

स्यूबा--भगर इन थातों फा ख्याल फिया जाय सत्र तो फिर जीना 
ही दूसर ही जाय । 

स्टयूपा--मगर मेरी समम में नहीं श्राता कि कुछ लोग रोरीब हे 
इसीलिए दम लोग गान ।र्प्यों न गाँय ? दोनों में पारस्प- 
रिफ विरोध शी नहीं है। मंगर 

निफोलस--( शोध से) अगर कोई मिर्देयी है, अगर कोई पत्थर 
का बना है। 
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स्ट्यूपा-- अच्छी बात है, में नहीं धोलूँगा । | 

टानिया-यह बहुत द्वी केठिन प्ररन है, यह दमारे जमाने की 
समस्या है ओर हमें उससे डरना नेदीं चाहिए, बेंहिक उसे 
हल करने फी कोशिश फेरनी चार्दिए । 

निर्कोलस--हम लोग चुपचाप बेठ कर इस बात का इंन्तिज़ार 
नहीं कर सकते कि एक ऐसा वक्त आंयगा कि जर्च ख़ुद- 
बखुद्‌ यई मुर्श्किलं हल हो जायगी । दर एके आदमी फो 
मरना है, आज नहीं तो फंल। ऐक न एक दिन संभी को 
ईश्वर फै सम्त अपने कर्मों का जवाब देना है। ऐसी द्वालत 
मे, मैं किस तरह इन सब घातो फो देखते हुए अपनी आत्मा 
की आवाज़ फो देबाकर चुपचांप॑ मौज और मे से ' यादों 
अपना जीवन विताता रहूँ ? 


बोरिस--सच है, इस मुश्फिल को हल फरने का एक दी रास्ता 
है, और वह यद्द कि हम इन यातों में विलकुर्ल दी भाग न लें। 

निकोलस--अगर तुम्हें युरा लगा दो तो मुझे माफ़ करना, मुझ 
से कहे भिना रहा नहीं गया | ( भ्रस्थान ) 

स्ट्यूपा- इसमें भाग न लें १ मगर हमारा समस्त जीवन इन्हीं 
घातों से बैधा हुआ है | 

बोरिस--इसीलिए तो यह कहते हैं कि सबस पहला फाम यह 
होना चादिए कि दम लोग फोई जायदाद ही न रक्‍्सें, और 
अपने जीवन की गति को इस तरद्दं खदल डालें कि हम 
दुंसरों से अपनी सेवा न करायें, बल्कि खुद दूसरों फी सेदों 
किया करें । 

भर 
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टानिया--अच्छा, तुम भी निकोलस की सी बातें करने लगे हो ! 

बोरिस--हाँ, गाँव में जाकर अपनी आँखों से देखने के बाद, में 
सब-छकुछ समम् गया । वेंचारे गरीय किसानों और दीन 
दरिद्र मजदूरों को सुसीवर्तो और दम लोगों फो आयम- 
तलबी और ऐशो-अशरत में क्या सबन्ध है, इस बात को 
जानना द्वो प्रो बस इतना फाफी है कि हम अपनी आखों से 
रगीन चश्मा उतार फर एक घार सहृदयता फे साथ आंखे 
खोलकर उनकी द्वीन, निस्सद्दाय और निर्जीव दशा फो देखें 
आर फिर अपनी निर्लत्न निर्दय ऐेयाशियों पर भी एक बार 
दृष्टिपाद फरें | 

मित्रोफन--मगर उनकी मुसीबतों का इलाज यह नहीं है कि दम 
अपनी जिंदगी यों बरबाद फर दें । 

स्ट्यूपा--ताज्जुब है कि मित्रोफन और मेरा सत इस सम्बन्ध में 
एक ही है, यय्यपि हम दोनों के विचारों में मीन और 
आस्मान का फर्फ़ है । * 

शबोरिस-- यह मिलकुल दी ख्ाभाविक है। तुम दोतों आ्रायम 
के साथ अपनी झिन्दर्गी गृजारना चाहते हो । ( स्यूयूपा से ) 
इसलिए तुम घतमान स्थिति फो घनाये रखना चादवे हों 
ओर मिप्नोफन एफ नई प्रया चलाना चाद्दते हैं । 

( स्पूषा और टानिया आपस में काना-फूसी करते है, 
टानिया पियानों के पास जाफर फदीर का एफ 
गीत गाती है औौर खामोद् हैं । ) 

स्ट्यूप--वहुत अच्छा है, पस यद्दी सब थातों को इल कर 

देता है । 


दे नाटक 


योरिस--इससे दल कुछ भी नहीं होता, बल्कि यह उसको और 
भी अस्पष्ट बनाकर अनिश्चित-रूप में छोड देता है । 
( टानिया गातोी है, मेरी और शाहजाटी चुपचाप भाकर सैठ 
जाती हैं भर गाना सुनती हैं । गीत खतम द्वोने 
से पहले गा्ठी की घटिया सुनाई पद़सी हैं ) 
स्यूबा--मौसीजी आगई । (उससे मिलने जाती है) 
( याना जारी है, भछेक्गेम्दरा का प्रवेश, उसके साथ वादा निरेसिपन 
( पुक पुरोह्चित जिसकी गदन में क्रास छटक रहा है) और 
पड झुट्टरिर घकीर है । सय उठ ख होते हैं। ) 
कादर जिरेसियन--आप गाइए, यह तो बहुत द्वी अच्छा है । 
( शाहजादी और युवक पुरोहित भाशीरवांद छेने के 
लिए उसके पास जाते हैं ) 
>्लेक्जेण्डरा--मैंने जैसा फट्टा था चैसा ही किया, में फ़ादर 
जिरेसियन से जाकर मिली और उनसे श्रार्थना फरके उन्हें 
यहा ले आई हँ--बस मैंने अपना फाम पूरा फर दिया। 
यह देखो, मुदरिर भी मौजूद दै । उसने दस्तावेश् तप्यार 
कर लिया है, सिर्फ दस्तखत करने की जरूरत है | 
ओरोी--आप छुछ नाश्ता तो फीजिए | 
( सुहरिर कागजों को मेज पर रखकर ग्रादर जाता है ) 
मेरी-मैं फ़ादर जिरैसियन की यहुत दी हृतञ्ञ हूँ 
फ़ादर जिरैसियन--भला मैं कया कर सफठा था--यद्यपि मुमे 
दूसरी जगद्द जाना था, फिर भी ईसाई होने की द्ैसियत से; 
मैंने यद अपना फर्तेव्य समा दि मैं उनसे मिलूँ। 
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( अलेकमेण्टरा उन नौजवार्नों स कात्ताफूसी करती है, मे गुक 
दूसरे की राय लेते हैं और योरिस्त के सिया बाकी 
सब वरार्द में चले जाते हैं । नवयुव॒क पुरो 
द्वित भी जाना चाहता है । ) 
क्रादर जि०--नहीं, आपको पुरोहित और धार्मिक गुरु होने को 
हैसियत से यहाँ ठहदरना चाहिए। आप खुद उसुस लाभ जद 
फर दूसरों फो लाभ पहुँचा सकते हैं। अगर मेरी फो हुछ् 
आपत्ति न ही तो आप ज़रा ठहरिए 


मेरी--नहीं, में फादर बासिली फो अपने घर का सा सममता हूँ। 
मैंने उनसे इस बारे में सूलाइ भी ली थी। सगर कम उम्र 
होने की वजद्ध से उनकी यात प्रमाण नहीं ही सकती। 

फ्रादर जि०--ब्रेशक, बेशक | 

अलेक्जेगडरा--( पास खाकर ) फ्रादर जिरेप्षियन ! आप ही मेरी 
नजर में पक्र ऐसे झादमी हैं, जो निकोलस को सममा 
बुमा फर स्रीधे रास्ते पर, जा सकते हें । बह यहुत ही पढ़ा 
लिखा भर द्ोशियार आदमी है, छेकित आप जानते हैं कि 
इस सरह, फो विद्वत्ता,से सिफ्रे द्वानि दी पहुँचता है। पढ़ 
शक तरद से भ्रम में पड़ा हुआ है | उसझा विचार है कि 
इसाई-घर्म इस यात को मान्य फरता है कि फोई आदमी 
निजी जायग॒दाद न रक्‍्खे--लेछिन यह भत्रा क्षिस तरद मुम- 
किन दो सकता है ९ 

अ्रादर जि०--यद सय कुछ नहीं, बढ़ा फदलाने का लोभ, भात्म- 
रलाबा और अद्दम्भन्यता है। गिरजा के मह॒तें ने हस बात 


झ्र नाथ 


फा सतोषजनऊ निर्णय कर दिया है। पर यह रच उसके 
मन में समाया कैसे ९ 

मेरी -अरे साहव न॑ पूछिए । जब दसारी शादी हुई व्यें घंसे- 
कर्म फी तरफ उनका कोई खंयाले न था और हम शुरू के 
बीस बरसों तक पड़े सुँस चैन से रहे । चादं फो उनके संने 
में कुछ विचार आने लगे । या तो उनकी यहन के विचारों 
का प्रभाव उन पर पडा हो या शायद॑ पुस्तकों का। जैसे 
भी द्वो, उनके सन में बहुत॑ उथधल-पुथल होने लगा' और 
उन्दोंने घाइविल पंढना शुरू किया और एकाएक उनके 
अन्दर धर्म का अकुर जाग उठा-बै अपने जीवन को 
अत्यन्त धामिऊ बनने लगे। गिरजा जाने' लगें और 
साधु सन्‍्तों से घर्म-चचो करने लगे । फिर एकाएक उन्होंने यह्‌ 
सब बन्द कर दिया और अपने जीवन-क्रम' को बिंलकुल दी 
बदल डाला। अपना काम हाथ से फरने लगें-मीकरों फी 
अपना काम फरने से मना फर दिया और नौबर्त यहाँ तक 
आई कि अब तो वे अपनी जायदाद भी छोड रहे हैं । फल 
उन्दीने एफ जगल दे डाला--पेड और जमीन दोनों । यह 
सब देख फर मेरी तो रूह कॉंप उठती है, क्योंकि मुझे छः 
सात बचे हैं। मेहरबानी करके उन्हें कुछ जरूर सममाइए । 
मैं जाकर पूछती हूँ कि थे 'आपसे मिलेंगे या नहीं । 

€ प्रस्थान ) 

फ्रादर ज्ञिण---आजकल बहुत लोग इसी तरदद अण्ट-शण्ट 
कर रहे हैं। और यह तो वताझो, जायदाद किसकी है, 
उसकी या उसकी थींयी की ? 
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शाहजादी--उप्तकी है | यही तो मुसीबत है । 

क्रादर जि०--और उसका ओहदा। क्‍या है ९ 

शाहज़ादी--कोई बहुत ऊँचा पद नहीं है. ! मेरा खयाल है, घुद 
सेना का फप्तान है । फौज में भी रह चुका है! 

कादर जि०- श्राज-कल बहुत्र से लोग इसी तरदद यहक रह हैं। 
मास्फो में एक महिला थी, उस पर शअआशण्यात्मिकता की धुत 
सवार हो गई और वह बढ़ा सुक्सान पहुँचाने लगी। आखिर 
यही मुश्किल स हम उसे रास्ते पर लाये। 

शाहजादी--स्रास बात आपके समम लेने की यह है. कि मेरा 
लड़का उसकी लडकी से ब्याद्द करने वाला है । मैंने झपनी 
सम्मवि दे दी है । लड़की को मौज-शौक से रहने की आदत 
पढ़ी हुई है और में नहीं चाहती कि मेरे लड़फे को ही उसकी 
सारी ज़रूरतें पूसा रखने का बोक अपने सिर लेना पढ़े। 
मैं यह मानती हूँ. कि बह मेहनती है 'और नसवयुवका में 
अपने ढग का एक ही है ! 

८ मेरी और निकोछस का अवेश ) 

निकोलस--कह्धिए शाइजादी साहया, आपका मिजाज कैसा है ? 
ओर आपका मिजाज शरीफ़ १ ( फादर पिरे सियन से ) मार 
फीजिए मुझे आपका नाम मालूम नहीं है ।# । 


& यह नानमा ई फि पुरोहित पादर निर सथन है। परन्तु यद 2हें 
चुरोदित समझ कर यात नहीं फर॒मा चाहता, यरिफ उनपर भसली ताम 
सेकर करना खाहता ई--सैसा कि मादमी दूसर से आम तौर पर वात 
करता है । 


हि सादर 


फ्रादर जि०--कया तुम मेरा आशीवोद लेना नहीं चाहते ९ 
निकोलस--जी, नहीं । 
फ्रादर जि०-मेरा नाम है जिरैसियन सिडोरों लिच, आपसे मिल 
कर भुमे बड़ी खुशी हुई । 
( मौकर छोग नाइते का सामान छाते हैं। ) 
फादर जि०--यदू मौसिम बहुत दी सुद्ावना और फ़सल के लिए 
अच्छा है । 
निफोलस--मैं सममता हूँ कि आप मेरी भूल बतला कर मुझे 
सन्मार्ग पर लाने के लिए ही अलेक्ज़ेण्डरा के बुलाने से 
यहाँ आये हैं। अगर यदद सच है, तो आए इघर-ठघर की 
बातें छोडकर अपना काम शुरू कोजिए । में इस बात से 
इन्फार नहीं फरता कि मैं गिरजा की शिक्षा फो नहींमानता। 
फ़िसी जमाने में, गिरजा की शिक्षा को मानता था| सगर उसके 
बाद से ऐसा करना छोड दिया । लेकिन में तह्देदिल से सघाई 
को पाने की कोशिश करता हूँ और अगर झ्ञाप सघाई मुझे 
दिखला देंगे वो में फौरन घड़ी ख़ुशी के साथ उसे फबूल 
कर लूँगा। 
फादूर जि०--यद भला तुम फैसे कहते दो कि तुम गिरजा की 
शिक्षा पर विश्वास नहीं रपते १ अगर गिरजा नहीं तो फिर 
दूसरी फोन सी चीज़ विश्वास करने के लिए है । 
निफोलस- इश्वर और चाइपिल में लिसा हुआ उसफा फ़ानून । 
फावर जि०-गिरजा उसी फ़ानून फी तो तालीम देतां है । 
निकोलस--अगर ऐसा होता तो मैं गिरजा में विश्वास रखता, 
लेकिन दुभाग्य से बह इसके विरुद्ध शिक्षा देता है। 
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फ़ांदर जि०-- गिरजा विरुद्ध शिक्षा नहीं दे सकता है। वर्योकि 
स्वय ईसा-मसीद ने उसकी स्थापना की है।'.' 

मिफोलस-- अगर यह भी मान लें कि इंसा-मसीद ने गिरजा फो 
स्थापित किया तब यह कैसे माद्म हो कि बद्ध आप हीं 
का गिरजा है। 

क्रादूर जि०--भला गिरजा से फोई इन्कार कर &ी फैसे सकता 
है १ वही तो एकनमान मुक्ति का द्वार है। 

'निकोलस--यह तो मैं आप से फट्दी चुका हूँ कि में इस बात की 
स्वीकार नद्वीं करता, में उसे इसलिए स्लरीकार नहीं फरता, 
फ्योंकि मुझे माछम हो गया है कि गिरला फसम खाना, 
हत्या फरना, और फासी देना जायज सममझा है | 

फांदर जि०-ईश्वर ने जो अधिकार दिये हैं. गिरजा उनकों पाक 
ओर जायज्ञ करार देता है। हट 
(/बाहद्त फे यक्त, स्ट्यूपा, छयूया, लिखा भौर टामिपा एक 

एक छरके भाते हें और शैढठ कर या खट्टे होकर 
नही यातें सुनने छगते दें ।9) 

निकोलस---मैं जानता हैं कवि धाइविल सिर यही नहीं कहती है 
कि “मारे मत” बल्फि उसका उपयेश है कि क्रोध मत फरो' 
फ्रि भी गिरता फौज को जायक मानता है। याइबिल 

!. कद्धतों है “कर्मी कसम मत खाद्मों” समर फिर भी स्रिए्जी 
फ़मम खिलाग दै, याइविल कट्दती है 

फ्रादर जि०--माफ फीलजिएगा, एक, भा/ खुद इसा-मसीद २ 
पाइलेट की कसम को सखीकार पिया था । 7 +४* 


६ मादक 


भनिकोलस--अरे गजब | आप क्या कह रहे हैं ।- यह तो विल- 
कुल ही असगव और असभव है । 

फादर जि०--इसौलिए तो गिरजा छर किसी को गास्पल की 
व्याख्या करने की आज्ञा नहीं देता है कि लोग कट्दीं बहक 
न जॉय, घल्कि खुट बच्चे की खबरगिरी फरनेवाली माँ की 
तरह धच्चों की शक्ति फे अनुसार गासपल की व्याख्या फरता 
है । नहीं, ठहरिए, मुझे कह लेने दीजिए। गिरजा अपने 
बच्चों पर इतना भारी बोझ नहीं रसता है कि जिसे वह 
सभाल न सके 'और सिफ यहद्दी चाहता है कि वह लोग इन 
आज्ञाओं का पालन फरें--प्रेम करो, हत्या न करो, चोरी 
मत करो, व्यभिचारी मत बनो ! 

निकोलस -हाँ ! मुझे मत मारो, मैंने जो चीज दूसरों से चुरा 
कर जमा को है उसे मेरे पास से मत घुराओं | हमने 
दूसरा फो लूटा है, उनकी जमीन जबरदस्ती चुरा ली है और 
उसके घाट यह्द फ़ानून थना दिया है कि फिर कोई ने चुराये, 
ओर गिरजा इन सतर बातों को मजूर करता है । 

फ़दर जि०-फुफ्र ओर आध्यात्मिक अमिमान तुम्दारी पाणी 
द्वारा भोल रहे हैं । तुम्हें! अपने इस पारिडत्यासिमान फो 
बश में रखना चाहिए | 

निफोलस -यह्‌ गनेत्या अभिमान नहा है। में सिर्फ आपसे यह' 
पुछ्धता हूँ कि जब मुझे इस यात का ज्ञान हो गया है फि में 
लोगों फो लूटने और जमीन! के द्वारा उन्हें जुलामी में 
फेंसाने का पाप कर रहा हूँ तब, ऐसी दशा में, झुमे क्या 
क्या फरना चाहिए ९ कया में सीन फो अपने अधिकार में 


अधरे में उजाला घर 


रख कर भूखों मरने वाले लोगों के परिश्रम से लाभ उठाता 
रहूँ या में यह जमीन उन लोगों को वापस दे दूँ कि 
जिससे मेरे बुजुर्गों ने उसे किसी तरह से चुराया या छीन 
बिया था । 

फ़ादर जि३--तुमको वही करना चाहिए जो गिरजा के भक्त के 
धपयुक्त है। तुम्हारे कुट्म्य परिवार है, याल-बच्चे हैं, तम्ह 
बनकी हैसियत के मुताधिक उनका भरण-पोपण और 
उनकी शिता का भ्रबन्ध करना चाहिए । 

निकोलस-- क्यो ९ 

फ्रादर जि०--क्योंकि ईश्वर ने तुम्दें उस स्थिति में रक्‍्खा है। 
अगर तुम दानी और उदार बनना चाहते द्वो तो धुम अपनी 
जायदाद का हुछ दिस्सा दान देकर और ग्ररीय लोगों फी 
सहायता फरके अपनी उदारता फो विफसित कर सफते हो ! 

निकोलस--लेकिन फिर हजरत इंसा में उस नौजवान अमोर- 
जाते से यह क्योंकर कटष्टा था कि अमीर लोग स्वर्ग नहीं 
जा सकते | “अमीर आदमी फे स्वगे में जाने की यनिस्तत 
यहीं ब्यादा आसान है कि उँट सुई के नहुए में से द्वोफर 
निफ्ल जाया । 

प्रदरक्षिरे०--१६ फहाएँ “अगर तू पूर्णता प्राप्त दरना चाहता दे।” 

निफोलस--भगर में तो पूर्णेता प्राप्त करता चाहता हैं। याह- 
पिल कहती है, “अपने स्वर्गस्थ पिता की भाति पूर्ण बसों 

प्रादरजिरें+--मगर हमें यह भी तो देखना चाहिए कि किस 
सम्यन्ध में यह्‌ चात कहा गई है । 


प्घर नादक 


निकोलस--में यह खममने को कोशिश करता हूँ और “पबेत 
पर के उपदेश” में जो कुछ कष्दा गया है चह बिलकुल स्पष्ट- 
बुद्धि-गम्य है । 

फ्रादरजिरे०--यह्‌ आध्यात्मिक अभिमान है । 

मिकोलस--अभिमान फैसा १ जब कि यह कट्दा है कि जो बात 
बुद्धिमानों से गुप्त है वह बच्चो के लिए प्रकट की है । 

फादरजिरे०-नम्न लोगों पर प्रकट और व्यक्त है न कि घमड़ियों 
के लिए | 

निकोलस-- लेकिन घमड किसे है ? में अपने को मानव-जाति 
का एक साधारण मनुष्य सममता 'प्रौर इस लिए विश्वास 
करता हूँ कि मुझे भी दूसरे भाइयों की तरह महनत करके 
गरीबी और सादगी से जीवन-निर्बाह करना चाहिए। कट्दिए, 
मैं घमंडी हूँ या थे जो अपने को विशेष रूप से पवित्र सम- 
मत हैं, अपने को सर्वथा भ्रम-रद्दित और सारी सचघाई का 
ठेकेदार सममते हैं, और जो इंसा-मसीह के शन्दों का मन- 
माना अथे लगाते हैं । 

फ़ादरजिरे०---( छ्षुन्ध होकर ) माफ कीजिएगा, निकोलस साहय, 
में आपसे इस बात की बहस करने नहीं आया था कि हम 
में कौन ठीक है, और न आपसे भर्त्मना-पूर्ण शिक्षा लेने 
आया था। में तो अलेक्जेण्डरा के बुलाने से आपके साथ 
बातचीत करने चला आया । लेकिन चूकि तुम दर एक 
यात मुमसे ज्यादा अच्छी तरह जानते हो इस लिए यही 
अच्छा है कि दम यात-चीत पन्द्‌ कर दें। यस, एक यार 
और मैं तुमसे प्रार्थना करता हूँ कि ईश्वर के लिए तुम द्ोश 


खधरे मे उजाला घ्रे 


नम्हालों । ठुम घेन्तरह घह़ेक गये हों और अपने को वस्वाई 
कर रहे हो । कु (उठता है ) 
मेरी--फ्या आप छझुछ नाश्ता नहीं करेंगे ? 
फ्रादिरजिरे० -नहीं में आपको धन्यवाद टेता हैँ |“ 
( अलेक्नेण्डरा झे साथ प्रस्थान) 
मेरो--( "बथुयक पुरोहित से ) फहिए, आप क्या कहते हैं ? 
पुरीहिित-- मेरी राय में निफोलस सा० फा कहना' सत्य था, और 
फ्रादर जिरैसियन में अपने पक्ष में फोई प्रमाण नहीं दिया ! 
शाहजादी - उन्हें बोलने द्वी नहीं दिए। और न्ोंनें सबके सामने 
इस प्रकार घदस करता पसन्द नहीं किया । उन्होंने शिष्टवा 
«,  & विचार से घहस घन्दू फर दी । 
घोरिम--यद्द क्िसी प्रफांर शिष्टता या नम्नता नहीं थी । यह स्पष्ट 
है कि' उनके पास कुछ कहने फो था ही नहीं । 
शाहजादी-हां, चुम अपनी स्वामाधित्त अस्थिरता फे फारण हर 
बात में निकोलस से सहमत द्वोने लगे हो । यदिः तुम्हें ऐसी 
पघातो पर विश्वास है तो तुम्हें शाठी नहीं फरनी चाहिए । 
मोरिस--में तो फेवल यही क्ट्॒ता हूँ कि सच्चाई सदा सच्चाई 
है और में उसे कट्दें बिना नहों रह सकता । 
शादजानी-फोई फुछ फटे, मगर छुमफी तो ऐसा बात नहीं 
करनी चाहिए । 
शोरिस-सो क्यों ९ 
शाइजादो - फ्यों फि तुम ग़रीय दो और सुम्दारे पास $े डालने 
को बुछ भी नहीं है । लेछिन, हमें इप यादों सें फ्या मतनव 
(शातौ है। री2 चीए 'मेरो भौर निश्येश्स के फिवा सब घाइर जाए हैं) 


दे “».. नाईक 


निकोलस--/( बैठा हुआ विचार करता है, फिर अपने हा आप सुस- 
कराता है ।) मरी | यह सब तुस क्‍या करती हो १ तुमने 
इस बदबख्त गुमराह आदमी को क्‍यों चुला भेजा ९ 
ग्रह शोर,मन्ताने वाली औरत और यह पुरोदित हमारे 
अत्यन्त आन्तरिक जोवन में क्यो दखल देते हैं ९ क्या हम 
लोग खुद अपने मामलों को तय नहीं कर सकते ९ 
सेरी-- मगर तुम बच्चों क्रो भिखारी बना देना चाहते द्वो तो में 
फ्या करू ? इसको तो में चुपचाप सहन नहीं कर सकती। 
तुम्हे मारछ्म है क्ि तुम्दारी बातें मेरी समझ में नहीं आती 
ओर तुम यह भी जानते हो क्रि में अपने लिए कुछ भी 
नहीं चाहती । श 
निकोलस-जानता हूँ। में यह जानता और विश्वास करता 
हूँ । मगर दुभोग्य तो यह है. कि तुम सत्य पर विश्वास 
नहीं फरती । मुझे विश्वास है कि तुम सत्य को देखती 
हो, मंगर अपने मन को उस पर विश्यास करने के 
लिए तैयार नदी कर मारी | तुम न वो सत्य पर विश्वास 
करती दो, न मुझ पर । तुम विश्वास करती हो भीड 
पर, शाहजादी फा और उसीके जैसे दूसर लोगों का । 
मेरी-मैं तुम में विश्वास रखती हैँ, सदा से रखती हैं, - मगर 
जय तुम बच्चों फो मिसारी बनाना चाहते हो । 
निकोलस- इसके मानी हैं कि तुम मुझ पर विश्वास नहीं करतीं। 
क्‍या छुम सममतो हो कि मेरे भी दिल में इस तरद द्वन्द« 
युद्ध और शकाओं का तूफान नहीं उठा था ९ मेरे दिल में 
भी इसी तरह की आशड्लायें पैदा हुई, मगर बाद, फो मुझे 


प्रधरें में उजाएण झ्ढे 


पूर्ण निश्चय हो गया कि यह मार्ग सम्भर ही नहीं, वरम्‌ 
नितान्त आवश्यक है और इस मागे का अनुसरण सथ 
बच्चों के लिए भी आवश्यक 'और उपयोगी है | तुम हमेशा 
फट्टा करती हो कि अगर बच्चों फा खयाल न द्वोता तो तुम 
खुशी से मेरे कहने के मुवाबिफ काम फरतीं, मगर में कहता 
हूँ कि आगगर हमारे पास सम्पत्ति न होती तो हम लोग इसी 
ला-परवाद्दी से जिन्दगी बिता देते, जैसे 'अघ तक हम अपनी 
जिन्दगी यसर फरते थे, क्या फि उस द्वालत में तो हम 
सिर्फ अपने ही आपको छुकसान पहुँचाते, मगर 'अब तो हम 
बच्चों फो भी हानि पहुँचा रहे हैं । 
मेरी-मगर में क्या फरू, जय कि तुम्हारी बातें मेरी समम में नहीं भारती । 
निफोलस--मैं दी क्या फरू ? क्या में यद्‌ नहीं जानता कि पद 
बदबस्त मलुप्य क्यों बुलाया गया था।) और अलेक्जेश्डरा 
उस मुद्र्रिर फो घुलाकर क्यों लाई ९ तुम चाहती द्वो कि 
मैं जायदाद तुम्हें दे दू , लेकिन में नहीं दे सकता। घुम 
जानती द्वो फि में तुम्हें पीस साल से, जध से दम साथ 
रहते आये हैं, प्यार फरता हूँ । में सुम्दें प्यार करता हूँ श्रीर 
घुम्दारा भत्ता चाहता हैं इसी लिए जायदाद घुम्दारे माम 
नहां फर सकता । यदि मैं दू ही, तो उन किसानों को ही 
जिनसे मैंने ली है । अच्छा दे, मुद्र्रिर भाद्दी गया है, सब 
फाम अभी हो जायगा । 
मेरी-नहीं यद््‌ भयानक दै। यद्द निःछठुरता किस लिए १ ग्रधपि 
सुम इसे पाप सममतें हो, फिर भी अपनी जायदाद मेरे 
दयाले कर दो । ( होती है ) 


चर नाटक 


निफोलस-तुम नहीं जानतदीं कि तुम क्‍या कहद्द रही दो ? यदि 
अपनी जायदाद तुम्दें दे दू तो में सुम्द्दारे साथ नहीं रद्द 
सकता । मुमे चला जाना पडेगा । किसानों का खून, मेरे 
नहीं तो वुम्दारे नाम पर चूसा जायगा और थे जेल भेजे 
जावेंगे। में यह देख नहीं सकता। तुम फ्या पसन्द करती हो ९ 
मेरी--छुम कितने निदुर हो १ क्‍या यद्दी ईसाई घर्म है ? यह 
कठोरता है । जिस तरद्द तुम मुझे रखना चाहते हो में उस 
तरह नहीं रद सकती । मैं अपने बच्चों से छीनकर सारी 
जायदाद दूसरों को नहीं छुटा सकती, इसीलिए तुम मुमे 
छोड देना चाहते हो । अच्छा यही फरो | में देखती हूँ कि 
तुमने मुझे प्यार फरना छोड़ दिया, और यह भी जानती हूँ 
कि फ्यों ९ 

निकोलस--अ्रच्छी घात है-मैं हस्ताक्षर किये देता हूँ, मगर तुम 
मुमसे असम्भव बात फरा रहां हो ( मेज के पास जाकर सही 
कर देता है। ) तुमने जो चाह्दा, मैंने फर दिया, मगर में इस 

सरहद अपनी ज़िन्दगी नहीं विता सकता | 


छपेरे में उज़ाएा ज्डं 


पूरे निश्चय द्वो गया कि यह मागे सम्भव द्वी नहीं, वरन 
निवान्त आवश्यफ है और इस मार्ग का अनुसरण स्वय 
बच्चों फे जिए भी आवश्यक और उपयोगी है । तुम हमेशा | 
फट्टा फरती हो कि अगर बच्चों फा खयाल न द्वोता से तुम 
खुशी से मेरे फह्दने फे मुताबिक काम करवीं, मगर मैं कहववा 
हूँ कि अगर हमारे पास सम्पत्ति न होती तो हम लोग इसी 
ला-परबाद्दी से जिन्दगी बिता देते, जैसे 'मब तक हम अपनी 
ज़िन्दगी यसर करते थे, क्या फि उस द्वालत में तो हम 
सिर्फ अपने ही थरापक्रो तुकसात पहुँचाते, मयर अब ते हम 
बच्चों फो भी हानि पहुँचा रहे हैं | 
मेरी-मगर मैं क्या फरू, जब कि तुम्हारी बातें मेरी सम में नहीं आती। 
निफोलस--म दी क्या फरू ? क्या में यद्द नहीं जानता कि पह 
बदघझत मनुष्य फ्यों घुलाया गया था।? और अलेक्जेण्डरा 
उस भुद्दर्रिर फो घुलाफर क्यों लाई १ तुम चाहती दो कि 
मैं जायदाद तुम्हें दे दू , लेकिन में नहीं दे सकता। छुम 
जानती हो फि में सुम्दें बीस साल से, जब से दम साय 
रहते आये हैं, प्यार फरता हूँ। में तुम्हें प्यार परता हूँ. और 
सुम्दारा भला चादवा हूँ इसी लिए जायवाद घुरदारे आम 
नहीं फर सफ्ता | यदि में दू“ ही, सो उन किसानों फो ही 
जिनमे मैंने ली दे । अच्छा है, मुह॒र्रिर आदी गया है, सब 
क्राम अभी हो शायगा । / 
मेरी-- नहीं यार भयानक है । यह निःछुरता फिस जिए ? यद्यपि 
मुम इसे पॉप सममो दो, फिर भी अपनी जायवाद मेरे 
इवाले कर दो ) ( रोषी है ) 


न नाटक 


निफोलस -ठुम नहीं जानती कि तुम क्‍या कह् रह्दी दो १ यदि 
अपनी जायदाद तुम्हें दे दू तो में तुम्दारे साथ नहीं रद्द 
सकता | झुमे चला जाना पड़ेगा | किसानों का खून, मेरे 
नहीं तो तुम्दारे नाम पर चूसा जायगा और थे जेल भेजे 
जावेंगे । में यह देख नहीं सकता! तुम क्या पसन्द फरती हो ९ 

मेरी--तुम कितने निदुर हो १ क्‍या यद्दी ईसाई-घ्म है १ यह 
कठोरता है | जिस तरह्द तुम मुमें रसना चाहते हो में उस 
तरद नहीं रद सकती । में अपने घच्चों से छीनकर सारी 
जायदाद दूसरों फो नहीं छ॒ुटा सकती, इसीलिए तुम मुमे 
छोड देना चाहते हो । अच्छा घद्दी फरो | में देखती हूँ कि 
लुमने मुमे प्यार करना छोड़ दिया, और यह भी जानती हूँ 
कि क्‍यों 

निकोलस--अच्छी घात है-मैं हस्ताक्षर किये देता हूँ, मगर तुम 
मुझसे असम्मव बात करा रहां हो ( मेज के पास जाकर सह्तो 
कर देता दै। ) तुमने जो चाहा, मैंने कर दिया, मगर में इस 
तरद्द अपनी जिन्दगी नहीं विता सकता | 


तीसरा अक 


पहला दृश्य ॒ 


( एक सदे झूमरे में बदृहगीरी का सामान रखा हुआ है, 
पुझ सज पर कुछ कागज़ात हैं, कितायों की पुर 
भ्रस्मारी है, दीयाऊ से तण्ते टिफ्रे हुए दे, एफ. « 
बदई और निकोछस यदईगीरी का काप्त 
कर रहे ह4 ) 

निफोलस--( पक सस्ते को रुदते हुए ) यह ठीक॑ है न १ 

यदई--( रन्‍्द्मा दवाथ में लेकर ) नहीं इसमें खुरदरापन है, रन्दें को 
इस तरह मज़यूती से पकढ़िए । 

निकोलस -मज़बूती से परुड़ों, यह कह देना यो भासान है । 
मगर मुमक से फिर यह चलता नहीं । 

यदुई-लेपिन हुज॒र, खढ़ई का काम सीखने का फष्ट क्‍यों उठाते 
हैँ ? आज-कल योंदी इतने बढ़ई यदू गये हैं कि हमें पट 
भरता मुश्किल दो गया दै । 

निफोलस--( फिर काम करता है। ) मुझे: निकृम्मा जीवन विसात 
लज्ना आती दै। 

बदुई--आपऊी हैसियत ही ऐसी ऐ । ईश्वर ने आपको जायदाद 
दीद्दे। 

निफोलस यद्दी सो भूल है । मैं इस गरात का नहीं सानता कि वइ 
जञायदाद ईशुयर फी दी हुई है। मेरा रूपान है कि हमने से 
ले लिया है और अपने ही भाइयों से लिया है । 


] मोट्क 


बढई--( आश्चर्य से ) यह बात है। लेकिन फिर भी आपकों येहें. 
काम करने की जरूरत नहीं है। 

निकोलस--मैं समझता हूँ कि तुम्हें ताज्जुब मालुम होता है। किः 

एक ऐसे घर मे रह कर, जो रौर-ज़रूरी चीज़ों से भरा 

हुआ है, मेहनत-मज़दूरी करके कुछ कर्माना चादसा हूँ। 

बढई--(हँस कर) नहीं; सब कोई जानता है (कि, भले घराने के 
लोग हरफ़न-मौला बनना चाहते हैं । हाँ, ,अय जरा रनने 
को तेज्ञी से चलाइए । ह 

निकोलस--तुम मेरी बात फा विश्वास नहीं करते और हँसते हो, 
मगर फिर भी मैं कहता हूँ कि पहले इस तरह फी ज़िन्दगी 
से भुझे शर्म नहीं लगती थी, अब, चूँकि, में ईसा की 
शिक्षा पर विश्वास रखता हूँ, सुझेः अपने निकम्में जीवन 
पर लख्जा आती है क्योकि उनका पंदेश है कि हम सब 
मनुष्य आपस में भाई माई है । 

बंदई--अंगेर आपको ईसंर्स श्भ लगती है ती _अपनी जायदाद 


दूसरों की दे खालिए । | 

निफोलंस - में फेरनां तो यद्दी चाहती था, मरे करें न सका । मैं 
चंद्र जायंदाद अपनी ख्री को दें बैठा 

बलेइ--मगर बद्दर-दाल आपकी ऐसा करना मुमकिन नहीं, 
क्योंकि आप आराम के आदो हैं । 


! ( दरपाजै के वाहर से आवाज ) पिताजी, कया में अन्दर आ 
सकती हूँ ९ 
निकोलस--आओ बेटी, तुम जव घाह्दो आ सकती दो । 


((सयूवा का वेश 9) 
हि 


तीसरा अंक ; 
पहला द्श्य 


( एक यदे फमरे में बदईगीरी का सामान रकक्‍्खा हुआ है, 
पुझ संज पर कुछ कागजात हैं, क्ितावों की एक, 
भल्मारी है, दीवाल से तस्ते रिके हुए हैं, एफ. - 
यदृड़ और निकोलस बदुईगीरी का काम _ 
कर रहे हैं। ) ! 

निकोलस--( एक तस्से को रादते हुए ) यह ठोक॑ है म ? 

बढई--( रादा हाथ में एकर ) नहीं इसमें खुरदरापन है, रन्दे को 
इस तरद्द मज़यूती से पफडिए। 

निफोलस-मंज़बूती से पकड़ी, यह कह देमा तो आयासान है! 
सगर मुझ से फिर यह चल्लतां नहीं। 

बढ़ुई-लेकिन हुजर, बढ़ई का काम सीखने का कष्ट क्‍यों उठाते 
हैं? आज-कल योंदी इतने यढई बढ गये हैं कि हमें पेट 
भरना मुश्किल हो गया है । 

निफोलस--( फिर काम करता है। ) मुके: निकम्सा जीवन बितांत 
लज्ा आती दै। 

बढ़ई--आपकी दैसियत ही ऐसी है । ईश्वर न आपको जायदाद 
दीहै। 

निफोलस - यद्दी तो भूल दै । में इस बात फा नहीं मानता कि वह 
जायदाद ईश्वर की दी हुई है । मेरा रुयाल है कि हमने उस 
ले लिया है और अपने ही भाइयों से लिया है! 


्ग्ऊ नोंटर्क 


बदुई--( आश्चर्य से ) यह बात है। लेकिन फिर भी आपको येंहें 
काम करने की जरूरत नहीं है 
निकोलस--मैं सममता हूँ फि तुम्दें वाज्जुब सालूम हीता है कि 
ऐसे घर भे रह कर, जो गैर-जरूरी चींजों से भरा 
हुआ है, मेदनत-मज़दूरी करके कुछ कमाना चाहता हूँ। 
बद्‌ई---(हंस कर) नहीं; सब कोई जानता है कि भले घराने के 
लोग दरफ़न-मौला बनना चाहते हैं । हाँ, ,अब जरा रन्‍्दे 
को तेजी से चलाइए । 
निकोलस--तुम मेरी बात फा विश्वास नहीं करते और हँसते धो. 
मगर फिर भी मै कहता हूँ कि पहले इस तरह फी ज़िन्दगी 
से मुमे शर्म नहीं लगती थी, अब, चूंकि, में ईसा की 
शिक्षा पर विश्वास रखता हूँ, भुमें, अपने निकम्में जीपन 
पर लज्यां आती है| क्योंकि ईनका उपदेश है फि हम सब 
ममुप्य आपस में भाई साई 
बदई--गर आपको उंसंसे शंम लगती है तो अपनी जायदाद 
दूसरों की दे डालिए । 
मिफोलंस - में फरना तो यद्दी चाहता था, मंगर कर न सका। में 
महू ज्ञाय॑दाद अपनी संत्री को दे बैठा । 
बंदई---सगर बहरहाल आपको ऐसा करनां मुमकिन नहीं, 
क्योंकि आप आराम के आंदी हैं । 
! ( दरवाने के बाहर से आवाप ) पिताजी, क्‍या में अन्दर आ 
सफती हूँ 
निकोलस--भाओ थेटी, तुम जब चादहदों था सफती दो | 


६ ज्यूघा रा भयेश » 
६ 


खघेरे में उज़ारा झ्च 


ल्यूबा--बन्दगी, जैकब | | प 

बढई--बन्दगी अजे है, साहबज़ादी ! $ 

ल्यूवा--वोरिस अपनी पलटन को गये हैं। मालूम नहा, पह वहाँ 
कया कह या कर बेठें ९ मुझे तो बड़ा भय लगता है। आप 
क्या कहते हैं ९ । 

निकोलस--मैं भला कया घताऊँ । वह जो मुनासिब सममता है 
वद्दी करेगा। 

स्यूबा--यह पड़े दुख की घात है। उन्हे थोड़े ही दिन नौफरी 
करनी होगी । मगर डर है फि पहाँ जाकर बह 'अपने 
समस्त जीवन को वरबाद न करवा लें । # 

निफोलस--उसने यह अच्छा ही किया कि वह मुममे मिलने 
नहीं आया। यह जानता है कि में उस सश्ची बात फे 
सिघाय और कुछ नहीं फह सकता कि जिसे वह खुद 
जानता है। उसने मुमसे कट्दा था कि उसके इस्तीफे देंने 
का फेयल यही कारण नहीं है, कि उसको दृष्टि में इससे 
यदढ़कर नीति-भरष्ट नियम-रहिित, कूर और दिंसक पृत्ति कोई 
और नहीं है, क्योंकि उसका उद्देश्य द्वी हत्या करना है; 
घरन्‌ इस बात को भी भ्रष्टटा और नीचता की पराकाष्ठा 
सममता है कि एक आदमी अपने अफ़सर फी आज्ञा को 
चुपचाप, बिना चूँ चपड़ किये मानने फो याधित फिया जाता 
है--फिर यद्द आशा किसनी दी कठोर, कितनी द्वी निर्देय 
अथवा आत्मा, बुद्धि और विवेक विरुद्ध द्वी क्यों न हो। 
पोरिस्‌ इन सब बातों यो जानता है । 


7 


ब्य्द नाटक 


स्यूबा--मुमे यही तो डर है। वह इन बातों को जानते हैं। कही 
कुछ कर न चेंठें । 


निकोलस--उसकी आत्मा ओर आत्मा में रहने वाला परमात्मा 
इसका फैसला करेगा । अगर वोरिस मेरे पास आता तो मैं 
उसे सिर्फ एक सलाह देता ! मैं बस यही कहता फि कोई 
ऐेसा काम मत फरो जिसमें केवल बुद्धि की ही प्रेरणा हो- 
इससे घढकर घुरी बात कोई नहीं है-वस उसी पक्त किसी 
महत्व के फाम में द्वाय डालो कि जब तुम्दारा मन, तुम्दारी 
आत्मा प्राण-पण से उस फाम में लग जाने के लिए प्रेरित करे। 
मिसाल के तौर पर, मुमे द्वी लो । में ईसा मसीह फे उप- 
देश फा स्मरण फरने के लिए माता पिता स्री और यद्यों फो 
छोड़ देना चाहता था | मैने घर छोड़ भी दिया, किन्तु 
उसका परिणाम क्या हुआ ? में वापिस आकर शहर मे 
तुम लोगों के साथ ऐशो आराम से रहने लगा । मेरी इस 
पिस्थंक और लज्जा जनक स्थिति का फारण यही दै फि में 
अपनी शक्ति से बाहर का काम फरना चाहता था। मैं 
सादगी के साथ रहकर और अपने द्वाथ से मेहनत करफे 
खाना चादता हूँ, फिन्तु इस परिस्थिति में कि जद्दा नौफर 
ओर दरवान हैं, किसी तरह की मेहनत-मझदूरी फरना एफ 
तरह की बनावट और दिखावा मालूम द्वोग दै। देखो न, 
अभी तक जैकब भुम पर हँस रहा है। 


घढई--मैं क्या ँसगा ? आप मुझे वेतन दते हैं और पीने के लिए 
चाय देते हैं, में आपका इतत हू । 


अधरे म उजारा ० 


ल्यूबा--मैं सममतती हूँ, शायद यह अन्छा दीगा कि मे उनके 
पास हो आऊँ | 

निकोलस--मेरी बेटी, मेरी ध्यारी बच्ची, मुझे मातम है कि 
तुम्हें यदद देखकर बड़ा कष्ट और भय होता दै, हाला कि 
ऐसा होना नहीं चाहिए ) तुम उरो मत | ईश्वर सब भरा 
करेगा । जो बात ज्याहिरा घुरी माछूम होती है, हकीकत मे 
वहीं व्यादा खुशी देती है । तुम्हें इस धात का ध्यान रखता 
धाहिए कि जो भजुष्य इस मार्ग पर चलता है उसे दो षातों 
में से एक घात पसन्द फरनी होती है, और कमी-कभी 
ऐेसा होता है कि इश्वर और शैतान का पक्त बिलकुल एक 
समान द्वोता है, दोनों पलढ़ें एक-बरायर तुले रहते हैं, और 
ऐसे द्वो समय पर मनुष्य फो महत्व-पूणे निश्चय छरना पड़ता 
है । उम्र वक्त, किसी तरह का याहरी हस्तक्षेप अत्यत भया- 
बह्द और कष्ट-प्रद होता है। इस वक्त उसकी द्वोलत ऐसी 
द्वी है जैसे कोई ऋादमी किसी तग पगछठी पर पक भारी 
बोर ले जाने की फोशिश कर रहा हो और उसकी द्वालेंत 
ऐसी नाज॒क ही कि 'अगर कोई ज़रा भी छ दे सो वह मेंह 
के यल मिरकर द्वाय-पैर तोड़ ले । ः 

स्थृबा--5से इतना तु'स उठाने की क्‍या जरूरत है ९ 

निफोलस--यह्‌ बात ऐसी है, जैसे फोई कहे, मा प्रमव-पीढ़ा क्यों 
सद्दती दै ? प्रसव-पीढ़ा ये! यिना सनन्‍्तानोपत्ति द्वो द्वी नहीं 
सकती और यहा द्वाल आध्यात्मिक जीवन फा है। मैं तुमसे 
पक यात कट्दता हूँ । बोरिस सच्चा ईसाई है, और इसी लिए 
बह स्तततन्न है। अगर तुम खुद अमी उसकी छराइ नहीं बन 


पे 
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सकतीं, या उसकी तरद्द इश्वर में विश्वास नहीं कर सकतीं 
तो उसके दर इेश्वर से विश्वास करना सीखो | 

मेरी--( दरचाज के पीछे ) क्या में अन्दर आ सकती हैँ ९ 

निकोलस-हाँ, तुम जब चाद्दो आ सकतो हो, आराज तो यहा 
मेरा खूब स्वागत द्वो रद्दा है । 

मेरी--हमारे पुरोहित, वासिली महोदय, आये हैं | वह्‌ विशप फे 
पास जा रहे हैं और उन्होंने त्याग-पत्र ठे दिया है । 

निकोलस--असम्भव है | 

मेरी-पद यहीं हैं | ल्यूबा, जाझो, उन्द घुला तो लाओ । घहद 
छुमसे मिलना चाहते हैं । ( स्यूबा का प्रस्थान ) मेरे आने फा 
एक और फारण है। मैं तुमसे घानिया फे विषय में यात 
चीत करना चाहती थी। उसके लक्षण कुछ अच्छे नहीं 
दिपाई पड़ते । बहू अपना सबक भी याठ नहीं फरता । झुमे 
आशा नहीं कि वह इस साल पास हो । 'र जब में उससे 
कुछ कहती हूँ तो वह मेरे सिर चढ़ता है । 

तिकोलस--मेरी, तुम जानती द्वो कि में उस प्रकार के जीवन 
को पसठ नहीं फरता जिस प्रकार तुम लोग अपना जीवन 
घ्यतीत कर रदे हो। और न उस शिक्षा द्वी से मुके सहा- 
नुभूति है कि जो तुम व्चों को ऐ रहो द्वो | मह मेरे सामने 
एक भयंकर समस्या है कि फ्या में यद्यों फो इस तरह यर- 
बाद दोोते हुए देखता रहूँ । 

मेरी--तो तुछ्त इसके सिवाय फोई दूसरी घात निश्चित रूपसे 
बताओ | तुम क्‍या चाइते दो ९ 

निकोलस--सो, में फुछ नहीं फद् सकता । मगर मैं इतना झरूर 


अधेरे में उजाला ध्रे 


फहूँगा कि सबस पहले हमे इस निक्ृष्ट बनाने वाले सुलः 
सभोग से छुटकारा पाना चाहिए। 

मेरी--ताकि वह लोग किसान यन जाब | यह्‌ तो में नहीं मान 
सकती । 


निकोलस--तब फिर मुझसे कुछ मत पूछो । जो बातें तुम्हें बुरी 
मालूम होती हैं, जिनसे तुम्हें दु ख होता है वद्द बिलकुल 
स्वाभाविक और अपरिद्वाय हैं । हे 

( पुरोहित और ल्यूया का प्रवेश पुरोहित और निकाकूस मिलते हैं ) 

निकोलस--क्या यह सच है कि आपने रन सब बातों से हाव 
धो लिया ! 

पुरोद्ित- हा, मुकसे अधिक नहीं सद्दा गया । 

निकोलस--मुमे आशा नहीं थी कि यह ब्रात इतनी जस्दी दो 
जावेगी । 

पुरोहित--मगर वाध्तव मे भेर लिए यह बिलकुल असम्भव हो 
गया था । इस पेशे के अन्दर उदासीन द्दोकर नहीं रह सकत॑। 
हमें लोगों की पाप-स्वीकृतिया ( 0१०7७४४०॥१४ ) सुननी 
पड़ती, और भन्र देने पडते हैं और जब एफ यार इस बात 
का विश्वास होगया कि यह सथ असत्य है 

निफोलस--दा, तो ध्यब आप क्या करेंगे ? 

पुरोद्ित-मैं अब बिशप के पास जाता हूँ, उसन जवाय-तलव 
किया दे । मालूम होता है वद मुझे जिलावतन करफे साले 
बेंद्स मठ म भेज देगा । पहले तो मैंने सोचा कि मैं आपसे 
कई बाहर भाग जाने के लिए मदद माँगूँ, मगर फिर मैंने 
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सोचा कि इसमें फायरता प्रकट होगी | बस, मुमे; अपनी 
पत्नी का ख्याल है । | 
निकोलस--वह कह्दा है ९ 
पुरोहित-वह अपने बाप के घर गई है । मेरी सास आई थी, वह 
मेरे बथे को अपने साथ ले गई | इसपे मुझे! बड़ा दुख 
हुआ | में चाहता हूँ । 
( ठहरता है, आँसू रोकने की कोशिश करता है। ) 
निकोलस--ईैश्वर आपकी सहायता करे। क्या आप 'आज हमारे 
यहा ठहरेंगे १ 
शाहजादी-( कमरे में दौदती भातो है ) आखिर, पद्दी हुआ । उसने 
नौकरी करने से इन्कार कर दिया और वह गिरफ्तार कर 
लिया गया । मैं वद्दा गई थी, मगर मुझे अन्दर नहीं जाने 
दिया । निकोलस, तुम्दे चलना पड़ेगा । 
ल्यूबा-क्या उन्‍होंने इनकार किया है ? आपको कैसे मालूम 
हुआ ९ 
शाहज्ञादी-मै खुद वहा मौजूद थी। आन्ड्रीविच ने, जो फोंसिल 
का मेम्बर है, मुकले सारा हाल बयान किया। बोरिस 
ज्यों द्वी अन्द्र गया उसने फह्‌ दिया किन वह नौकरी 
करेगा और न हलफ़ उठायेगा, ग्जेकि उसने वह सारी बातें 
कट्दा कि जो निकोलस ने सिखाई थीं । 
निकोलस--शाहजादी । क्‍या यह बातें किसी को सिखाई जा 
सकती है ९ 
शाहज्यादी-मुमे नहा मालूम, मगर यह ईसाई-धमम नहीं दो सकता। 
क्यों बाबा, आपकी क्‍या राय है ९ 


प्रध्ैरे में उजाला हे 


पुरोदित--अब मैं पादरी नहीं रहा । 
शाइज्ादी-लेकिन बात एक ही है. । हा, तुम उनसे सह 
मत हो ! सो यह तुम्दारे लिए तो ठीक है। पर मैं सब 
बातें इस दशा में नहीं छोड़ सकती ।यद्द कैसा बदबख्व 
ईमाई-धर्म दै, जो लोगों को दु ख देकर तवाह भर भरबाद 
करता है । मैं सुम्दारे इस हैसाई धर्म से घृणा करती हूँ। 
यह चोचले तुम्ह भले ही श्रच्छे हों क्‍यों कि तुम्दाया उनसे 
कुछ नहीं विगड़ता । सगर सेरे तो एक दी लड़का है, और 
तुमने उसको बरबाद कर दिया । 2 
निफोलस--शान्त हीओ, शाहज़ादी । 
शाहज़ादी--दा, हा, मुम्दीने उसे जीवन को नष्ट किया है। 
छुमने उसे आफत में फँसाया, इस लिए छुम्हीं फ़ो उसको 
रक्षा करनी होगी । जाओ और सममाओं कि वह इन सव 
चाहियात यातों को छोड़ दे । अ्मोरों के लिए यह संध ठीफ 
हो सउ्ता है, मगर इम लोंगों के लिए नहीं । 
ल्यूपा--( रोदी हुए ) पिताजी 'झर क्‍या ट्वोगा ? 
निफोल्स--मैं जात हैं, शायद में कुछ कर सकू | 
(चादर झतारता है) 
शाहजादी--( कोर पश्नस्ते हुए ) पह सुमे ध्यन्दर नहीं जाने देते, 
मगर अथ हस दोना साथ-साथ जायेगे | ( प्रस्थान ) 
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दूसरा दृश्य 
( एक सरकारा हुफ्तर | एक कलक सेज के पास बैठा है और 
एक सिपाह्दी पुघर से उधर घूम रहा है। एक जनरल 
का अपने सेफ्रेटरी के साथ प्रवेश । फलक उठ खड़ा 
शोता है, सिपाही फौजी सलाम करता है) 
प्नरल--कनेल फ़द्दा है २ 
ब--हुज्र, वद्ध उस नये सिपाह्दी को ढेखने गये हैं, जो अभो 
भर्ती हुआ है। 
_्नश्ल--द्वा, ठीऊ है, जाथो, उन्हे यहा बुला लाओ | 
हरक--बहुत अच्छा हुष्वूर । 
#नरल-- और तुम क्‍या नफल कर रहे हो ९ नये सिपाही का 
श्रयात दे न ९ 
एफ---जी हा, जनाय । 
भननरल--लाझो, ज़रा मुझे दो । 
€ क्लर्फ कागज जनरछ फे हाथ में दुकर थाहर जाता है, 
जनरख पन्ने सेक्रेटरी को देता है ) 
जनरल --ज़रा उसे पढ़िए वो सद्दी । 
पेकेटरी--“मुमसे तीन प्रश्न पूछे गये हैं कि ( १) में कसम 
क्यों नहीं साता १ (२) मैं सरकार की ज्ञाज्ञाओं का 
चालन क्यों नहीं फरता ९ (३) किस वजह से मैंने ऐेसे शम्द 
लिखे फि जो ज्॒फेषल फौज फा ही घल्कि उघ परदाधिका- 
* रियों का भी विरोध और अपमान फरते हैं। पहले प्रश्न 
का उत्तर यह द कि मैं इसा-मसीह फे उपदेश फो मानता 
हैं, जिसमें कसम राने फी साफ़ २ मन्ताई फी गई दै। देखिए 


अपर में उजाला छः 


मेथ्यू को गास्पल में परिच्छेद ५, पद ३३-३७ और जम्स 
के एपिशेल में परिच्छेद ६५, पद्‌ १२ 
जनरल--नुकताचीनी करता है । अपना मन-माना प्र्य 
निकालता है । ५ 
सेक्रेटरी--( पढ़ना जारी है ) “गास्पल में लिख है, फसम कमी मठ 
खाश्ो, जो बात है उसके लिए बस द्वा, बोलो और जो नहीं 
! है उसके लिए सिर्फ नहों कह दो, और इससे अधिक जो 
कुछ द्वोता है वह थुरा है। सेंट जेम्स फे एपिशेल में दै 
“कभाइयो, किसी के सामने आसमान या जमीन की कसम 
मत खाओ और न किसी दूसरा तरह की कसम खाशो, 
धम द्वा के लिए द्वा कहो और नहीं के लिए नहीं, जिससे 
तुम लोभ में न फँसो । अव्वल तो बाइबल में हो बिलकुल 
साफ़ तौर पर कसम खाते को मनाई है, लेकिन थाइबिल में 
अगर ऐसी आज्ञा न भो होती, तो भी, में मनुष्य की शात्ा 
पालन करने की फसम नहीं खा सकता; क्यों कि ईसाई होने 
को हैसियत से मुझ हमेशा ईश्वर की सर्जी पर 'बलना चा 
दिए और उसको मर्जी हमेशा ही आदमी की मर्जी के अत 
फूल द्वो, ऐसा नहीं होता । 
जनरल-यहस करता है / अगर मेरा बस चलता तो ऐसा फोई 
नआदमसी रहने नहीं पाता । 
सेक्रेटरी--मैं उन्न आदमियों के अआज्ञा-पालन करने से इनकार 
फरता हूँ कि जो अपने, आपको गयनमेन्ट के माम से 
' पुकारते हैं, क्‍यों फि 
जनरज्ञ--क़ितनों बड़ी गुस्तास्री है ९ 


६७ नाइक 


सेक्रेटरी --'क्यों फि वे अआज्षार्ये पाप-मय और दुष्टता-पूर्ण हैं, 
उनकी आज्ञा है कि में फ्रौज़ मे भरती होऊँ और फौजी 
शिज्ञा प्राप्त कर मनुष्यों की हत्या करने के लिए तैयार हो 
जाऊँ | हवाला कि यह्‌ बात पुराने ओर नये दोनों ही टेस्टा* 
मेन्टी में मना की गई है और खुद मेरी आज्ञा उसके 
विरुद्ध है । तीसरे सवाल 

( कनछ का प्रवेश, जनरछ उससे हाथ मिलाता है । » 

कर्नल--आप उसका बयान सुन रहे हैं । 

जनरल--उसकी गुस्ताख्री येहद बढ़ी हुई है| हा, पढो । 

सेक्रेटरी--“तीसरा सवाल है कि किस वजह से मैंने श्रदालत के 
सामने ऐसे तीघ्र और अरुचिकर शब्दों का प्रयोग किया। 
इसका जवाब है कि मैंने ईश्वर-सेवा के तिचार से और उस 
के नाम पर जो धोखे-याजी हो रही है. उसकी पोल खोलने 
के उद्देश्य से द्वी उनका अ्रयोग किया था, और में अपने इस 
विचार और उद्देश्य का आजन्म पालन करूंगा, और 
इसी लिए । 

जनरल-बचस, इतना काफ़ी है। में इन वाहियात बातो को 
नहीं सुन सकता। जरूरत है कि इस तरह की बातों 
को जड-मूल से रस्राडकर नष्ट कर दिया जाय। और 
इस यात का प्रयत्म करना चाहिए कि लोगों में यह 
बात न फैले और वह घहकने न पावे (कर्म से ) क्‍या 
आपने उससे बात-चीत की थी ९ 

फर्नेल--मैं अब तक उसी से यातें करता था । मैंने उसे शर्मिन्दा 
फरने की कोशिश फी और उसे यताया कि यह हरकत 


हि 


अंधेरे म उजारा हद 


उसके दक् में निहा4त सुद्धि:ः साबित होगी और उससे 
कोई फायदा इसे न प्िलेगा । इसके लावा मैंने उसके 
रिश्तेदारों फा भी ल्‍्याल उसे दिलायां। वह बहुत ही उत्ते 
ज़ित हो गया, मगर अप्रनी बात पर डेंटा रहा । 

जनरल--अफ्रसोस हद, आपसे उससे इतनी बातचीत फी। हम 
फ्रौजी लोग हैं, हमें बहस नहीं, फाम करना चाष्टिए | उसे 
बुलाओं तो इघर । 


( सेक्रेटरी और बल का प्रस्थान ) 


जनरल--( मैठ जात है ) नहीं कर्नल साहथ, यह तरीका नहीं दै। 
इस तरह के लोगों के साथ दूसरी तरह का सलूक करना 
चादिए । सड़े हुए अक्न फो काटने फे लिए ज्ग्ररदस्व और 
पुर असर तरीफा इस्क्तियार फरना चाहिए । एक रोगी भेड़ 
सारे गस्‍्ले में सक्रामक रोग फैला केगी। ऐमे मामलों में 
फिसी तरह लिद्दाज्ञ नद्दा रखना चादिए | पद्द गाहज़ादा है। 
उसके एक माँ है और एक प्रेमिका दहै-8न यातों से हमें 
फोई मुतलय नहीं | हमारे सामने तो, बस, घह एफ सिणद्दी 
है, और हमे जार फा हुस्म यजा लाना है। 

ऋतैल--मसैंत सममा था फि शायद हमारे सममाने से वह रास्ते 
पर आ जापे । 

जनरल--सममाने से । नद्ठों, कभो नहीं ) सस्ती, थम सख्ती से 
हो ऐसे लोग राद्द पर आते हैं । भुम्े ऐसे लोगों का तजुषो 

५ दी चुका है। उसे इस बज़ फा अनुभव करा नेना चाहिए 

।. कि बह ब्रिलकूल नान्यीज़ है, अपदार्थ रख फे पहिए 


)् 


पु 


कल 
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के नीचे बह केवल एक रज-कण है और वह ईसे रथ की 
गति में बाधा नहीं डाल सकता । 

कनेज--अच्छा, हम॑ लोग कोशिश करके देखेंगे । 

जनरल--( नाराज होकर ) कोशिश करके देसने की ज़रूरत नहीं 
है। मुझे इस बात के आफंमामें की ज़रूरत नहीं। मेंने 
चबालीमस यपे लार की खिद्मत में गुज़ारे हैं। मेने जान 
हथेली पर रखकर खिदमत फी है और अश्रंथ भी कर रहा 
हूँ । अ्रथ यह छोकरा आकर मुमे शिक्षा देनां चाहता है। 
और मेरे सामने धार्मिक लेंक्चर माडेता है ।' घहू किसी” 
पादरी के पास जाकर ऐसी बातें करे | मेरे सामने तो बह 
सिपाही, और या फिर एक कैदी है। 
( बोरिस क्रा प्रवेश । साथ सें दो सिपाही हैं, सेक्रेटरी और छू 

दीछे पीछ आते हैं । ) 

जनरल--( उँगछी से दिखां कर ) लाओं, इसे उघर खड़ा करो । 

बोरिस--मुमे कही आने की जरूरत नहीं है। जहाँ जी चांद्देगा 
वहाँ में सडा रहूँगा, यो यैठ जाऊँगों, फ़्योंकि में सुम्दारे 
शासन को नहीं भानता । 

जनरल--चुप रहो | तुस शासन को नहीं मानते । देखो में व्यमी 
सनवाता हूँ । 

योरिस ( पुक स्टूछ पर बैठ क्षाता हैं ) तुम्हारा इतना चिलछाना 
कित्तना अनुचित है ९ 

जनरल--इसे उठा कर खड़ा कर वो ( सिपादी उसे टढाते है । ) 

बोरिस--हों, यद्द तुम कर सकेते हो। तुम सुमे मार डाल सकते 
हो, मगर तुम सुझसे कुछ मनवा नहीं सकते। . * 
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जनरल-खामोश, तुमसे एक घार कह दिया। में तुमसे जो कुछ 
कहता हूँ उसे सुनो । 

धोरिस--तुम्हें जो कुछ कहना है उसे में बिलकुल नहीं सुनना 
चाहता । 

जनरल--यह पागल है। शफ्ाख्ाने में ले जाकर इसकी जाँच 
करनी चाहिए ! 

फर्नत्--इसे जेस्डरमीन फे दफ्तर में भेज फर जाँच कराने का 
हुक्म हुआ था । 

जनरल--अच्छा, तो इसे वह्दीं भेज दो | मगर इसे वर्दी पहना दो। 

फर्मल-वह पहनता ही नहीं है । जोर करता है। ., 

जनरल--इसे बाघदो । ( घोरिस से ) मैं जो कुछ फटद्टता हूँ महर- 
यानी फरके उसे सुनो । मुझे इस थात फी पा नहीं कि 
तुम्दारी क्या गति होगी, मगर मैं तुम्दारी ख्ाविर उुम्हें 
सलाद देता हूँ, फि जरा सोच सममः देखों। तुम किसी 
किले में सड़ते रहोगे और फिसी फो कुछ भी फ्रायदा , नहीं 
पहुँचा सफोगे । इन याठों फ्रो छोड़ दो | तुमने बिगड़ कर 
बातें कीं, इसी लिए में भी विगढ़ पड़ा । ( कम्पे पर हाथ 
रखरूर ) जाओ, फसम खा लो, और इस घाह्दियातपन फो 
छोड़ दो | ( सेक्रेटरी से ) कया पादरी सा० मौजूट हैं? 
( थोरिप्त से ) क्यों, क्‍या फद्दते ह्वो १ (योरिस खामोश है) छुम 
उत्तर क्यों नह्दीं देते ९ यद्दतर है, तुम मेरे कहने के मुताबिक 
काम करो | तुम कोढा मार कर डण्डे फो नहीं तोड़ सकते । 
सुम उन विचारों फो दिल में रखफर फिसी तराद मियाद 
पूरी कर दो । घुम्दारे साथ घल-प्रयोग नहीं फरेंगे । क्‍यों ९ 
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बोरिस--मुमे जो कुछ कददना था, कह दिया | अब मे कुछ 
नहीं कहना । 
जनरल--देखो, तुमने लिखा है कि बाइपविल में इस घात का वर्णन 
है। पादरी लोग इन सब वातों को अच्छी तरह से जानते 
हैं। तुम उनसे वात-चीत फरके निर्शय कर सकते हो । बस 
यही ठीक है। अच्छा, वन्दे। में आशा करता हूँ, कि दुबारा 
मिलने पर, में सुम्दे, जार की फ़रौज में भरती दोजाने पर 
बधाई दे सकू गा । पादरी साहब का यहा चुला लाझो । 
( प्रस्थान, साथ ही कनए' भौर सेश्लेटरी जाते हैं | ) 
घोरिस--(ल्क और सिपादियां से) देखो, वह तुम्हें किस तरदद 
घोखे में डालते हैं | उत्तकी बात मत मानो। अपनी बन्दूकें 
रख दो और नौकरी छोड़कर चले जाओ । घह्द शायद तुम्हें 
फोठरी में:बन्द करके फोढ़े लगायेंगे । लगाने दो । यह कोड़े 
साना इतना थुरा नहीं जितना कि इन धोखे-बाज़ों की 
नौकरी करना । 
हुक--मगर भला, फौज फे विना फाम किस तरह चलेगा ९ यह 
सो असम्भव है ! 
बोरिस--यह सोचना हमारा काम नहीं है । हमें तो यही देखना 
है कि इश्वर फी क्या आज्ञा है और पद हमसे फिस वात 
फी आशा रखता है १ 
एक सिपादह्दी--मगर फिर लोग “ईसाई-फ़ॉज” का नाम कैसे 
लेते हैं ९ 
घोरिस--बाइबिल में इसका कहीं जिक्र नहीं है।यह सब इन 
लोगों की मन-गढन्त और चाल्थाजी है। 
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( बल के साथ एक जन्डरमो अफसर का प्रवेश ) 
अफ़सर--क्या प्रिन्स-चेस्मशेनव नाम का नया सैनिक यहां हें १ 
इर्क---जो हा, यहीं हैं । थी, * 
अफसर--मेदरथानी फरके इधर आइए। क्या आपद्दौ वह प्रिन्म 

चेरमशेनव हैं कि जो शपय खाना अस्वीकार करते हैं। 
बोरिस--हा, मैं हा हूँ । 
अफ्रसर---( चैठता है और सामने बैंठ जाने का,:इशारा करता है। ) 
मदस्थानी करके थेठ जाओ । 


वोरिस-में सममता हूँ, हमारी बातन्चीत बिल्कुल बेकार होगी। 
अफ्रसर--मैं तो ऐसा नहीं समझता | फस से फस आपके हके 
में बेकार साथित नहीं द्ोगी | देखिए, बात यह है। मु 
सूचना मिली है कि आप फौजी नौफरी करना और कसम 
४ ख्वामा अस्वीकार करते हैं, इस लिए आप पर 
होने का सन्‍्वेष्ट है और में इसी यात का अनुसन्भान करना 
धाहुता। हैँ । अगर यह थात सघ है, सो द्में ्ापफों नौकरी 
से दृटाफर यग्रावत में आपने जैसा छिस्सा लिया उसके 
सुताबिक आपको कैद या जिला-बतन करना पड़ेगा । भौर 
अगर यह बात ठीक नहीं है, तो हम आपको फ्रीज्ी अरूमरों 
के द्वाथ में छोड़ देंगे । देखिए, में आपसे बिलकुल साफ- 
साफ सातें करता हूँ। और, आशा है, आप भी मेरे साथ 
चैसा ही व्यवद्रार फरेंगे । 
यारिस--अच्यल तो मैं उन लोगा की विश्वास नहीं पर सकता 
जो इस घरह की धरदी वगैर' पहलनतें हैं। दूसरे, आपका 
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पेशा ऐसा है कि जिसकी में इज्जत नहीं कर सकता और 
जिससे मुझे सख्त नफ़रत है। मगर में आपके सवालों का 
जवाब टेने से इन्कार नहीं करता । आप क्‍या पूछना 
चाहते हैं ९ 

अफसर--अव्वल घो, आप क्मपना नाम, पेशा और सज़हब 
बताइए । 

बोरिस--आपको यह सब साकछम है, इस लिए में जवान नहीं 
दूगा । हा,सिर्फ एक सवाल जरूरी है। में “कट्र-इईसाई” 
नहीं हूँ । 

अफ़सर--तब आपका क्‍या मज़हब है ९ मु 

योरिस -मेंने उसका कोई नाम नहीं रक्खा है 4, 

अफ़सर--मगर फिर भी १ 

बोरिस--अच्छा तो, ईसाई-धर्म, 'प्वत पर के उपदेश” के 
अनुसार | 

अफ़सर--लिख लो (।8क ल्खिता है ) आप किसी जाति या राट्र 
से सम्बन्ध रसते हैं ९ 

वोरिस--किसी स कोई सम्बन्ध नहीं है। में अपने को केवल 
मनुष्य और ईश्वर का सेवक सममता हूँ। 

अफ़सर--छुम अपने को रूसो-राष्ट्र का एक सदस्य क्यों नहीं 
मानते हो ९ 

वोरिस--क्ष्योंकि मैं किसी राष्ट्र को स्वोकार नहीं करता | 

अफसर--स्पीकार नहीं करने से आप का क्‍या मतलब दै ९ क्‍या 
आप उन्हें नष्ट फर देना चादते दें । 

ध। 
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प्रोरिस-- बेशक, मैं हन्द न्रष्ट कर देना चाहता हैँ और इसके 
लिए कोशिश फर रहा हूँ । मै 

अफ्सर--( पर्क से ) इसे भी लिख लो (योरिस से ) आप 
किस तरह की कोशिश फरते हैं ९ ; 

थोरिस-मैं घोसेवाज़ी और चालवाजियों की पोल खोलता हैं 

और सत्य का प्रचार करता हूँ । आप जिस वक्त आयें 

इन सिपाहियों को यही समझा रहा था कि इनकी घाल 
याज़ियों में मत फँसों 

अफ्रसर--सगर समम्राने और पोल सोलने के सिवा क्या भाप 
दूसरे तरीकों से भी काम लेना पसन्द फरते है ९ 

योरिस--नहीं, में सिफ नापसन्द ही नहीं करता, यहिक हर तरह 
फी हिंसा फो पाप सममता हूँ । और सिर्फ हिंसा अथवा 
गल प्रयोग फो दवी नहीं, यल्कि दर तरद के शुप्त-कार्यों को 
और चाल-बात्धियों 

अफ्रसर--इसको लिख लो । अच्छी थात है। अर मेहरबानी 
करके आप थताइए कि आप फिस-फिस फो 'जानते हैं $ 
क्या आप शआइवशेन्फो से परिचित हैं ९ 

योगरिस--नहीं । 

अफ्रसर-फ्लीनफो 

सोरिस--मैंने उसका माम सुना है, मगर कभी छससे मिला नहीं | 
€ परी का प्रदेश; पादरी यदा है, प्यास पहिने हुए हैं, इय 

में वाहविस है । बस्टय उसफ़े पास लाकर भार” 
॥ +.. प्रहण, करठा है।) 
अफ़सर--बम, इतना ही फाफ्जी है । में समझता हूँ कि 'भार 


५ 
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| खतरनाक आदमी नहीं हैं, और हमारे शासन विभाग फे 
अन्दर नहीं आते हैं । में चाहता हूँ, आप (जल्द रिहा हो 
ु जायें। अच्छा बन्दे । (हाथ मिलाता है ) 
चोरिस--मैं एफ बात आप से कहना चाहता हूँ | माफ़ कीजिए, 
| मगर मुझ से (कहे विना नहीं रहा जाता। आपने इस 
| दुष्टता-पुण छूर-भ्ृत्ति को क्‍यों पसन्द किया है ९ में आपको 
सलाह दूगा कि आप इसे छोड़ दें । 
अफ़सर--( सुस्कराता है ) आपकी मेंहरबानी का में शुक्रिया- 
। अदा करता हैँ। इस बारे में मेरी शय आप से नहीं 
। मिलती। मैं आदावश्ज्े करता हूँ | ( पादरी से ) पादरी सा० 
में अपनी जगद्ट आपको सॉंपता हूँ । 
€ बरक फ॑ साथ प्रस्थान ) 
पादरी--तुम अपने इैसाई -घसे का पालन न करके और 
जार तथा माठ भूमि की सेवा से इनकार फरके दवाकिमों फो 
फ्यों इतना नासुश फरते हो ९ 
चोरिस--चूकि मैं इसाई धर्म फा पालन करना चाहता हैं, इस 
लिए में सैनिक नहीं घनना चाहता । 
पादुरी--क्यों नहीं चाइते दो १ देखो, यह लिखा दे, “दास्त के 
लिए जाल दे देना” सच्चे इंसाई का धर्म है। 
चोरिस--दा, “अपर जान दे ऐेना” न कि दूसरे आदमी की 
जान लेना। बस, यदी तो मैं फरना चाहता हैँ--मैं अपनी 
जान देने को तय्यार हूँ । 
| चादरी--ऐ नौजवान आदमी, तुम्दारा कहना ठीक नहीं है। 
जून ने सिपादियों से कहा था-- 


4 


| 
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बोरिस--इससे तो सिफ यह साबित होता है. कि उन दिलों में 
भी सिपाही लोग लटते थे और जान ने उन्हें ऐसा करने स 
मना किया । 

पादरी--अच्छा, तुम कसम क्या नहीं खाते ९ 

बोरिस--आप जानत हैं, वाइबिल में कसम साना मना है। 


पादरी--बिलकुल नहीं । तुम जानते द्वी, एक थार पाइलेट मे 


इंसा-मसीह फो कप्तम दिला फर पूछा था कि वहू सचमुच 
ईसा-मसीह हैं. । इंसा-मसीह ने जबाब में फट्दा या, 
“हु, में बद्दी हैँ ।” इससे सिद्ध होता है कि कसम खाना 
मना नहीं है। 

योरिस--तुम्दे, यूढ़े होकर, ऐसी बात करते ल्या नहीं आती | 

पादरी-मेरा फटद्दा मानो, दृठ मत फरो । हम और तुम दुनिया 
फो बदल नहीं सफते | बस, शप्य ले लो और आराम से 
रदो । यह याव जानन का काम गिरजा को द्वी सं दो कि 
पाप किस में है आंर किसमें नहीं ९ 

सोरिस--तुम्हें सौंप दें । क्‍या तुम्हें अपने सिर पर इतना पाप का 
योमा लादते सर नहीं लगता है ९ 

पादरी--फैसा पाप १ बचपन से दी मैं धर्म म श्रद्धा रखता हैं 
आर तीस साल स्‌ में पादरी फा फाये फर रहा हूँ। इस 
लिए मुझे फोई पाप लग द्वी नहीं सफता | 

थोरिस--तुम इसने सारे लोगों फो जो धाखा देंत हो इसका पाप 


फिर किसको लगता है १ इन येचारों फ दिमाग म क्या भर . 


हुआ दै ९ ( सिपादियों की झोर ) 
पादरी--ऐ नौजबान आदमी, हम तुम कभी इस बाव फा फ़ैसस 
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नहां कर सकते | हमारा काम यहीं है. कि हम अपने से 
बडों की आजा सानें । है 

गीरिस-मुझे अफेला रहने ढो । मुझे तुम पर अफ़सोस 
आता है और में कहता हूँ कि तुम्हारी बातें सुन कर मुमे 
घृणा होती है। अगर तुम इस जनरल फी तरह होते तो 
कुछ परवा नहीं थी, मगर तुम क्रास लठका कर, बाइबिल 
लेकर इसा-मसीह के नाम फी दुह्वाई देकर, इसा-मसीह की 
शिक्षा फे विरुद्ध मुके चलाना चाहते हो | जाओ, ( उत्तेतषित 
होझ। ) हटो । मेरे पास से चले जाओ | सिपादियो, मुमे 
कोठरी में घन्‍द कर दो । में किसी से मिलन सऊू । में 
थफ गया हूँ--बेहद थक गया हूँ । 

प्रादरी--यह्द बात है, तो मैं जाता हूँ, वन्दे । 

( सेक्रेटरी का भवेश ) 

सेफ्रेटरी-कट्दिए ९ 

पादरी--बड़ा ही दृठ धर्मी और घडा द्वी डद॒ण्ड है। 

सेक् टरी -ततो वह शपथ लेने और नौकरी फरने से इनकार 
करता है १ 

पादरी--चह्‌ फिसी तरहद्द राज़ी नहीं होगा । 

सेफ्रेटरी --तन फिर उसे शफ़ाखाने में भेजना होगा । 

पादरी--ओऔर फह दिया जायगा कि घद बीमार है ९ घेशक यह 
ठीक होगा, नह्दी तो उसकी देसा-देखखी और लोग भी श्रहफ 
जायग । 

सेक टरी--झुमे हुस्म मिला है कि इसे मस्तिष्क-विकार वाले 
विभाग में निरीक्षण के लिए रक्खा जाय | 


ह 
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पादरी--ठोक है, आदाव अर्ज फरता हूँ । ( प्रस्पान 3 
सेक्रेटरी--( बारिस के पास जाफर ) आइए, ( सम हुक्म मिला है 
कि मैं आपको पहुँचा दूँ 
बौरिस--कहदा है हा क। 
मेक्रेटरी--अब्बल तो शफाखाने मे जहा आप शान्ति से रहेंगे 
ओर अच्छी तरह से सोच विचार सकेंगे । 
योरिस - मैंने बहुत पहलें ही सब-कुछ सोच-पिचार लिया है । 
मगर शआहए, दम लोग चलें । 
( प्रस्थान 2 
तीतरा दृश्य 
( शफाखाने का कमरा, दहेढ ढाक्टर, असिस्टण्ट ढास्टर 
और पक अफसर रोगी चारपाइ पर भ्ैठा है, वार 
वर्दी पह्िने ख़ हैं। ) बे 
डाक्टर--देखो, तुम्हें उत्तेजित नहीं होना चाहिए । | खुशी से 
तुम्हें शफाखाना छोड कर चले जाने की आधा देता, मगर 
तुम खुद द्वी जानत दो, आज़ादी तुम्हारे लिए खतते से 
खाली नहीं है । अगर मुमे विश्वास होता कि बाहर तुम्दारी 
अच्छी तरद खबरगिरी 
शोगी--आप सममतते हैं, मैं फिर शराय पीने लगूँगा ? नहीं, मे 
काफी शिक्षा पा चुका हूँ। मगर जो दिन मैं अय यद्दा शुजाएता 
हूँ बद्दू मुझ दानि द्वी पहुँचावा है। ( उत्तेजित शारूर ) आपकी 
जो करैच्य है आप मिलकुल उसके विरद्ध फार्य कर रहे हैं । 
आप बढ़ें ही निर्देयी हैं । आप जग करें सो थोड़ी है 
डाक्टर--उच्ेजित मत होंथो 
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( धा्दरों को इशारा करता है, वह छोग पीछे से आते हैं | ) * 
रोगी--आप ख्ंतज हैं, इसलिए आप मज़े से बदस कर सकते हैं, 
मगर हम क्या केरें, जब कि हमें पागलों के बीच रहने को 
मजबूर किया जाता है। ( वाईंसों से ) तुम क्‍या करना चाहते 
हो १ चलो, हटो यहां से । 
डाक्टर--में आप से प्राथना करता हूँ, आप छझरा शान्त रहिए । 
संगी-मगर मैं आपस प्राथता और अनुरोध करता हूँ कि आप 
मुके ख्तत्र कर दीजिए ! 
( चिछ्ाता है, भौर दाक्टर पर झंपरटता है, मगर घाटएर उसे पकष्ट छेते 
हैं, झगड़ा होता है, उसके याद उसे यादर छे जाते दें ) 
असिस्‍्टेण्ट-डाक्टर---यह देखिए फिर शुरू हों गया। इस वक्त 
तो वह आप पर मपट ही पड़ा । 

हेख-डाक्टर--नशे फा असर है, कुछ भी नहीं किया जा सकता। 
मगर अब दवार्लते कुँछ बेहतर है । 

( सेक्रेदरी का स्‍्रवेश ) 

सेक्रेटरी--आदायअर्ज है, जनाब । 

हेड-डाय्टर--आदाबंअज्े । 

सेक्रेंटरी--सें प्रिन्स घोरिस चेरमशेनव नाम के एक मजेदार 
आदमी को आपके पास लाय॑ हैँ, वह हाल में ही फ्रौ्ञ में 
भरती हुआ है, सगर घार्मिफ फारणों से सैनिक-सेवा फरंना 
अस्वीफार करता है । पहजेण्डरमीस फे पास भेजा गया था, 
मगर यद्द कद्दते हैँ कि राजनेतिक पह्यन्त्रों में सम्मिलित 
न होने फे फारण यह हमारे शासन-विभाग में नहीं आता 
है | पादरी ने भी सममाया, सगरे सेब वेफार हुआ । 
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हेझ-हाक्टर--( हँस कर ) और उसके बाद, दृस्व-मामूल भाष 
उसे यहाँ ले आये कि जिसे शायद्‌ आप झपील की सपसे 
ऊँची अदालत सममते हैं | अच्छा, लाइए। .+ 
( असिस्टेण्ट डाउटर का अस्पान ).. 3, 
सेक्रेटरी - कहते हैं कि वह एक -थ शिक्षा भाप्त मनुष्य है और 
एक, अमीर लड़की के साथ उसका विवाद होने, बाला है। 
यह बिलकुल अजोब गात है | में वास्तव में सममत्ता हूँ कि 
यह स्थान उसके योग्य ही है। 6 ६ जे 
ट्वेड-डाफ्टर -उस पर किसी वात फो धुन सधार है । 
( यारिस अन्दर छाया जाता है) 
ट्ेड-डाक्टर--आहइए, आइए । मेहरबानी करके तशरीफ़ रखिए। 
हम लोग कुछ बात-चीत करेंगे । ( सेक्रेग्यो मे » आप मेहर- 
- यानी करके जाइए । ( सेक्रेटरी जाता है ) न्‍ 
मोरिस--मैं आपसे एक प्राथना फरता हूँ कि यदि आप मुमे 
कहीं दन्द्‌ करना चाहते हैं सो मेहरवामी करके शीम ही 
बन्द फर दीजिए ताकि मैं धुछ आराम फर सके । 
ऐेड-डाक्टर--माफ़त कीजिए, हमें नियमानुसार फास फरना पढ़ता 
है। बस, मैं थोड़े से ही सवाल, करूँगा। आपको क्या 
, एुष्मा ? आपको फिस यात की शिफायत है ९ 
पोरिस--झुके कुछ भी नहीं हुआ है, न मुझे फोई स्िकायत है । 
मैं बिलकुल भला-चगा हूँ । 
द्वेस-छाक्टर--मगर आप दूसरे लोगों फासा व्यवहार घो नदी 
करन ९ 
बोरिस-मं अपनी शात्मा फे आश्ानुसार ब्यवहार फरता हैं । 
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डैड-शाक्टर--दैसिए, आपने फौजी नौकरी करने स इन्कार कर 

४ दिया। आखिर, आपने किस घजह से ऐसा किया ९ 

घोरिस--मैं ईसाई हूँ, इसलिए हत्या नहीं कर सकता । 

हेड-डाक्टर--मगर दुश्मचा से अपने देश की रक्षा करना प्रत्येक 
मनुष्य का कर्तव्य है, और सामाजिक #यपला का विध्वस 
करनेवाले को रोकना भी ज़रूरी है । 

चोरिस--कोई हमारे देश पर आक्रमण नहीं कर रहा है, और 
गवनेर अथवा राज कर्मचारी ही अधिक सख्या में सामा- 
जिक *खला को विध्वस फरनेवाले होते हैं, वनिम्बत उन 
लोगो 'फे कि जिन्हें वह पफड कर फेद फरते हैं और 
सताते हैं । 

द्वेढ-डाक्टर---जी, आपका मतलब फ्यां है ९ 

बोरिस--मेरा मतलन यद्द है। सब्र बुराइयों फी जड़ शरात्र है, 
इसे खुद गबनेमेंट बेचती है, मूठे और जालिम मजहय का 
प्रचार भी गवर्नमेंट द्वी करती है और यह फोजी नौकरी, 
जो वह्‌ मुझसे फराना चादहते हैं और जो लोगों फो नीति- 
अ्रष्ट और पदित वनाने का मुख्य साधन दै-यह्‌ भी इसी 
गवनेमेंट के द्वाथ में है! 

ट्ेख-डाक्टर--सव आपको राय में गवर्नमेंट अथोत्‌ शामन-सस्था 
ओर राष्ट्र अनावश्यक है। 

बोरिस-यह तो मैं नहीं जानता, सगर यह घात मैं खूब अच्छी 
तरद्द से जानता हूँ कि मुझे किसी बुराइ में भाग नहीं लेना 

- चाहिए। 
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हेंड-डक्टर--मंगर फिर दुनिया फा फ्यी हश् द्वोगा ? कैयों ईश्वर 
से हमे बुद्धि इसीलिए नह्षे दी है कि हम दूरदेशिता से + मिलें) 

श्रेरिस--ईश्व॑र ने बुद्धि इसलिए भी दी है कि दर्म इस बाते को 
समंमें कि सामाजिक ला की रक्षा हिंसा फे द्वारा नहीं 
बल्कि नेकी के द्वारा करनी चाहिए, और इसलिए भी कि 
एक आदमी का किसी युंराई में भाग लेने से इन्कार कर 
देना किसां घरद खतरनाक नहीं हो सकता । - ? 

हेड-हाक्टर--अच्छा, अथ जरा मुझे जाँच फरने, दीजिए । क्या 
आए मेहर॒यानी फरके लेट सफते हैं ९ ( उसका छूकर ) यहाँ 
दंदे तो नहीं होता ९ 

योरिस-- नहीं । 

हैठ डाक्टर - और न यहां ९ ॒ 

बोरिस-- में । हे 

ट्ेढ-ढास्टर--ज़रा गहरी सास तो लीजिए । 'अग्र ज़रा दम साथ 
लीजिए।गशुस्तावी माफ दो । ( एक फीता ऐेकर उसकी पेशानी 
और नाक नापता है। ) 'अथ मेहरबानी फ्रके आप प्रा 
अआख यन्द करके चलिए । 

योसरिस--आपको यह सब्र फरत हुए शर्म नहीं आती ९ 

हेड डाफ्टर- आप फट्द क्‍या रहे हैं १ 

घोरिस--यह सय वाद्यात है । आप जानते हैं कि_ मैं विलकुल 
स्वम्थ हैँ और मैं यहा इसलिए भेजा गया हूँ कि मैं उनके 
दुष्कर्मों में सम्मिलित होना नहीं चाइवा । और चूकि मैंने 
जो ढुर्ख फट्दा है बद बिलकुल सच है और उसका यद् फीई 
जवाब नहीं दे सफत, इमीलिए यह मुझे पागल सभमनें 
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का बहाना केंरके लोगों को भुलावे में डोलना चाहते हैं। 
और आप उनकी इन वादियात बातों में मदद देते हैं। यद 
बहुत ही घृणित और लक्ब्पद है । 
हेलें-डाक्टर--तो आप द्टलना नहीं चाहते ९ 
बीरिस--नहीं, कमी नहीं ! आप जबरदस्ता से चाहे जो कराइए, 
मेंगर में अपने-आप कुछ नहीं करूँगा। (तेजी से ) मुझे 
अकेले भे रहने दीजिए | 
( दाक्टर घटी बजाता है, दो वार्डरा का प्रवेश ) 
देर-डाक्टर---उत्तेजित मत होओ । में जानता हूँ कि आप बहुत 
थक गये हैं। क्या आप मेहरवानी फरके अपने वा्े को जायेगे 
( अमिस्टण्ट डाक्टर का प्रवेश ) 
असिस्टेए्ट --चेरमशेनव से मिलने के लिए कुछ लोग आये हैं । 
बोरिस -कौन लोग है ९ | 
असिस्टेश्ट--निरोलस ओर उनकी लड़की ! । 
घोरिस-में उनसे मिलना चाहता हूँ । 
हेड डाक्टर-न मिलने की कोई वजह भी नहीं है । उन्हे अन्दर 
घुलालों । आप उनसे यहीं मिल लीजिए । ,, 
९ प्रस्थान, पीछे-पीछ असिस्टण्ट और यादर जाते है निकोल्स 
और ल्यूया का प्रवेश, शाइजादी दरघाज से क्षाकती है 
और कहती है-तुम चरो, मैं पोछे से आऊंगी? ) 
ह्यूवा--/सीघी योरिस क॑ पास जाती है, उसझा हाथ अपने हाथों 
म॑ ऐेकर चूमती ६ ) धअमागे बोरिस ९ 
बोरिस--सुम मेरे लिए दुःख न प्रकट करो | मुके अत्यन्त हपे, 
अत्यन्त आनन्द और अत्यन्त आस्द्टाद है। आप फैसे हैं? 
( निरारुस का हाथ घूमता है ) 
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निवोलस--मैं तुमस खासकर एक वात कहने को आया हूँ। 
सयसे पहली बात,यह है कि ऐसे मामलों में हुद से ज्यादा 
बढ जाना काफ़ो दूर न जाने से मी अधिफ घुरा है।इस 
मामले में तुम्दें बही करना चादिए जो बाइविल में लिखा 
है, और पहले से ही इस तरद्र पेश-बन्दी नहीं करना 
चाहिए, कि मैं यह फहूँगा या ऐसा फरूँगा । “जब , वे तुम्हें 
गिरफ्तार कर ल, तो तुम यह मत सोचो, कि तुम क्या 
बोलोगे और किस तरह बोलोगे, क्‍योंकि ऐसे मीफ़े पर तुम 
नहीं घोलते हो बल्कि तुम्दारे स्वर्गीय पिता की -आत्मा द्वी 
' तुम्हारे द्वारा बोलती है ।” अथोत तुम किसी कामको महण 
इसलिए मत करो फि तुमने खूब सोच विचार फर उस फाम 
को करने फा निश्चय फर लिया है, यल्कि उसी वक्त उस 
फाम में हाय लगाओ कि जब तुम्हारा अन्व'करण और 
तुम्द्वारा आत्मा उस फाम के करने की प्रेरणा कर, और 
तुम्हें ऐसा महसूस छो कि तुम उस फाम फो किये थिना 
रह ही नहीं सकते । 
योरिस--मैंने ऐसा हो किया है। मैंने यद सोचा नहीं था ऊि मे 
नौकरी करने से इनकार कर दूँ, मगर जय मैंने यह घोखें 
माजियों और पुलिस की चालाफियाँ देखीं, जब मु्े न्याय 
की परशंसता और अऋसरों की निरकुशता मालूम हुई 
सत्र मैने जो कुछ फहा यह मुमसे फह्टे ध्रिना रहा नहीं 
राया | पहले, शुरू घुरू में तो, मुके मय लगा, मगर याद 
को तो मेरा दित हिम्मत और खुशी से भर गया। 
( स्पृपा बैठ जाती है भौर रातों है ) 
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निकोलस--सब से मुख्य बात यह है कि श्रशसा फे लिए और लोगों 
की सुसम्मति प्राप्त करने के लिए कोई काम न करना। 
अपने बारे में तो में साफ़ तौर से कहता हूँ कि अगर तुम 
इसी वक्त शपथ लेकर नौकरी में भरती हो जाओं, तो मैं 
तुम्हें पहले से फिसी तरह कम नहीं, बल्कि, अधिक ही 
प्यार करूँगा और पहले से अधिक आदर को दृष्टि से 
देखूँगा, क्योंकि घाह्य-जगत में जो कुछ होता है वह महत्व- 
पूणे नहीं है, महत्व तो उसी का है कि जो "आत्मा फे 'अन्द्र 
विस्फूति-मय विकास होता है । 
बोरिस--बेशक, क्योंकि आत्मा के अन्द्र जो कुछ दोता हैं, 
उसका प्रभाव पढकर बाह्य-जगत्‌ में परिंघरतेन अवश्य दोगा | 
निकोलस-मभुमे जो कुछ कहना था, बह मैं कह चुका | तुम्दारी 
माँ आई हैं | बद्द बहुत परेशान हैँ । वह जो कुछ फहद्ठती हैं, 
अगर तुम कर सकते हो तो करो- बस, यद्दी में तुमसे कदृना 
चाइता था। 
( नेपथ्य स रोने की भावाज, एक पागल अन्दर घुस आता है । 
चाडर उसे पकड़ ले जाते हैं । ) 
ल्यृवा--कितनी भयानक जगद्द है । आंर तुम्दे यदी रहना दवोगा १ 
(रोती है ) । 
बोरिस--मुझेः इस यात का डर नहीं है और सच पूछो तो 'भब 
मुझे कसी बात का टर नहीं रहा। मेरा दिल सशी से 
भरा हुआ है, बस, सुर तुम्दारा ही स्याल है। कया तुम 
मेरी खुशी घढाने में सद्दायता दोगी ९ 
ल्यूघा--फ्या मैं यह दुख कर खुश द्वो सकती हैं? , 


झपेरे में उजाश्ा हर 


निकोलस--नहीं, सुश नहीं, खुश होना असम्भुव है। में खुद 
ख़ु॒श नहीं हूँ । में उसकी वजह से दुखी हैं और खुशी से 
उमफी जग लेने को तैयार हूँ। मगर, यथृपि में दुखी 
हैँ, फिर भी मैं जानवा हूँ कि, इसमें मुलाई है। 
ल्यूबा--ही सकती है । मगर बद्द इन्हे छोडेंगे कुष 
प्रोरिस -यह कोई नहीं फष्ट सफृता । मैं तो भविष्य का ध्यान भी 
नहीं फरता । प्तेमान दी घहुत सुखदायक है और तुम उम 
और भी सुख़दायक बना सकती हो । 
( शाइजादी फा भवेश ) 
शाहूजादी--मैं अधिक देर नहीं ठहर सकृती । ( निकोलस से ) 
क्या तुमने इसे सममाग्रा १ वहू राजो है न ९ बोरिस, मेरे 
लाल, जरा मेरी तरफ़ दैर्स, मु पर रहम कर । तीस पर 
से में तेरा मुँद देख फर जीती हैँ । मैंने पाल पोस फर इतना 
।  स्‍्पाना किया, और अब, जन्र कि सव ठीक-ठाक दो गया, 
तू निर्मोद्दी होकर दम सब को छोड़ता है । जेलखाना फौर 
येइस्जती | अरे नहीं, घोरिया ! 
भोरिस- सा, मेरी बात सुनो । 
शाहजादी--( निरेडस से ) सुम कहते प्या नहीं ३ तुमने ही इस 
बरबाट फिया है और सुम दी इसे सममाओ । यह सम 
चोचले तुम्दारे लिए ठीक है । ल््यूबा, एुछ योलों। इसे 
सममाओं सो सदी । 
एयूघा--मैं कुछ नहीं बोल सफती । 
झोरिस--सुनो, सा, दुनिया में कुछ ऐसी भी बातें हैं जो पिल- 
बुला थी असम्मष हैं , में फ़रौजी नौफ़री नहीं कर सफ़ता। 
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शाहज़ादी --तुम सममते हो कि तुम नहीं कर सकते । यहू सब्र 
वाहिियात है | सम्री से फौजी नौफ़री की है और अब भी 
कर रहे हैं। तुमने और निकोलस ने मिल कर एफ नह तरह 
का ईसाई-धर्म निकाला है। यद्द इमाई-धम नहीं, बल्कि 
शैतानी-सिद्धान्त है. जो सब को दुख नेता है। 
चओोरिस--जो कुछ घाइमिल में लिया है, वही हमारा मत दे । 
शाहज़ादी--बाइविल में यह कुछ नहीं है और अगर है तो बह 
मूज॑ता-पूर्ण है । मेरे प्यारे बोरिस ! मुझ पर रहम फरो। 
( गन से छिपट कर रोती है ) मेरा सारा जीवन दुःखमय है । 
भेरे जीवन में केवल एक दी आशा और सुख फो किरण है, 
तुम उसी को नष्ट किये डालते हो। बोरिस झुक पर 
दया करो । 
बोसिस--मा, यह मुझे बहुत ही फठिन और अस्त है। मगर, 
मैं तुम्हें फैसे घताऊँ ९ 
शाहजागी--देखेा, अब इन्कार मत करो । कद्ट दो, तुम नौकरी 
करोगे । 
निकोलस--कह थो, तुम इस पर विचार करोगे । और तुम ज़रूर 
इस पर एक यार विचार फरना । | 
चोरिस--अच्छी यात है | मगर मा, तुम्दें सी मुझ पर तरस 
खाना चाहिए । यह मेरे लिए असह्य है। ( नेपथ्य में फिर 
रोने को आवाज ) सुम जानती हो कि में पागलखाने में हूँ 
ओर उर है कि कहीं सचमुच ही पागल न दो जाऊँ। 
( दंड डाक्टर का प्रदेषा ) 


अधर में उज्जाला गश्द 
हेड डावटर--भ्रीमती जी इसका खराब असर दो सकता है। 
श्यापका लडका बहुत ही उत्तेजित अवस्था में है । में सम 
मता हैं फि इस मुलाकात को खत्म करना चाहिए। आए 
बृद्दस्पतिवार और रविवार को मिलने के लिए आरा सफती 
हैं । मेदग्बानी करके धारद्द बजे से पहले आइए । 
शाहजादी--अन्धी बात है, अच्छी याव है, में जाती हूँ। 
योरिया, मुम पर रहम खाकर इस पर फिर से विचार करो 
ओर गुरुवार को ख़ुश-सयरी सुनाने के लिए तैयार रहना । 
निकोललस--( योरिस से हाय मिला कर ) ईश्वर का नाम लेकर 
और यह समझ कर कि जैसे तुम फल ही भरने बाते हो 
इस विपय पर फिर से विचार फरके देखो। सत्य निर्णय 
पर पहुँचने फा यद्दी मार्ग है। अच्छा, वन्‍्दे । 
वोरिस--८ क्यूथा के पास जार ) और तुम सुमसे क्‍या कह्दती दो 
ल्यूबा-मैं मूठ नहीं बोल सकती, और मेरो समम में नहीं भाता 
कि तुम फयो अपने को और दूसरे सब लोगों फो दु'ख ऐेत 
ओर सताते हवा ! तुम्हारी बातें मेरी समम में नहीं आती- 
और में तुम्दें कुछ फदद नहीं सकती | 
एस्ेसी हुईं थादर जाती है। योरिस के सियाय सब का प्रस्थान) 
शोरिस--( अकेशा ) सोह कितना फटठिन, कितना अमत्य है 
पश्वर मेरी सद्दायता करो । ( प्रार्थना करता # ) 
( घोगा ख्कर थाई आते हैं ) 


चोथा अंके 
पहला दृश्य 
(एक साल घाद निकोलस के मास्को वाले घर म नाच का हत 
जाम हो रहा है । पियानों के चांरों तरफ प्यादे गमले 
रखते हैं। मेरी, एक शानदार रेशमी पोशाक पहने 
अलेक्जेण्दरा के साथ भाती है ) 
मेरी--बॉल ९ नहीं, नहीं, दिल बहलाने के लिए कुछ नाचना 
गाना होगा । नौजवानों के लिए एक भोज भी द्वीना चाहिए। 
मेरे बालकों ने जब से मेकफ वाले नाटकों में पाटे लिया था 
तय से उन्हें हर कहां नाच-पार्टियों में जाने फे लिए निमतण 
आते हैं ! निमंरणों के बदले मुझे भी तो एक बार उन्हें 
निमत्रित करना चाहिए । 
अलेज़े रखरा--मुमे भय है, निकोलस इसे पसन्द नहीं करता । 
मेरी--इसके लिए भला मैं क्या करूँ? ( प्यादे से ) उसे इधर रक्खो। 
( अछेक्जेण्डस से ) इेखर जानता है, मेरी खुशी इसी में है 
कि मैं उन्हें सुखी देखें ओर किसी तरह का रजन होने दूँ। 
मगर मैं देसती हूँ कि अब वह इन थातों पर इतना प्योर 
नद्दी देते । 
अलेक्जेणडश--नहीं, नहीं, सिरे अपने दिल फो घात आय उस 


तरह ज़ाद्दिर नद्ीं करता है। मोजन के याद जिस बक्त दद 
रद 
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अपने कमरे में चला गया, मैंने देखा क्रि वह बहुत ई 
अप्रसन्न और असन्तुष्ट था | 

मेरी--मैं क्या घर सकती हैँ ? आखिर, हम आदमी हैँ और 
हमें आदमियों फी तरह रहना होगा। हमारे सात बच्चे हैं,, 
अगर घर में उनके हँसने खेलने ओर जी बहलाने का कोई 
इन्तज़ाम न होगा तो ईश्वर जाने वह फ्या न कर उठायेंगे। 
सैर, ल्यूबा की तरफ़ से मैं अब बिलकुल निश्चिन्त और 
सन्तुष्ट हूँ । 

अलेक्जेग्डरा---क्या सव तय हो गया ? क्‍या उसने विवाह का 
प्रस्ताव किया था ९ है 

मेरी-हाँ, बस तय दी सममिए । वह उससे घोला था और 
ल्यूघा ने स्वीकार कर लिया | 

अलेजेएट्रा--इससे उसके दिल को और भी चोट पहुँचेगी। 

मेरी- वह सब्र जानते हैं, उनसे कुछ छिपा थोड़े ही है। 

अलेक्ज्ेएडरा-- वह उसे पसन्द नहीं फ्रता है । 

मेरी--( प्यादे से ) फल को अलमारी में रख दो । किसे पसन्द 
नहीं फरता १ अलेक्जेए्डर मिकालोविच को ९ जी, पद उसे 
कभी पसन्द नहीं कर सकते, क्योंकि 'बह उनके प्रिय 
मिद्धान्तों फे खण्डन की जीती-जागवी मूर्ति है। वह पहुते 
ही दँस-मुस, नेक और दयाछु-प्रकृति है और दुनिया के 
रंग-ठग फो अच्छी ठरद्द जानता है। मगर धोरिस चेरम 
शनव | ओह, उसके मारे तो सुमे नींद नहीं आती, सप्त . 
देख फर सोदे से चौफ उठती हूँ। मालूम नहीं, उस बेचारे , 

” 'को क्‍या गति हुई ९ ! रे 
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अलेक्ज़ेश्डरा--लिसा उसे देखने गई थी। बह (योरिस ) अब 
भो घद्ठीं है। वह कह्दती है कि बोरिस बहुत ही दुबला हो 
गया है और डाक्टरों को उसकी जान जाने शऔर दिमाग 
में खलल पड जाने का डर है । 

मेरी--हाँ, उनऊे विचारों के दी वजह से उसने अपनी ज़िन्दगी 
को कुब्योन फर दिया है । भला, उसके जीवन फी नष्ट फरने 
से क्या फ्रायदा है ! मैं तो इसे कमी पसन्द नहीं फरती । 


( पियानो यज्ञाने वाले का प्रयेश ) 


भेरी--क्या आप पियानो बजाने के लिए आये हैं ९ 

पियानोवाला-हाँ, में पियानो बजाने पाला हूँ । 

मेरी--मेहरबानी करके बैठ जाइए। अभी कुछ देर है। थोडी , 
चाय पीजिए न ९ 

पियानोवाला --नहीं, इस वक्त तो माफ़ फीजिए ( पियानो के पास 
जाता है । ) 

मेरी--मैं इन घाता का पसन्द नहीं करता। में घोरिस को चाहती 
थी, मगर फिर भी वह ल्यूवा के योग्य घर नहीं धा--जास 
तौर से जब वह्‌ उनके फद्दे के मुताविक काम करने लगा । 

अलेक्ज्रेएडरा--मगर फिर भी उसके विश्वास फो दृढता को देख 
फर आशय दोता है। इस वक्त वह कैसी मुसीयर्ते सह रद्द 
है ९ फर्मचारी कदते हैं. कि जय तक पह सैनिक सेवा फरना 
अस्वीफार करेगा सर तक वहू या तो उसी जगह बन्द 
रफखा जायगा, या, फिर किसी किले क तहसाने में डाल 
दिया जायगा । सगर उसकी जयान से वद्ी जवाब निकलता 
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है । लिसा कहती है कि इस द्वालत में भी वह यहुत प्रसन्न 
ओर आनन्द से परिपूरो है । 
मेरी--केवल अन्ध-विश्वास है| यह देखों, अलेक्ज्ेणटरी मिका 
लोविच आ गये | 
( अलेक्जेण्डर मिकालोविच का श्रवेश ) 
मिकोलोविच--माल्टूम द्वोता है, मैं बहुत जल्दी आा गया हूँ। 
( दोनों मंद्िलाओं के दाथ चूमता हैं। ) ग 
मेरी--अच्छा ही हुआ । 
मिकालोविच--ल्यूबा कहाँ है १ उन्होंने निश्चय ,किया है कि 
आज खूब नाच फर गये वक्त की पूर्ति करेंगी और 
आज उन्हें सद्दायता देने का वचन दिया है | , मु 
मेरी --वह महफिल के इन्वज़ाम में लगी हुई है । , 
मिकालोविच--तो में जाकर उनकी मदद कर सकता हूँ ९ 
मेरी--जरूर, आप शौक से जाइए । शा िय 
( मिकालोविच जाना चाहता है। छयूया का अपेश, उसके हाथ 
सम कुर्सी की शादियों और फुछ फोते हैं ) 
ल्यूंपा--ओहो, तुम आ गये, बड़ी अन्छी बात है, तुम शुर्क 
मर्द ऐ सकते दो । बैठकखाने में तीन गदियाँ और है। 
उन्हें जाकर ले आओ | 
मिकालोयिच--मैं अभी दौड़ कर जाता हूँ । 
मेरी-देखो ल्‍्यूथा मेहमान लोग '्यानैवाले हैं, दोस्त लोग इस 
” थयारे में सवाल परेंगे। क्या में उन लोगों को सूचना दे दूँ 
स्यूबा--नहीं, माँ, नहीं । लोग सवाल करेंगे तो करने दो । पिता 
ज्वी इसे पसन्द नहीं फरेंगे। /फ (4 * 
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मेरी-मगर वह जानते हैं, फ्योक्ति अब तक बहू सब समम गये 
होंगे। और फिर किसी, न किसी वक्त उनसे कहना तो होगा 
ही। मैं सममती हूँ,कि आज ही इस विषम की सूचना, दे 
दें तो अच्छा होगा। 

ल्यूबा-नहीं, नहीं, माँ, ऐसा न कुरना। इससे रग में भग हो 
जायगा । नहों, इस विषय में तुम अभी कुश्ध न कहना । 

मेरी--जैसी तुम्दारी मर्जी । 

ल्यूबा--अच्छी घात है तो, मगर नाच खतम दोने के याद, 
दावत के ठीक शुरू में । 

( मिकालोविश्व का प्रवेश ) 
स्यूब[--क्यों, सब ले आये न ९ 
मेरी--मैं जाऊर जरा घ्चों को देखती हूँ । 
( भलेक्ज्ेण्डरा के साथ प्रस्थान ) 

म्रिकालोविच--(सीन गष्टियाँ लिये हुए है, जिह्ठें चह ठोडी से सम्हाव्ता 
है और रास्ते में कुछ चीजे गिराता जाता है ) तुम पकलीफ न 
करो। क्यूया, रदने दो मैं उन्हें उठा लूँगा । तुमने गुलदस्ते तो 
जहुत से यनाये हैं! घस में आज ठीक तरह से छृत्य में भाग 
ले सकेगा | वानिया इधर आओ | 

वानिया--( बहुत से फूल भौर गुएदस्ते स्यि हुए ) यद्द लो, में सब 
उठा लाया हूँ । 

स्यूबा--मैंसे और मिकालोविच ने 'आज शर्ते बढो है, देखें कौन 
र्ज गीत्ता है । 

मिकोलाविच--तुम्दारे लिए बडी आसानी है, क्‍योंकि तुम सब 
लोगों फो जानते दो । मगर मुझे! तो पहले पहल युवती 


अंघरे में उजाला पद, 


महिलाओं को प्रसन्न करना होगा । इसके मानी यह है कि 
दौडने से पहले ही तुम चालीस फदम आगे हो । 

वानिया--मगर तुम “भावी वर” हो और में घालक हूँ । 

मिकालोविच--नहीं भाई, मैं अभी “भावी बर” नहीं हूँ, और में 
घालक से भी गया-गुज़रा हूँ । 

ल्यूबा--वानिया ! ज़रा मेरे फमरे से गोंद, सुई और केंची तो ले 
आओ । मगर मेहरघानी करके फोई चीज़ मत तोड़ डालना। 

घानिया--मैं सब 'चीज़ें तोड डालुँगा । ( भाग जाता हैं ) 

मिफालोविच--( ल्यूबा का हाथ थाम कर ) ल्यूथा इसे चूम सकता 
हूँ ९ ( उसका हाथ चूम कर ) मैं बहुत द्वी सुखी हूँ। प्यारी 
ल्यूघा, क्‍या मेरों आशा पूरी होगी १ कया तुम मुमे स्वीकार 
करके अपना दास बनाने की कृपा करोगी १ नाच के वक्त 
हमें घात करने का मौफ़ा मिलेगा क्या मैं अपने घरवालों 
को तार डे दूँ फि मेरी प्रार्थना स्वीकृत दो गई और मैं बहुत 
ही सुस््री हैँ । 

स्यूबा-हाँ, आज रात को । 

मिकालोविच--यस, एक बात और है । निफोलस साह्षय को यह 
केसा लगेगा ९ कया तुमने उनसे कह दिया है ९ 

ल्‍्यूघा--नहीं, मैंने उनसे कद्दा नहीं है, मगर में अब कह दूँगी। 
वह उसी तरह उदांसीन भाव से उसे सुन लेंगे। जिस 
तरह कि यह अय खानदान के और सब कामों फो देख 
सुन लेते हूँ । वह यददी कहेंगे, “जैसा तुम्दें अच्छा लगे 
वैसा फरो ।” मगर इसमें शक नहीं कि उनके दिल की 
चाट लगेगी । 
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मिकालोविच- क्योंकि में चेर्मशनव नहीं हूँ । 
ल्यूबा--हाँ, उनको खातिर अभी तऊ में! अपने दिल को दबाये 
और धोखा देती रही । यह इसलिए नहीं कि उनके श्रति 
मेरा प्रेम कम हो गया है वल्कि इसलिए कि मैं मूठ नहीं 
बोल सकतो | वह खुद ऐसा कद्दते हैं। मैं चाहती हैँ कि 
इसी तरह जीवन बविताऊँ 
मिकालोबिच-- और जीवन ही एक सत्य है । हाँ, चेरमशेमव का 
फ्योड्‌हाल है ९ 
स्यृवा--( उत्तेतित भाव से ) मेरे सामने उनका नाम मत लो। 
मैं उन्हें दोषी ठहदराना चाहती हूँ--उस वक्त दोपी ठहराना 
चाहती हूँ, जब वह्‌ बेचारे मुसीबर्ते उठा रहे हैं, और 
जानती हूँ कि यद्द सब्र इसलिए है कि में उनकी अप 
राधिनी हैं । बस, में इतना जानती हूँ कि मेरे दिल में उनके 
प्रति एक तरद्द का प्रेम है, और में सममती हूँ कि वह 
प्रेम पहले के प्रेम से कहीं अधिक सथ्या और वास्तविक है । 
मिफालोविच- ल्यूवा, कया यह सत्य है ९ 
स्यूघा-तुम मुमसे यह कहलाना चाहते हो कि में मुम्हें उस 
सच्चे प्रेम फे साथ प्यार फरती हूँ ९ में यद नहीं कहूँगी। में 
ठ॒ग्दें प्यार फरती हूँ, मगर यद्द प्यार दूसरी तरह का है-- 
यह आदशी प्रेस नहीं है। वाघ््तव में न वो यही आदशे प्रेम 
है और न दी वह । अगर फ्सी तरह इन दोनों का मिश्रण 
द्वो जाता तभी, में सममती हूँ सच्चे प्रेम का आनन्द आता। 
मिकालोविच--नहीं, नहीं, मुके जो कुछ मिला है, में उसी से 
सतुष्ट हूँ ( ज्यूदा का द्वाय चूमता है ) स्यूबा ! 
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ल्यूबा--( उसे इटा फर ) नहीं, जल्दी,से,इन्दें, छोंट लेता चाहिए। 
लोग आने लगे हैं ।. 

( शाहजादी, थनिया, और एक छोटी लद॒की का प्रवेश ) 
ल्यूमा--घैठिए माँ अभी, आती हैं. ; 
शाहज्ादी-क्या ह्मी लोग सवत पहले आये हैं ( 
मिफालोविच--फोई न॑ कोई तो सबसे पद्दले आवेगा दी । 
स्ट्यूपा--कल रात मैं समम्ता था इटेलियन सिनेमा भें, तुमसे 

ज़रूर मुलाकात हीगी १ 
टानिया-हम लोग चाची के यहाँ गये थे इसलिए नहीं आ। सके। 
( विद्यार्थी, भल्खियें मेरी और एक काउन्टस भाती ६ | ) 
काउन्टेस--फ्या हम लोग निकोलस साइब से,नहीं मिल सकते 
मेरी--नहीं, वह पढना छोड़ फर हमारी महफ़िल में शरीक 
नहीं होते । 
मिकालोपिंच--अच्छा भव शुरू कीजिए । (ताली बबाता है, पावन 


याछे अपनी जगद्ट आवर नाचते हैं )। 
अलेक्जेए्डरा--( मरी के पास घावर ) खंद बहुत दी उत्तेजित हो 


गया | वह गोरिस से मिलने गया था आर लौट कर झआया 
तो देसा कि यहाँ महफ़िल लगी हुई है। वह चला जाना 
चाहता है। में उसके दरवाजे तक गई थी और उसे 
अलेक्जेण्टर पेट्रोविच से यातें फरते हुए देखा । 
मिकालोविय--मदिलाओ, सैयार दो जाइए, सज्वनो आगे बढ़े ! 
अलेक्शेग्डरा--उसने निम्धय कर लिया दै.कि इस पर में , रहना 
, उसपे लिए असम्भव है, वह घर छोड फर जा रहा है. 
मेरी--आएह, यह आदमी कितना जालिम है १ पर्यन ); ! 
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( निकोल्स का कमरा, सगीत की जआयाज दूर पर सुनाई 
पढती है। निकोरस ओवर कोट पहने हुए है। मे पर 
एक खत रख देता है! अलेक्जेण्डर पेट्रोवि्र फट 
कपडे पड्ने डसके साथ है । ) 
अलेक्ज़ेण्डर पेट्रोविच--आप कुछ चिन्ता न करें, हम लोग का; 
करेशिया तो बिना एक पैसा खर्च किये जा सकते हैं, और 
च्दों आ्राप कयाम कर सकते हैं । 
निकोलस-- तूला तक हम रेल 4२ सफर करेंगे और वहाँ से 
पैदल चलेंगे । अच्छा, मैं तैयार हूँ | ( खत को मेज के बीच 
में रखकर दरयाज तक जाता हैं, बहा सेरी को खड्य देखता है। ) 
अरे, तुम यहा क्‍यों आगई ९ 
मेरी--क्यों आगई ९ तुम्दें इस बचञ्च निठुराई से रोकने के लिए । 
तुम यह्‌ क्‍या कर रहे थे १ घर क्‍यों छोडे जाते हो ९ 
निकोलस--इसीलिए कि मैं इस तरद नहीं रद्द सफता। मुमसे 
यह वीभत्स पतित जीवन नहीं सद्या जाता । 
मेरी--यद्द तो यहुत द्वी दु खप्रष है। मेरा जीवन--जिसे मैंने 
तुम्दारी और बच्चों की सेवा, के लिए द्वी अप कर दिया, 
अथ ०्क-बारगी तुम्हे बीभत्स और पतित मालूम पढ़ने लगा 
है।( अलेस्जेण्डर पेड्रोबित को देखकर ) क्म-से-फम्र इस आ- 
दमी फो तो बाहर भेज दो, में नहीं चाहती कि कोई दमारी 
यातें सुने । 
अलेक्जेए्डर पेट्रीविच--आप लोग यातें कीजिए, मैं जाता हूँ । 
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निकोलस--अलेक्जेण्डर पेट्रोविच, जरा बाहर ठहरों, मैं अभी, 

आता हूँ । 
( अलेक्जेण्दर पेट्रोविच का प्रस्थान ) 

मेरी--भला, तुम्दारा और इसका क्‍या मेल है? वह तुम्हारी ख्री 
से भी बढ़कर तुम्हें प्यारा क्यों है ? कुछ सममक में नहीं 
आता | और तुम जा कहा रहे हो ? 

निकोलस--मैंने तुम्हारे लिए एक खत लिसफर रख दिया है।रे 
बोलना नहीं चाहता था, क्‍यों कि यह मेरे लिए घहुत दी मुश्किल 
हो जाता है। लेकिन अगर तुम शान्ति से सुनना चाहती हो 
तो मैं शान्ति के साथ तुम्हें बताने की कोशिश करूगा । 

मेरी--नहीं, में यह कुछ नहीं सममती । तुम अपनी पत्नी को, 
जिसने अपना सर्वस्व सुम्दारे लिए निछावर फर दिया हो, 
क्यों ठुस देते दो और सताते हो ? क्‍यों उससे घृणा फरते 
फरते हो ९ मुके बताओ, क्‍या में कभी बॉल-नांच-पार्टी में 
जाया करती हैँ, या मैंने और कोई घुरी थ्रात की है। मरा 
सारा जीवन परिवार मे कामों में दी लग रहा है । 
यद्चों को खुद ही दूध पिलाया, उनकी परवरिश की 'ौर 
पिछले साल उनकी पढ़ाई और घर के इन्तज़ाम फा सांस 
चोमक भी सर पर आन पड़ा है! ; 
निफोलस--(यात काट कर) मगर यह्‌ सय तुम्दारे सिर पर 
इसलिए पड़ा कि तुम मेरे कइ्टने के अनुसार नद्दा रहना 
चादूर्ती | 

सेरी--मगर यह तो प्रिलकुल असम्भयव है। चाहे किससे पूछ 
देखो । यद्द्‌ श्यसम्भव था कि घच्चों को अशिक्षित रदने दिया 
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जाय, जैसा कि तुम रखना चाहते ये, और यहद्द मेरे लिए 
बहुत कठिन था कि मैं धोब्री और रसोइये का काम 
खुद कह । 

निकोलस--यह्‌ तो मैंने कभी नहीं कहा । 

मेरी--सैर, उसका सतलब कुछ इसी तरह का था। देखो, तुम 
इसाई हो, तुम दूसरों के साथ नेकी फरना चाहते हा 
और तुम फट्दते हो कि सब आइदमियों को प्यार करते हो, 
लेकिन उस बिचारी ओरत को क्‍यों सताते हो, जिसने जन्म 
भर तुम्हारी सेवा में बिताया है । 

निकोलस--मैं तुम्दें सताता किस सरहद हूँ ? में तुम्हे प्यार करता 
हैं, मगर' 

मेरी-तुम मुझे छोड़कर चले जा रद्दे हो। यद्द सताना नहीं वो और 
क्या है ? यह सुनफर सघ लोग क्या कहेंगे १ बस यही 
कहेंगे कि या तो मैं सराब औरत हूँ और या तुम पागल हो । 

निफोलस--अ्रच्छा, यद्दी सममलो कि में पागल हूँ, मगर मुमसे 
इस तरह नहीं रहा जा सकता | 

मेरी--सगर इसमें ऐसी भयानक घात फौनसी है ९ अगर साल 
में एक बार ( और सिर्प पुक वार-वर्योकि सुझ्त ढर था रि मुम 
उसे पसाद नहा करोगे ) मैंने एक पार्टी, दी और वह्‌ भी बहुत 
छोदी और सादीसी, जिसमें सिफे मानिया और वारवर 
वासिलेयना को है बुलाया ता वह भी तुम्द पसन्द न आया। 
उसे तुम इतना बढ़ा अपराध सममते हो कि जिसवे लिए 
मेरी घे-दल्वती और बटनामी होगी । और सिर वे-इत्नती 
ही नहीं, सयसे घुरी घात तो यह है कि अय तुम मुझे प्यार 
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नहा करते | तुम औरो फा प्यार करते हो, सारी दुनिया फो 
चाहते हो, और उस शराबी अलेक्ज्ेयुडर पिट्रोविच तक को 
प्यार करते हो, दुनिया भर में एक में ही ऐसी घुरी, बद 
किस्मत और गई-गुल्वरी हूँ कि जिसे तुम प्यार करना नहीं 
घाहते ९ तुम मुझे प्यार करो या न करो, मगर में,तुम्दें भव 
भी चाहती हूँ | और तुम्हारे धगैर जी नहीं सकती। परे , 
निर्मोद्दी ! तुम यह क्या करते हो ? क्‍यों मुमे छोड़ते दो १ 
८ रोती है ) 

निफोलस--मगर तुम मेरे जीवन--मेरे- आध्यात्मिक जीवन को 
सममना भी तो नहीं चाहती | 

मैरी--में सममना चाहती हूँ, मगर नहीं समर पाती। मैं तो 
टेखती हूँ कि तुम्दारे ईसाई धर्म ने तुम्दें मुकसे और थों 
से घृणा करना मिखल्रा दिया है, सगर मेरी समर में नहीं 
आता फि फिस लिए ९ 

निकोलस--छुम देखती हो कि टूसरे लोग जरूर सममते है. 

मेरी--फौन ९ अलेक्जेण्डर पिद्रोविच जो तुम से, रुपये पाता दै । 

निफोलस--बढ और टूसरे, लोग भी । टानिया और पामिली 
साहय | लेकिन अगर फोई भी नहीं समझता तो इससे भी 

+ गई अन्तर नहीं पड़ता । 

मेरी--वासिली साहब अपने किये पर पछताते हैं. और टानिया 
इस यक्त भी स्ट्यूपा के साथ नाच णीहै। 

निफोतास--सुके यह सुन फर दुस्म हुआ, मगर इससे स्याही 
सक्रेदी में नहीं यदल जाती । मैं अपने जीवन फो नदीं यदल 
सकता ! मेरी | सुम्हें मेरे ज़रूरत नहीं एं। मुभ जाये दो 


के 
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झैंने कोशिश को फि तुम्हारे जीवन में भाग लेते हुए में 
उन सिद्धात्तों का भी समावेश फरूँ कि जो मेरे लिए बहुत 
आवश्यक और प्रिय हैं, मगर में देखता हैं कि यह असम्भव 
है। इसके नतीजा यही है कि मुके और तुम्हें दोनों को 
दु प होता है। इससे मुझे केवल ठुख ही नहीं होता है, बल्कि 
मैं जिस काम को फरना चाहता हूँ वह ख़राब हो जाता है। 
हर एक आदमी, यहाँ तक कि यह अले्जें्डर पिठ्रोविच 
तक, यह कष्ट सकता दै कि में मफार हूँ--में बातें बघारता 
हूँ, मगर कुछ करके नहीं दिसाता । मैं सादगी और गरीबी 
की शिक्षा देता हूँ, मगर ऐशो आराम से रहता हूँ और 
घह्दाना यह करता हूँ कि मैंन अपनी जायदाद स्त्री के नाम 
लिख दी है । 
मेसी--तो तुम्हें डर इस थात का है कि लोग क्या कहेंगे ९ सच» 
मुच तुम इस इस लोकापचाद की वहेलना करके ऊँचे नहीं 
उठ सकते । 
निफोलस--मुम इसका भय नहीं है कि लोग क्या कहँगे--गो 
उनकी बातें सुनकर मुझे शर्म जरूर लगती है। मगर सुमे 
मय इस घात फा है कि में इश्वर फे काम फो खराब कर 
रद्दा हूँ। 
मेरी--यह तो तुम्दी अक्सर कहते थे कि ईश्वर अपनी इच्छा को 
मनुष्यों के विरेध करने पर भी पूरा करवे छोझता है। 
सगर इससे क्रीई मतलब नदीं। बोलो, तुम सुमसे क्‍या 
कराना चाहते हो ९ 
निकोलस--यह तो मैं क्रई बार सुम्दें थदा चुका हैँ । 
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मेरी -मगर, निकोलस, तुम जानते हो कि यह, असम्भष है। 
ज़रा सोचो तो सदी, ल्यूवा का व्याद्द होने वाला है, वानिया 
कालेज में भरती होने जा रद्दा है, मिसी और काटिया 
स्कूल में हैं । भला, में इन सव थातों को क्रिस वरद्द रे 
सकती हूँ १। । 
निफोलस--फिर भला, मैं क्‍या करूँ ९ 
मेरी--बहीं करो कि जिसे तुम अफसर मलुष्य फा कतैन्य बताते 
थे। धैयय धारण करो और प्रेम-पूरवक व्यवहार करो। क्या 
, यह तुम्हारे लिए बहुत मुश्किल है । बस, दम लोगों फे 
साथ रए कर जो कुछ द्वो सफे करो, मगर घर छोड फर 
मत जाओ | बोलो, तुम्हे किस बात का दु'ख है। ९ 
€ दौदत हुए बानिया फा आया ) 
घानिया--माँ, थे लोग तुम्हें घुला रहे हैं । 
मेरी--बोल दो में अभी नहीं आ सकती, जाभो, जाओ ! 
घानिया--जल्दी आना ( भाग जाता हैं ) | 
निकोलस--तुम मेरे विचारों को पसन्द नहीं करती और न उन्‍हें 
सममाना चाहती ही हो । 
सेरी-यह्‌ घात नहीं है कि में समममना नहीं घाहती । मगर मं 
समम ही नहीं पाती । ।। 
निकोलस--नहीं, तुम समझती नहीं और इस एक दूसरे से दूर 
होते जाते हैं । तुम मेरे द्वादिफ भायों फी पहचानों, अपने 
फो भेरी स्थिति में रख फर देखो, फिर तुम सब समझ 
सकोगी । एक सो यहा का जीवन निठात पवित है। घुम्हें 
यह शब्द घुसा लगता है, मगर जिस जीवन फो नींद इफैसी 
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के ऊपर है उसे में किसी दूसरे नाम से पुकार ही नहा 
सकता | हमारा जीवन “डकैती-मय” है, क्‍योंकि जिस घर 
पर हम निर्भर हैं वह उसी ज़मोन से आता हद जिसे हमने 
किसानों से चुराया या छोन लिया है। इसके अलावा मैं 
देसता हूँ कि इस प्रकार का जीवन बच्चों को भी अघ पतित 
ओर चरिजद्दीन बना रहा है। कहां है कि जो बच्चों को 
शुमराह करता है घद्द बढ़ा पापी है। और में रोज अपनी 
आखों से देखता हूँ कि घीरे धीरे बधे खराय और बर्बाद 
हो रहे हैं | हर एफ दावत से मेरे फलेजे में चोट लगती है। 
मेरी-- मगर यह सब तो पहले भी था | दुनिया में सभी जगद्द 
यद्द होता है । 
निकोलम- लेकिन मुमसे यह नहीं हो सफता। जब से मैंने 
समम लिया कि हम सब भाई भाई हैं तथ से यद्द फ़िजूल 
खर्ची, खुदगर्जी और लापरवाह्दी भेरे दिल में काटे फी तरह 
सटकती है । 
मेरी--यद्ट सब तुम्हारे मन की बातें हैं। कोई अपने मन से जो 
चाहे सो धात निकाल सकता है। 
निकोताम---( तेजी से ) तुम कुछ समझती नहीं, यद्दी तो बड़ी 
भयानक बात है। आज ही की बात है, सुनो। में आज 
अछूत लोगों के मुद्दछ्ठे में गया, वह्दा मैंने एक छोटे से दुघ- 
मुँद्दे बच्चे फो भूख से मरता हुआ देखा, एक दछुबला-पतला 
बूढा आदमी भयंकर रोग से पीढ़ित ज़मीन पर पड़ा हुआ 
था, उसके पास एक छेठी, लड़कों अकेली पढ़ी रो 
रही थी, उसफे पास नाखाने फो अन्न था न दया मोल लेने 
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को पेसा, बाहर सड़क पर उसकी माँ सर्दी से फापतों हुई 
ला पर का भीगा कपड़ा सुखा रद्दी थी, उसके पास कोई 
दूसरा कपड़ा न था और वह रद्द रह कर खासी के मार 
प्लेट्म दो रह। थी, शायद उसे क्षय रोग दो गया है। पर 
आकर मैंने देखा--सब ऐशो अशरत में मशयूल हैं, 
नौकरों की एक पल्टन काम फरने फे लिए तैयार है, अपने 
सुख फे लिए हमें किसो दूसरे का ख्याल भी नहीं है। 
में घोरिस से मिलने गया कि जिंसने सच्चाई फे प्ातिर 
अपना सर्वेस्त निछावर कर दिया है। योरिस-शद्ध, पक 
मे दृढ प्रतिम्न बोरिस तरह तरद की 'सुसीयतें उठा रही दे 
गवमेन्ट उससे छुटकारा पाने के लिए जान घूककर उसके 
दिमाग़ को जुफ़सान पहुँचाकर उसे घरवाद कर देना 'चांदती 
है। म जानता हूँ ओर गवेमेन्ट को भी मालूम है कि उसका 
दिल कमजार है इस लिए चद्द पागलों के थोच में लेजाकर 
रखते हैं ओर उसे हर तरद से सताकर उत्तेजित केरते है । 
य* दृश्य सयकर-मद्दा भयकर है । और जब में घर वार्पित 
आया तो घुना कि हमारे घर भर में, जिसमे साई फो 
समझा था न कंवल सच्चाई फो द्वी छोड़ दिया वल्कि उत्त 
आदमी का भी त्याग दिया कि जिसे श्रेम-दाम देकर व्याहने 
का बादा किया था और अब वह ज्याह करना चादती है 
'एफ भूठे मक्ार । * 
गेरी--बह्ी छुम्दारी ईमाइयत है । 
निफोलस--मैं जानता हूँ कि यह मेरे अथोग्य है और में दापी है, 
अगर सुमसे यही फहता हैं दि सुम अपने को मेरी स्थिति 
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रखकर देखो | मेंग़ा मतलब है फि वह सच्चाई से फिर गई । 
मेरी+-तुम, फइटते हो “सच्चाई से फिर गई” मगर और लोग, 
अधिकाश लोंग, कहते हैं “भ्रम से निरुल गई” | देसा, 
बासिली सादुथ,भी एक बार घहक गये थे, मगर फिर गिरजा 
को जाने लगे । 
निकोलस--यह्‌ असम्भव है। 
मेरी-उन्दहींने लिसा फो लिखा है। वह तुम्हें खत दिखायगी। 
इस तरह का विचार-परिवतेन बहुत ही अस्थायी द्वोता है, 
टानिया के मामले में भी ऐसा ही हुआ | मैं उस आदमी का 
जिक्र मो नहीं करना चाहती, क्‍योंकि वह्‌ तुम्दारी यात इस 
लिए मानता है कि इसे बढ लाभदायक सममता है । 
निकोलस--(झुद होकर ) खैर, जाने दो | मैं सिफ्रे तुमसे कद्ठता 
हूँ। मैं अब भी मानता हूँ कि सत्य सत्य दी है। यह सब 
देखकर मुझे दुख द्ोता है। यद्दा धर पर में देखता हूँ नाच 
भाना हो रहा है, दावतों फे सामान हैं और सैऊढ़ों रुपये 
बेकार पानी फी तरदद बद्याये जा रहे हैं, जब कि पेचारे 
गरीब लोग भूखों मर रहे हैं । मुझसे यह नहीं देखा जाता। 
मुझ पर दया करो, मुमे जाने दो। में यहा नहीं रह सकता। 
खुदा हाफिज । 
मेरो--मगर तुम जाओगे धो में भो तुम्दारे साथ जाऊगी। भौर 
अगर साथ नहीं ले जाओगे तो तुम जिस गाड़ी से जाओगे 
उसके नीचे दुघकर मर ज़ाऊगी। भाड़ में पढ़ने दो समको- 
मिसी ओर फातविया फो भी । हरे राम, इरे राम, कितना 
जुल्म है, कितना अत्याचार है। (शेषो है). 
६ 
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निकोलस--( दरवाजे के पास ) अलेक्ज्रेण्टर पिट्रोविच, तुम घर 
जाओ मैं नहीं जाऊया | ( भपनी पत्नी से ) अच्छी बाद है, 
मैं ठहर जाता हूँ। ( भोवर कोट उवारता है ) 

मेरो--( गले एगाकर ) हमें घहुत दिन जिन्दा नहीं रहना है | २८ 
वर्ष तक साथ रहने फे बाद हमें 'अपने थीते हुए जीवन फी 
खुशी को मिट्टी में नहीं मिलाना चाहिए। अब में कभी 
फोई पार्टी न दूगी, मगर तुम मुझे इस तरह मत दर दो! 
४ ( यानिया और फाविया दौड़े भाठ़े हैं । ) 

घानिया और फातिया--माँ, आओ, जल्दी फरो | 

मेरी--आावी हूँ, अभी आती हैं ! अच्छा, अब पुरानी वार्त 
भूलकर एक दूसरे फो क्षमा कर देना भादिए | 

( कातिया और घानिया के साथ भ्रस्थान ) 

निकोलस--बालक है, बिलकुल यालक है, या चालाक औरत है * 
नहीं, एक चालाक घालफ दै। द्वा, ठीक है। मालूम द्ोता है, 
ईश्वर, लू नहीं चाहता कि में तेरा सेवक बनकर घेरा यद्द 
फाम पूरा करू। तू चाहता है कि लोग मेरी ओर एऐँगली 
उठावें और कद्दे “यह उपदेश देता है मगर काम महीं करता है” 

। अच्छा यही सहद्दी । में सममा, तू चादता है, त्याग, नभता, 
ओर आत्म-्समर्पण । फाश में इतना ऊँचा उठ सकता | 
+ +. (छिसा का अचेश ) 

५ लिसा--क्षमा कीजिएगा | में घासिली साहय फा झाव आपके 
पास लाई हूँ ।। यह मेरे नाम है, मगर उसमें लिखा है. कि 
मैं आपको भी सुना दू 

निद्ोलस--क्या यह यास्‍स्तव म सच हैँ ? 


१३७ नाटक 


लिसा--६ाँ, क्‍या में पढ़कर सुनाऊँ ? 
निकोलस--छा, पढो । 
लिसा--(पढ़ती है) “मैं आपसे प्राथना करता हूँ कि आप यह 
निकोलस साहब फो सुना दें । मुझे अपनी उस गल्‍्ती पर 
सख्त अफसोस है कि जिसकी बजद् से मैं मिरजा से बहक 
गया था | मगर खुशी की बात है कि में फिर गिरजा को 
सानने लगा हूँ । मुझे आशा है कि आप और निफोलस 
साध भी इसी मार्ग का अनुसरण करेंगे। कृपया मुमे क्षमा 
फीजिएगा ।” 
निकोलस--उन्होंने बेचारे को सता-सता कर आखिर काबू में 
कर लिया । 
लिसा--मैं आपसे यद्द भी कहने आई थी कि शाहख्ादी यहीं दै। 
बह मेरे साथ दूसरी मजिल तक अत्यन्त उत्तेजित दुशा में 
दौदू कर आई और आपसे मिल कर जायगी। पद 
अभी बोरिस से मिल कर आई है। में सममती हूँ कि 
आप इस घक्त उससे न मिलें तो अच्छा है। आप से मिल 
कर उसे क्‍या फ़ायदा हो सकता है १९ 
निकोलस--नदों, जाकर उन्हें अन्दर भेज दो। माल्म होता है 
कि आज मुसीयर्तों का दिन है । 
लिसा--अच्छा तो, में जाकर भेजवी ६. ( प्रस्थान ) 
निफोलस--( भडेटे में ) हाँ,-काश कि में यह अच्छी तरद 
समझे सकता कि जीवन का चअर्य यही है कि में ठेसे 
सेधा कर सह, और मुझे आजमाने के लिए जब छोई 
मुसीपत मुक्त पर डालता है. तम तू जानता है. कि में उसे 
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सहन फर सकूँगा, उसे सद्द लेने फी शक्ति मेरे अन्दर मौजूद 
है, नहीं तो यह आज़माइश नहीं रहेगी / ईश्वर मेरा 
मदद कर ! हे 
| € जाहजादी फा प्रयेश ) 
शादजांदी-छुमने सुमे 'अन्दर घुला लिया ९ इतनी /बड़ी इन्नृत 
घरुशी ? मैं आ्आापको सलाम फरती हूँ। मैं तुमसे द्वाथ नहीं 
मिलाडेंगी, क्योंकि में तुमसे घुणा फरती हूँ, ठम्हें तुष्छ 
सममती हैँ । 40« ४97 2 
निकोलस--वात क्या हुई ९ १५ 
शाहजादी--यस यह, कि पद उसे सज्ञा देने के लिए दृस्‍्ड भवन 
में लिये जा रदे हैं और इस घाठ के फारण ह्ददी दो । 
निकोलस--शादहजादी, अगर तुम्दें कुछ कहना है तो वह बोले, 
लेफिन अगर तुम फेवल मुमे फोसने ही फो आई के तो 
छुम 'मपने को दी द्वानि पहुँचाती दो । तुम्हारी बातों से मु 
घोट नहीं पहुँचेगी, क्योंकि में हद्य से सुम्दारे साथ सदा 
जञमूवि रफता हैँ और तुम पर तरस खाता हूँ । 
शाहजादी--आद्वा, कितनी दया है! कैसी ऊँयी इसाइयत दे! 
नहीं सि० सास्यन्वधव, तुम मुझे धोका नहीं दे सफ्ते | 'भतर 
इम सुम्दें भ्रच्छी तरह समक गये । छुमने मेरे लद़के को 
घर्वाद कर दिया, और तुम्हें उसकी फुछ पर्वाद नहीं | तुम 
'ाल' फराते हो, नाच-पार्टी देते हो, और सुम्दारी लड़की, 
जिसका विवाद मेरे लड़के ये साथ ठहरा /था अब ऊकिसी 
पूसरे के साथ विवाद करनेवाली है और तुम इस पर राजी 
हो | मगर तुम दुनिया फो दिखाना चादसे हो कि धुम सादा 
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ज़िन्दगी बसर फरते हो । इस मककारी और बहानेसाजी से 
तुम मुझे कितने छणित और कितने तुच्छ मालूम होते दो ? 
निकोलस--शाहज़ादी, इतनी उत्तेजित मत द्वोओ । बोलो, तुम 
झिसलिए आई दो ९-महज़ मुमे मिड्कने या गाली सुनाने 
के लिए तो न आई होगी ! 
शाहज्ादी--हाँ, इसके लिए भी । मेरे दिल मे जो आग जल 
रही है, उसे किसी तरह शान्तर भी करना है। मगर में जो 
कहना चाहती हूँ, पद्द यह है कि उसे बहू दण्ड-भवन में 
में लिये जा रहे हैं और यह मुभतते नहीं सद्दा जाता। तुमने 
ही यह सब फाम कराया है। तुम्दीं ने, हा, तुम्दीं ने ! 
निकोलस--मैंने नही, यह फाम ईश्वर ने कराया है। और ईश्वर 
जानता है कि मुमे तुम्हारे लिए किवना ढु स है। ईश्वर फी 
इच्छा में बाधा मत डालो । वह तुम्हें आज्माना चाहता है, 
इस आजमाइश को नम्नता पूलफ, शान्ति से सहन करो । 
शाहज्ादी-मैं इसे शान्ति से सहन नहों कर सऊती । मेरी सारी 
जान मेंरे लड़के में है और तुमने उसे मुकसे छीन फर घर- 
बाद कर दिया। मैं शान्त नहीं रह सकती । में तुम्हारे पास 
आई हूँ और यह में अन्तिम बार कहने आई हैँ कि तुमने 
मेरे लड़के को यरबाद किया है और तुम्दीं फो उसकी रक्ता 
करनी चाहिए । जाथो, और कह सुन कर उसे आज़ाद 
कराओ । डाक्टर, गवर्नर-जनरल, शाहन्शाह्‌ या जिससे 
जी चाहे मिलो । यह सब तुम्दारा फाम है। झौर अगर 
छुम यद्द न करोगे तो में नहीं जानती में क्या कर यैहँगी। 
इसके लिए उत्तरदाता तुम्दी हो 
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तिकोल्स--चोलो, में क्या करूँ ? तुम जो कद्दोगी वह में कल 
के लिए तैयार हूँ । ह 
शाइजादी--मैं फिर दुद्दरावी हूँ--तुम्दें उसको रक्ता करनी हीगी। 
अगर सुस नहीं करोगे तो सावधान ! ईश्वर मालिक है! 
(६ प्रस्थान ) 
(निकोरस यदी पर लेट जाता है । झामोशी । दरवाजा खुझता 
है भौर यावे की भाषाज जरा जोर से सुनाई देने छगी। - 
स्टयूपा का प्रवेश ) 
स्टयूपा--बाया यहाँ नहीं है, 'अन्दर आ जाओ ।  _ 
( लोग जोएे यना फर नाचते हुए भाते है ) 
ल्यूवा--( निकोऊस को देख कर ) ओही, तुम यहीं हो,मावा, मार 
करना । 
निकोलस--( उड् कर ) कोई परवाद नहीं दै। (नाचने बाऐे जातेह). 
निकोलस--वासिली ने कदम पीछे हटा लिया, बोरिस को मैंने 
तथाद फर दिया । ल्‍्यूया ज्याद फरनेवाली है। कहीं मैं भूल 
तो नहीं फर रद हूँ ९ मूल फर रहा हैं तुममें विश्वास करन 
की ९ नहीं, पिता मेरी मदद करो । 


पाचवां अंक 
( पॉँवचे भक के छिए टास्टाय यह नोट छोड गये, जिसे पद 
कभी पूरा नहीं कर सके )। 

। दृण्ढन्मवन का एक कमरा | कैदी बैठे और लेठे हैं | वोरिस 
घाइथिल पढ़ कर मतलब समम्माता है। एक आदमी जिसको 
फोड़े लगाये गये हैं, अन्दर लाया जावा है। “आह इसका बदला 
चुकाने के लिए अगर पुगचेष जीता होता ।” शाहजादी अन्दर 
घुस आती है मगर बाहर निकाल दी जाती है। एक अफसर से 
मंगढ़ा । कैदी प्रार्थना फरने के लिए जाते हैं, बोरिस हवालात में 
डाला जाता है. “उसको कोड़े लगेंगे ।”? 

हश्य बदलता है 
जार की सभा । सिगरेट, दँसी-मद्जाक । शाइज्ादी मिल्लना 
घाद्वती है। “उससे कट्दो ज़रा ठहर।” अर्जी देने वालों फा पेशी। 

पुशामद, उसके याद शाइज़ादी । उसको प्रार्थना अस््रीकृत हुई 
( प्रस्पान ) 

दृश्य बदलता है 
मेरी, निफोलस की घीमारी के बारे में डाक्टर से बातचीत 
फरती है । “घहद् घदल गया है। नम्र और शान्त है। मगर 
उदासीन रहता है ।” निकोलस 'आफर डाक्टर से यावचीत फरता 
है और फहता है कि इलाज फरना येकार है। सगर पत्नी फो 
खातिर उस पर राजी द्वो जाता दै। टानिया और स्ट्यूपा फा 
प्रवेश । एयूबा मिकालोविच के साथ । जमीन की बाबत घात- 


॥ 
अघेरे में उत्ाडा हैः 
चीत । निकोलस इस वरह बातें करवा है जिससे उन्हें छुग' 
लगे । सघका अस्थान । निकोलस लिसा से कह्दवा है, मुझे सर 
है कि मैंने जो इुछ किया बद ठीक है कि नहीं। में किसी क 
में कामयाव न हुआ । बोरिस नष्ट हो थया, वासिली पीछे । 
गया, मैंने कमजोरी दिखाई । इससे प्रकट है कि ईश्वर १ 
अपना सेवक नहीं घनाना चाहता । उसके पास यहुत से से 
है-..और बह मेरे बगैर उसकी, इच्छा-पूर्ण कर सफते हैं। 
आदमी इस बात फो समम्र लेता है यह शक्ति पाता है 
लिसा का अस्थान । बह प्रार्थना करता है। शादजादी दौड़ 
आती है और उसे गोली मार फर गिय ऐेती दै। निकोत 
कहता दै कि इत्तफाऊ से गोण्ती उसके हाथ से छूटकर छग माँ 
वह जार के नाम एक बिट्टी लिसता है। बासिली छुद स॑ 
ईसाइथों के साथ आता है! पह खशी मनावे हुए मरता है | 
मिरजा की धोखे-बाजी जाहिर दो गई और फहता है कि वह 'भप 


४ 


सीवन का अर्म समझ गया।., | ४ 


है. 
समासप्त 


2 है ५ 
तर 


3 हि (सह हि न लक 2 कि जज जे फीट 7 कलम हज पक 7 आ 
.... ,, 5 त्यागभामट ४5” 
, प्रत्येक हिन्दी पाठक को क्यों पढ़नी चाहिए 


55 005, 7 उतलिए पु 
3) मद्द हिम्दी की एक मात्र शोष्टीम भारतवर्ष में सबसे ख्त 
* भासिक पत्रिका है। इसका शादंस है 'झाध्यात्मिक राष्ट्कई 
(२) उसके ऐेख सात्विक, औद भौर जीपनप्रद होते हैं।... -.. 
(४ ) उसके चित्र भारसीय कछा के उत्तम नसूमे होते हैं सौंदर हैं अर 
'  झादगी फी शोमा है। देह धारकों की परमणित मिंदर ै। 
(४) बह गरीयों को पिनस सेविका और जर्मोरों मे और 
दितैपिणी है। वह किसात, सजूर और स्थियों के 
छिए आण पण घे उग्मोग मरने बाली है ५ 7 दी 
| (५) यह भाप्तवर्ष में सत्र से संस्तो पत्रिकां है।, . ' 
| १५२०,१७, २ रंगीन और कई सादे चित्र होते हुए भी 
सर चार्षिक नहै। 77 
| इसे देखकर भाषके सयतों को सुस होगा, पदूकर हरव असर दी 
| 
। 
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भौर इसके विचारों पर सतम करते पर आपकी भारत! का भिकास होप्ग! 
तय आप “व्यागभूमि” के बिना फैसे रह सकते हैपां 
ही है) भेजकर ममृसे की पति मगा के... । 


त 
कार्योवाय, प्र 


० 
९ / 


ध् “ भता--+ त्यागसूममि 
» 77” _ सस्ता-मशत्र, 
/ पफ्रंपमूमि के केत्द इतने सुदर भौर विद्वरांपूर्ण होते हैं. कि इहऔ 
पएणा शानमद और इंदय फो ठचा उड़ानेघारा; इंता है | 
| दिष्पणियों इतनी भर्षो दुखी, विदार पर्णे भौर सभ्बागुमोदित होगी हैँ कि 
प्रफशर विद अत रखने वाछ व्यक्ति भी २सहें हैं? मर होस्स 


रे ते 
सलजन अचल न न्‍न नक नननल लीक नानरनत हल नन्‍न्‍ + +७५५००५+००»+« न»«>्->न्‍म मन डर 


नह 3 8 कर 0 ॥्‌ में, .. 
34 ही आता पक. यो कण 27 57 
ऊ ल्‍ ट् 5५ हु > 
कक ज घ + ्का 
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हर] ् 
छः 
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१६ 
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नहीं 
न कल 
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! तक 
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राष्र निर्माण माला प्रकाशक 
चष ३, पुस्तक ४ जीवमल लूणिया, सत्रो 


“घस्ता मगडज अजमेर ने हिंदी 
की उक्ष कोटि की पुस्तकें सस्ती निकाछ 
कर हिंदी की यही सेवा की है। सर्य 
खाघारण को इस सस्या की पुस्तकें 
लेकर इसकी सद्दायता करनी चाहए'! 


मदनमोहन मालबीय 


सूचना-मण्डल स॒ प्रकाशित पलकों 
की धूी चन्त में दी हुई है सी पाठक 
अवदपय पढदरे । 


मुद्रक 
मोदनलाल भट्ट 
रवमी वन प्रेस, भइमदादाद 


| की राह | 


हे गाधी 


अजुधादूक 
बायू मृत्युजयप्रसाद 


प्रकाशक 


'». | सस्ता-साहितय 3 
अजमेर: 


दो शब्द 
ये द्वि सस्पर्शशायोगा दु खयोनय पुचते । 


आद्यतवन्त कौतेय न तेपु रमते छुघ' ॥ 
गीता 


समय बड़ा विचित्र है। हमारी आँखें खुल रहो हैं । 
उच्ज्वल भविष्य हमें अपनी ओर बुला रद्दा है। पर दूसरो 
ओर शैसान भी हमें छमाने के लिए मीठा-मीठा मुरकुराता 
हुआ मौके की ताक में हमारी बगल में खड़ा है। बढ़ी 
सायधानी फी आवश्यकता है । 

क्या इस तपोमूमि में किसो को सयम और ऋक्षचये 
के लाभप्रद होने में सन्देद् द्वो सकता था ९ परन्तु यथपि 
वह धोर डरावनी रात्रि बीत गई, सूर्योदय दोने को है, 
फिर भी इस समन्ध्याकाल में शैतान को अपना ताडव नृत्य 
करने का मौका वद्दां मिल द्वी तो गया । 

बह कद्दता ह--“छोड़ो यदू सयम वयम फी रूमट ) 
विपयोपभोग तो मनुष्य का जन्मसिद्ध अधिकार है,स्वाभा- 
विफ आवश्यकता है । अत्एव इस यात से न डरो कि 
विपयोपभोग फे फारण परिवार बढ जायगा ! इसको दवा 
औरे पास है ।” 


निर्माण-माला प्रकाशक 
चप ३, पुस्तक ४ जीवमल लूणिया, मंत्री 


“सस्ता मण्डल अजमेर ने हिंदी 
की रच कोटि की पुस्तकें सस्ती निकाछू 
कर हिंदी की यड़ी सेवा की है| सर्य॑ 
साधारण को इस सस्था की पुस्तकें 
लेकर इसकी सद्दायता करनी चा हुए” 


मदनमोहन मालवीय 


सूघना-मण्दल से श्रफ्रारितव एस 
की धूची चने में दी हुई है सा पाठक 
अवद्रय पद । 


मुद्रक 
मोदनलाल भट्ट 
मवर्शीवन प्रेस, भइमदायाद 


विषय-घूची 


2 अनीति की राह पर 
१--पिपय प्रवेश 
२--अवियाहितों में भ्रष्टाचार 
३६-पिवाहितों में श्रष्टचार 


४--सयम झचय॑ 
७--य्यक्ति स्वाठअ्य को दलीफ 
६--आशीयन धरक्षरचर्य 
७--विवाद्ट का पदिद ससस्‍्कार 
<--उपसद्वार 

४ सज्तति-निम्नरद 

३ सयम या खन्‍्दन्द्ता 

४ घह्मचर्य 

& सत्य यनाम ब्रह्मजय 

8 चीयरतक्ता 


७ एफए'ल्तपार्ता 


पृष्ठ 


बद 
२६ 
२ 
इछ 
६3 । 
४९५ 
कै 
२ 
६६ 
७१ 
ज्ज 


(: २5५.) 


पश्चिमी ससार शैान के मुलाबे में आकऊर विनाश 
की ओर दौढ़ता जा रद्दा है। पर परमात्मा ने मानव- 
जाति को अभी आला नहीं दिया है। दूरदर्शा आधुनिक 
ऋषि इस विनाश-नयात्रा को'रोकने के लिए अपनी राक्ति- 
भर फोशिश फर रहे हैं । 

इधर कुछ वर्षों से भारत में भी सयम और प्ह्मयये 
उपद्यास की दृष्टि से देसा जाने लगा है। सन्‍्तदि निरोष 
के कृत्रिम साधनों की ओर विपयी समाज मुंभ रहा है। 
यदि हम अपनी ग़नतो को शीघ्र न सममेंगे तो मारत के 
'लिए यद्द एफ मद्दात्‌ सकट होगा । 

हमें अपने देश में दिन दूनो राठ घौगुनों बढ़वो हुई 
आनव जीव उत्पत्ति फो ही फेवल नहों रोहझना दे बल्कि 
अपनी शक्ति, धोरय और घुद्धि का विकास भी करना है। तमी 
दर दात में यढ़े-चढ़े अपने प्रतिपष्तियों द्वारा छीनी गई स्वाधी- 
नता फो पुन, प्राप्त करफे दम उसका रक्षण कर सकेंगे 

पूर्य मद्दात्माजा फो पवित्र वाणों हमारे युव# भाईयों 
फ्रे लिए अपने वि्ारों से युद्ध करने में ऐपे समय बह़ो 
सद्दायक होगो, यद्ट सममाहर दम उनको इस विपग्र पर 
लिखी एक अपूस्पपुस्तम का दिन्दी भठुबाद प्रष्ारित कए 


रदेए । आया है दिस्यो मद उत्छते यूधा लाम उडविगां । 
शर्काशक 


विषय-पघूची 


+ श्यनीति की राह पर 
१--दिपय प्रवेश 
२--अविधाह्ितिं में अष्टाचार 
३-- वियवाद्ितों सें अष्टधार 
४-सयम हाचये 
७--मभ्यक्ति स्वासम्प्य की दुछीछ 
६--आजीवन थ्रह्मचये 
७--पिवाष्ट का पविश्र सस्कार 
४<--ठपसद्वार 
२ सम्तति-निम्नदद 
३ सयम या खच्छन्दवा 
७ ब्रह्मचरय॑ 
& सत्य यनाम पह्मचार्य 
६ चीयरतक्ता 
७ एफल्तयार्ता 


पृष्ठ 


(२) 


उ शुद्य प्रकरण 

६ ब्रह्मचर्य 
३६ नेप्ठिक घह्मणय 
११ मनोदृत्तियों का प्रमाव 
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अनीति की राह पर 
१ 


विपषय-पअवेद 

कृश्रिम उपाया से सतानइद्धि रोकने के सम्बंध में जेः 
छेख देशी समाचार पत्नों म निकलते हं कृपाल मित्र उनके कतरन 
मेरे पास मेजते रहते है। नाजवानों से उनक॑ चारिश्य के सम्बन्ध 
मैं पत्रयवहार भी मेरा बहुत होता रहता है। परातु उन सब 
समस्याओं को जां हस पत्रव्यवहार से उठता है में इन पृष्ठों में 
हल नहीं फर सकता । यद्दा तो कुछ का ही पिवेचना हो सकती 
है। अमेरिकन मित्र भी मेरे पास इस सम्बंध का साहित्य मेजसे 
जाते हैं आर बुछ तो मुझसे इस फारण नाराज भी ह कि मे 
कृप्रिम उपायों का विरोध करता हू । उाड़ें रज है कि ऐसा बढा 
चढा सुधारक होते हुए भी सततिनिरोध के सम्याध म में पुराने 
विचार रखता हू। और फिर मैं यद्द भी टखता हू क्रि कृत्रिम 
उपायों के तरफदारों में सन देशों के हुछ घड़े « विचारयान 
ख्री पुरुष भी हैं। 

यह सय देख फर मेने यिचाद कि सततिनिराष के ढृप्रिम 
उपायों के पक्ष में कुछ न कुछ विशेष वात अदृश्य ही होगी और 
इसलिए मुझे इस पर अधिक विचार करना चाहिए । में इस समस्या 
पर विचार कर ही रहा था और इस दियय के साहित्य के पड़ने 


न 


र्‌ 


के दियार में ही था कि मुझ्ते एक आपरेजा पुस्तक पएने को 
मिली । इस पुस्तक में इसो प्रश्न पर दैश्ञनिर रोति से पिचार 
किया गया हई 

मूल पुस्तक खासीसी भावा में है और उसके लेसक हैं 
पाल स्यूरा । क्िताव या ले नाम फ्रेय मात्रा में है उत्तहझा 
शब्दाय ह€ “अणछायार ॥ 

पुस्तक पढ़ झर मेने यह सोचा मि लेख के विचारों पर 
अपना सम्मति तन से पहिले मुझे टचित हैं हि इन उपायों के 
पोषद जो समुस्प सुदुय अन्ध हैं उन सब को पढ़ छ। इसलिए 
मैंने सरवेड आऔव दीडिया सासाइटी से जो युछ इस विपय पर 
अन्य मिल सके मैंगा कर पढ़े। याशा कालेल्फर में जो इस पिपय 
का अध्ययन पर रहें है मुप्ते एक पुस्तर दी और एक मित्न ने 
$द। प्रक्शश्नर का एफ विशेषाई मेरे पास नेज दिया। श्ममें 
इस विषय पर विस्यात डाफररों ने अपना सम्मतियाँ प्रस्द 
क्ोददे। 

मेरा इस विपय प्र साहित्य इक यरने झा फेयछ सही 
प्रयाजन था ड्िि जद्धांसिए दि सेर॑ ऐस यैथप ने शान से रदित 
स्यक्ति या शक्ति में ६ ग्यूरा फ॑ सिद्धान्तों या में जाय कर घ। 
अरूगर दखा जाता ई कि चाष्टे सम विषय फे दा आचास्म ही 
फिल्मी प्रश्न पर पर्मा ने विचार कर रदे हों किस्ु सभा प्रभों पे दा 
पहल काते दा दू और दानों पर बदुत वछठ फट्दा जा सच्ता है। 
दृशीलिए में पाट्फों के समुस घ्यूरों छा यद पुस्तक रुसन से 
पदिल शुप्रिम उपायों के परलतालों झा सारी युक्तियाँ शुन लैला 
ओआदता था। बहुत सोय पिचार बर में दस परिणान पर परँचा 
हू हि इस से कस भारताप के लिए ता इृध्रिम उपायों की 


डरे 
कोई आवश्यकता है ही नहीं। जो छोग भारतवष में इन 
उपायों का प्रचार करना चाहते हैं उहें या तो इस ठश की 
यथार्थ दशा का ज्ञान ही नहों हैं या वे जानबूझ कर उसकी 
परवा नहीं करत । और फिर यदि यह सिद्ध हो जावे किये 
उपाय पाथात्य दशों के लिए भा हानिकारक है तव तो फिर 
भारतवष की दशा पर विचार करने का आवश्यकता भी नहीं 
रहती । 
आइए ! दें ब्यूरो क्या कहत है । उन्होंने केवल प्रान्‍्स 
की दशा पर विवार क्रिया है। परन्तु यह भा हमारे मतलयन के 
लिए बहुत काफा है । फ्रान्स समार के सब से अग्रुआ रझों में 
गिना जाता हू और जब ये उपाय बहीं सफ्ठ न हुए तो फ़िर 
ओर कहा होंगे * 


असफलता क्या हैं? इस सम्दध में भिन्न भिन्न रायें हो 
सकता हैं । इसलिए अच्छा हे कि असफल शब्द से मरा जो 
अभिप्राय है उसकी म व्याख्या कर दू। यदि यह बात सिद्ध कर 
दो जावे कि इन उपाग्रों क कारण छोगा के मैतिक आचार अ्रष्ट 
हो गये यभिचार बढ़ गया और कृत्रिम गभ-निराध कंदल 
अपना स्पस्थ्य-रक्षा अथवा गदस्थियों का आर्थिक दशा ठोक रखने 
के लिए ही नदहों क्रिया गया बहिछरि अपना कुचशओं का पूर्ति क॑ 
लिए किग्रा गया ता इन उपायों का असफलता मानी जायमी । यद्द 
सो है मयस्य पक्ष की बात । उत्हृष्ठ नैतिक सिद्धान्त ता कृत्रिम 
गरभ-निरोध का कभी स्थान ही नहीं दता । उसके अनुसार ता 
विपयमोग कंदठ सतावात्यत्त की इच्छा से ही करना चाहिए 
जैमे कि भाजन केवल शरीर रक्षा क लिए ही करना चादिए । 
एक तासरी प्लणी के मनुन्य भी हैं। उनका कहना है दि भैतिझ 


। 
साचार वियार सब फ़िजूल है और यदि नतिक आचार कोश बछु 
हैं भी ता बद् विपयमोग के सयम में महीं बल्कि उसकी तृप्ति 
म दवा हैं। खूब विपयभोग करो, विप्यभोग ही जीवन का उद्देषय 
है । बस इतना भ्यान रहे कि विषयमोग से स्वास्थ्य न बिग! 
जाय जिमस कि हमारा उद्देश जो विप्यमोग है उसा की पूर्ति 
में अदचन पड़े ।' ऐसे लोगों के किए मे समझता हू स्थूरों ने 
यद्द पुस्तक नहीं लिखी है क्योंकि अपनी पुस्तक थे जनता में 
उन्होंने टौममैस फ ये शब्द लिखे 6 “ केवल सथरित जातियों 
का ही भविष्य उज्ज्यल है। 

हुस पुस्तक के प्रथम अब्याय में मॉशिये स्यूरों ने जुछ 
ऐसी भग्यी “ बात हमारे सामने ससी हैँ हि जिदें पढ़ कर 
हमारा 7दय कांप उठता हैं। एसी यहां २ संस्थाएं हऋन्‍्ग में 
उठ सारी हुई हैँ झि जिनगा काम हा है छोगों वा पयात्ति 
को तूप्त करना । सथ से यद्ा दावा जा पृश्रिम वषाशों करे 
दिमायतियों फा है वह यह है हि इसमे लड्भ छिप बर गभपात पद 
डोना रझक जायगा भौर श्रृषइत्या गन जायगी। ऐविन उनभ् 
यद्द दावा भी गठत सादित हाता £ । स्पूरों टिगते मं हि 
प्रान्स में यध्षपि पिछके मोदी से गमम्पिति ने होने के 
उपाय एगातार किये जात॑ रहे परन्तु फिर भा गभपात के जुगसों 
का मस्या ऊरा भी फ्म ने डु॥+ उन तो पहना है हि 
शामपाव उसट अधिक होने कम । उनहा विचार हैं दि प्रतिषष 
बरीय पान तीन राख में सत्रा तान छासमा तक शमप्राव 
द्रोस है। भफगांग ता गद है हि शोगा को अप छएर्सी भार्ने 
सुन पर उतना खाट महीं बघना # जितनी पं झगा 
हा था । 


रे 
अखियादितों में भ्रष्टाचार 


ब्यूरो कहते हैं. कि गमपात के कारण बाल-दहत्या, इुद्धम्ब 
के अन्दर ही व्यभिचार और ऐसे २ ही यहुत से पाप घढ़ गये 
हैँ कि जिद देख कर छाती फटती दे । यद्यपि अविवादित 
माताओं के गभ न रद जाने देने में और रद जाने पर गिरा देने में 
अनेक प्रकार से सद्दायता पहुचायो जाती दे परन्तु फिर भी उससे 
चालद्ृत्या पटी नहीं वल्कि यहुत बढ गयी है । सभ्य कद्दलानेबाले 
पुरुषों के कान पर जू भी नहीं रेंगती और अदालतों से धडाघढ 
* बेकसूर बेफसूर ” के फैसले हो जाते हैं। घालटत्या करनेवाली 
माताओं को कुछ भी दण्ड नहीं मिल्ता। 

ब्यूरो एक अध्याय केबल अच्लील साहित्य पर द्वो छिसते 
हूँ । उनका कहना है छि साद्दित्य, नाटक ओर चित्र इत्यादि का 
जो भमुष्य के मन यो आनन्द और आराम देने फे लिए हैं धुरी 
भीयत फे आदमी बड़ा दुरुपयोग कर रहे हैं! दर जगद ऐसा 
साहित्य विद रद्दा है। हर फोने में उसी की चयों दो रददी है। 


दि 

यहे २ बुद्धिमान मनुष्य ऐसे साहित्य कौ ही तिजारत करते है 

आर करोड़ों रुपये इस व्यापार में गे हुए हूं। मनुष्यों क॑ हृदयों 

पर दस साहित्य का इतना जदरीठा असर पडा है कि उनके मन में 

विपयमोग का एक और नया सय्राला दुनिया बन सडी हुई है । 
इस के बाद ब्यूरो न॑ मोंशिये मदमन का यह दे नाझ 

झुमठा हिया है -- 

# इस असलील साहित्य स अनगिनत छोगों का य्रेदिसाव काने 
पहुँच रही है। रस को बिका से पता चलता दे हि रासों करों 
मनुष्य दस का अययन करत हूं। पागठ्यानों क॑ बाहर भी 
कंग्रेड़ों पागल रत हैं। जिस प्रज्ञार पागल अपना एक हिंशठी 
दवा दुनिया में रहता ह उसी प्रतार पढत रामय मलुध््य भां एड 
नया झुनिया में रहता है और इस समार की सारी गातें भूठ जग 
है। अलोल साहित्य पढनवाले अपन विचारों का अश्लील 
दुनिया में भटकते क्रित हे । 

इन सब दुष्परिणामों का कारण कया है ह इन सबकी जह 
में ल्‍्ामों का पही भूछ है कि विषयभाग हिय बिना नहीं चठ 
सस्‍ता और पिला इसके मनुभ्य का पूण शिक्ष्स भो नहीं दो 
सकता. ऐगा विचार हृदय में आंत दो मनुम्य की दुनिया दी 
पखझद जाता हैं। जिसको जबतझ यह युराह समझता था उमे 
अप भाई ममशान रहूग जाहा है और अपना पराशतिर इ्ष्छमों 
की सू्ति क लिये नया ३ त्ययायें इन खगता हैं । 

आगे शत बर ब्यूटी यद सायित बरस है. हि शाजश्त 
दैनिध्पन्ष, मामिर पत्निकाओं पुम्तिद्ामों उपयागों और टगगैरों 
इुणदे से दिन ब दिन छोर्गों कली इम मौच प्रति हो उत्तेजत 
ह। दिरता जाता दे । 


छः 

अभो तक तो ब्यूरोने फेवल अवियाहित लोगों की ही दुर्दशा 
दिखायो है। अब आगे चल कर चे विवाद्धित छोगों के भ्रष्टाचार 
का दिग्दरन कराते हैं। थे कहते हैं क्रि अमीरों, क्सानों और 
असत दर्ज के छोगों में विवाह अधिकतर या तो झूठी प्रतिष्ठा या 
धन दी टाल्‍्च के कारण होते है । फरयं आदमी से विवाह करने से कोई 
अच्छी नौंकरी ऊग जायगी या जायदाद मिलने की आशा है अथवा 
मुढापे भ॑ या बीमारी म॑ कोइ देखभाल करनेवाली रहेगी इत्यादि भिन्न २ 
उद्देश्यों से बिवाह किये जाते हैं। कमी २ व्यभिचार से धक कर 
भी मनुष्य थोड़े सयतरूप में विषयमोग की हो जिन्दगी पिताने 
के लिए विवाह कर छेते हैं । 

आगे चल बर ब्यूरो सद्चे + प्रमाण दे कर यद्द दिसलाते 
हैं कि ऐसे दिवादों से व्यभिचार कम द्वेने के बदले और यढता 
ही है । इस पतन में बढ छतथ्नमिम उपाय और साथन और भी 
सहायता करते हूं जे य्यभिचार के रेक्ते ते नहीं परन्तु उसके 
परिणाम फो रोक छेते हैं। भें उस दु खद भाग को छोड देता 
छू जिसमें बत्तताया गया है कि गत २० वर्षों के अन्दर परस्रां+गमन 
की श्रृद्धि हुई है और फ्चद्रियों द्वारा दिये गये तलाकों की संस्या 
दुगनी हो गया है। “मनुम्प के समान ही स्लियों फे भो अधिकार देने 
चाहिए ! इस सिद्धान्त के अनुसार स्लियों को विषयमेग करने की 
जे स्वतञ्रता दे दी गयो है उसके सम्यध में मो में कंदछ एक 
ही दो ध्ाब्द कट्ूूगा । गभस्थिर न द्वोने हेने अथदा गरभपात करा 
देने को क्रियाओं में जे कमाऊ द्वासिल फर लिया गया दे उससे 
पुरुष या श्री किसी को भी संयम के बधन फी आवत्यकता ही 
नहीं रही है | फिर लेग यदि दिदाद फे नाम पर हँसें ते इस 
में अचम्भा ही क्‍या है ? एक लेऊप्रिय छेखक के यह वाफ्य 


८ 


ब्यूरो उद्धत करत हें, “मेर॑ विचार से विवाद. एक बड़ा 
जगली और झूर श्रया है । जब मनुष्यजाति युद्धि और न्याय 
की तरफ कदम यढ़ावेगी तो इस कुप्रया के अवष्य छपरारुर 
अस्नायूर कर डाढेगी परसु पुरुष इतने युदू भार 
प्विया इतनी कायर हूं कि वे क्या ऊचे रिद्धान्त क लिए युछ कर 
ही नहीं सकती। 


ड्यूयों अब इन तुराचरणों के फछों पर और उने रिद्धल्तों 
पर जिनसे इन ठुराचरणों शा मडन विया जाता दई सूइम विचार 
करके फरदत दँ कि, “यह अश्यचार हर्म एक नयी दिशा में टिंग 
जा रहा ६ । यह वीनपी दिशा है ? यहीं कया ६ ? इमारा भविष्य 
प्रवाशमय द्वागा या आधकारमय ? उन्नति होगी अगवा अवनति * 
हमारा आत्मा को सान्दय्य के दशन द्ोंग या कुरुपता जार पयता 
की शयानह मूर्ति दिखाया दंगा? यहां ता ग्न्ति कसी हुए ५ । 
कया यह वैसी ही झान्ति ६ जा समय ३ पर देश और जातियों 
फ उत्पान स पद्धिले मात्रा बरती है. और जिसमें उप्ततिरा 
मीज रहता दे ? अथया यद यही ग्न्ध्रि है जा आादम के हृदर 
में उठा था आर जा हमें अपने जावन के बहुमूल्य और 
आपश्यक सिदान्ती फा साथ ढठालन को उकगाया &ैं? एम क्या 
अपना शान्ति और जीवन का ही इसमे रातरे मे नर्दी शत 
रहे हैं? फिर अ्यूट यह दिधलाते हैं और इसक पस में प्रमाग भा 
शूय पेश करते हैं दि अयता इन राब थातों से समा का 
बैट्साए हानि पूँची ( । ये दुरायार हमार जिदुगो की जे 
का यही काट रहे हैं 


कननीनललिनि न 


डर 
पियाद्धितों में भ्रष्टाचार 

वियाहित श्ली पुरुषों का अश्लचय द्वारा गस-निरोध करना 
एक बात है और विपयमोग के साथ २ तथा उसके परिणाम से 
बचानेवाले साथनों की सहायता से सताननिमप्रह करना विल्कुछ 
दुसरी । पहली सूरत में भनुभ्यों का केवल लाभ ही छाम है 
और दूमरी सूरत में जुकसान के अटावा और युछ द्वो नहीं सकता । 
ब्यूरो ने आंकड़ों और मानचित्रों की सद्ययता से यद्द दिखलागरा है 
कि पाशविर दृत्तियों कौ लगाम ढाली करने और किर सभांग के 
स्वाभाविद्तर परिणार्मों से बचने के अभिप्राय से गम>निराध क॑ 
सृप्रिम साथनों के मढते हुए प्रयोग का फल यही हुआ ह किन 
केदल पेरिस में, वल्कि समस्त प्रॉस मे झत्यु संद्या को अपेक्षा 


१० 
जम-सम्या में बहुत कमी हा गया है। «८ जिलें भें मे, 
जिनमें रू प्रॉस विभाजित है ६८ में पैदाइश की भौगर, मात 
की औसत से कम है. और दढ्धा अगर १०० बग जाम “ते ई 
तो १६८ आदना मस्त ६ । उसके बाद नानग्गों नामझ एए 
जिरे भें प्रत्यद्ध १०० जामों के पाछे १०६ मूटयुए् हातों हैं । 
उन १६ जिटों में जिनमें कि कहीं < ऑगत से जितने मात 
है इससे अधिक जम केत ह दहा भा इन दो समयाआ का यह 
अन्तर बहुत ही थाठा है । एम कवल दस हा जिठे है शा 
कि जम शार मखु की सेझयां मं सासा फ है । क्मस कम 
मां, अथत्‌ जदी कि जम-सम्या के साथ माप सेएये रा अतुराव 
७ १०० झा है मारबिटान और प्रामडिहल में पाया जाती हैँ) 
ब्यूरा यह वतलात ह हि आबादा के कम होते जाने वी यह मन 
जा उमत्रा समममें आस्यास्पा ब्हटायेयी अभी हक राका नं 
जा गर्ा (। 
तदुपरानत ग्थुरा प्रांस के श्रातों को दशा का प्रयम भंग 

दे निराक्षाप करत € भार सन्‌ १९१४ दे में लिये गय एए४ 
गअथ से नारमच रे बार म॑ निम्न-लिगित दाक़य उदेत कात है 
४ बारभशा का आबादा गठ ७० पपों मे ३ छास कम हां गया 
३--इगशा लप यह ६ हि यहीं क* उके आगदा कस ह7 रा ६ 
जिनी हि समस्त आन जिन को ७। प्राशाह बाग बम 
क्रॉस की जन-सम्या हतनी घद्र आती दे मिलना हि उगड़े 
सुे क हाता है।. भार चूक उसमें करत परिह्ा सृषे है 
इगलित सौ दगों में हा उसके दरमर साथ क्र निरामियों में 
रात ई हा जादेंगे। “क्रमनिय्सी शग्य मा यहीं में शाप गर 
अयोग इस रहा हू क्योंडि इससे छाम रंग पे ही उामे भा कर 


श्र 
बस जामैंगे--और यदि ऐसा हुआ तो दह शोचनीय स्थिति 
होगी । जमन छोग केन के आसपास दाली लोहे की खानें चला 
रहे हें और हमारे देसत ही टेखत चीनी (यह उनका पहला 
* ही अदसर है) मजदूर भी उस जगद् आ पहुँचे दे जद्ा से कि 
विजेता बिलियम इस्टेंड जोतन को रदाना हुआ था। ब्यूरो 
ने इस दाक्य की आलोचना करते हुए लिखा है ऊ्रि दूसरे कई 
प्रान्तों को भी इससे बुछ अच्छी दरा नहीं है । आगे चल पर वे यह 
दिखाने का भी प्रयत्न करते हैं हि आवाती की इस कमी का 
यह असर पढ़ा है हि राष्ट्र थ्री सैनिक शक्ति भी घट गयी है । 
तदुपरात बह प्रास के जाताय विझ्रास टसकी भाषा और सभ्यता 
के अदसान का भी यही कारण बतलाते हैं । 
इसक अनन्तर ये पूछते दे कि विधयमोग से-- सयम के त्याग 
से, फ्रांसीसी लोग सांसारिक सुस, आर्थिक उक्त, शारीरिक 
स्वास्थ्य तया सभ्यता में पदटे से युछ बढ गये हैं क्या ? इस 
के उत्तर में उनड्ा कहना है कि स्वास्थ्य की ग्रद्धि के विषय में 
दो चार शब्द ही पर्याप्त होंगे। समी दलीलों का क्रमयद्धः रूप 
से, उत्तर टेन की हमारी इच्छा चाहे मितनो प्रबल क्‍यों न हो, 
फिर भी इस बात यो हि निरदुश विपय-भोग से कभी शारीरिक 
स्वास्थ्य का सुधरना सम्भव है--इस लायक भा हम नहीं समझते कि 
इसका जवाब तक दिया जाग् । चारों ओर से नययुवर्कों तथा स्थाने 
पुरुषों, सभा द्िसो की निवेलता की चचा सुनाया पढती है । लडाद के 
पहले सैनिक विभाग के अधिकारियों को कट बार रंगरूटों यी 
शारीरिक योग्यता की शर्ते द्ोछी करनी पडो था आर सार देश 
भर में लोगों की सदन-शक्ति में बहुन कमी दो गयी है । निल्सन्टेद् यह 
कहना अन्याय दया द्धि असयम ने दी नद युरी अवस्था उत्पन्त 


श्र 

को है परन्तु दवा, वह भा इसका एक थडा कारण अरूर है। 
साथ हा साथ मदपान, रहन-सहन का गदमी इत्मादि छा मो 
तो स्वास्थ्य पर बुरा असर पढ़ता ईै डिम्तु यदि हम ध्यानपूर्षक सार्येग 
तो यह यार हमारा समझ में आसानी से आ जायगी दि. इस 
अ्रष्माचार ओर इसी पाप एणित भावनाओं सा इन यार मे पनिप्े 
सम्बाध रहा #। अननमैस्त्रिय सम्बन्धा रोगों के भयेशर प्रतार 
ने सब साधारण के स्वास्म्य को यदां भार भ्षत्रि पहुंचायों है । 
कुछ लीगा झा सयाल ई ( जैसे कि मास्पस ) एि उस समा में 
जिशमें जन्म सबत्वा का परमार रक्सा जाता है, देशका सर्म्याति 
8 द्वियाय से बढती जाता हद जिस द्विसाय से यहाँ जमाद्धि 
पर अठुझ्म रक्सा आग ६। लैफिन स्यूरों इसे वितार हा 
समपन नहीं करत । इसक विरुद्ध से अपन वियार पा समयेन जमनी 
और कस का हातों का सेकर इस प्ररार झरत है हि ज्नी में 
जहां आमत से, गृत्पुए जमों की अपला कम दोता 4, राछू पी 
सम्पत्ति पड़ती जाती है और क्षांस में जहां कि जम पी सरया मार्ती 
की तायदाद का यनिर्यत कम £, धन का ही भभाद गदता जा हां 
६। उनश कहना दे हि जमेना के व्यापार के आधयनड पर 
का परण अन्य रेशाालों का अपक्षा जमत मजारों डा कोई 
अधिद वरिदान नहीं ६ । ये रासीनोस शा एड बाइुय उद्धव शर्त 
दे --* जर्मनी की जाशती जित समय क्यछ ४,.१०,०० ००० थौ 
खांग भूसों मर गय । मगर जड़ से उसी जाराद। ६,००,०० *** 
हुए ६ रोष से बट दिन पर दित धनव्गा होता जा ता है। 
उन यह भी शुथन द हि ये सऊाग जा कोई बगगी या है 
नहीं मेंविंग घड़े में अति रद सपया उमा बरने मे शमप हुए है। 
और सन १६९१ ६» में झजक़े शाइस शरब मैझ [ पर/ग डा गिक्ष' ) 


१३ 
जमा थ लेक्नि सन्‌ १८९५३० म केवल < अरब जमा ये-- 
याना हर साल उनते हिसाव में सादे आठ करोंड और जमा 
डोते गये । 

ब्यूरा न इस बातका जहूर कबूल क्या ८ कि जभेना की 
यह सब आश्रयजनक उन्नति केवल इसा कारण नहीं हुई है कि 
यहां जम का संख्या रत्युसहूया से अधिर ह। उनका यह भग्रह 
है --- और वह ठीक है -- क्र अन्य प्रकार क्री सुविधाओं के 
होते हुए यह ता विलहुए स्वामाविक ही है कि जन्म-सख्या के 
अठने के फलस्व॒स्प राष्टीय उन्नति भा हा।। वाध्तव में व॑ जो बात 
सिद्द करना चाहत हूं, वह यह हैं कि जम-संख्या क॑ बढते 
जाने से आर्थिक तथा भेतिक उचन्नति का रुकना कुछ लाजिमी नहीं 
$। जहां तक जन्म-प्रतिशत स॑ सम्पन्ध € वहां तक हम 
हिन्दुस्ताना लोग फ्रांस की स्थिति में हरगिज नहीं #। परन्तु यह 
कहा जा सकता है हि जमेती का तरह हिन्दुस्थान मं भा जन्म 
स॒ख्या का यत्ते जाना इमार राष्टराय जीयन के लिए सद्दायक 
न होगा । परन्तु भे ब्यूरो के अकों उनके सतक॑ विचारों तथा 
निष्कर्पों यो भद्दे मजर रखते हुए हिन्दुस्तान की परिस्थिति पर 
फिर कभी विचार करूँगा। 

जम्न परिस्थितियों पर, जहां कि जन्म-प्रतिशत का आधिक्य 
है, विचार करने के भनन्तर स्यूरा कहत हैं “क्या हमें यह नहीं 
साछूम है कि योरप म प्रांस का स्थान चौथा है और राष्ट्रीय 
संपत्ति के छिद्दाज से तृतीय स्थान याले दश से बहुत नीचे 
है? प्रांस राम्टू की अपनी साटना आमदना ढाई हजार करोड 
औक की ६ और जमीन छोगों की पांच हजार करोड प्रेंक है। 
डुमारे गस्दू ने तीस वर्षो में-“-यानी १८७९ से १९१४ तर--चार 


श४ 


इजार करोड़ प्रेंक यो घढो सद्दा है। तेटो के समस्त विभाों में 
रातों में माम फरन थाने आदमियों का कमा हैं ओर झिन्हों २ 
जिलों मे ता पुरने आतहमेवों झा छाद कर काइ भा नये आदमों 
ल्थाया नहीं टते । और आगे चल कर थे डिखते है हि 
अट्ायार और हृध्रिम वध्यतव छः अब ये है कि समाज को 
स्वामादिझ हाक्तिया क्षाण हो जावे और सामाजिर जोयन में हुए 
पुरुषों का नि हर प्राधान्य रहे । प्रेस क दर १०० आदमिर्यो 
में थे और युपतर मिल्य करे सिप्र १८ 5£ै, जप कि 
जबना में २२ आर हग्हेंद में २१ 7। युदरों को गति 
यूरो शा अउुगात मुगामिरर से अधिर यहा हुआ है और दूसरे 
लागीं में भा जिद्ञोंन अपने अशपार से जडातां में दी मुगगा 
घटा हिया ४ ।तिक रूप से हततज जाति को समो. प्रशर 
का बापुरदता यिद्धमात है ! 

हैसरा यह मा कद्दत दे कि हम छोग जानते दें हि प्रांसासो 
शार्मी में ऑयरिदोंश शासझइ-यत शो रख लिग्रिल लाति में अति 
ठदासीन हैं. क्याहि सता समाप्त में यह जानने फो हि 
स्मिझय सानगो जिंदगी पैसों है, राद जम्रत नहीं है। ठिगो 
पाह मानों को निम्न-टिरिय कपने ये बंद शोंद भी गाय 
ददूत परत # 

+ अस्यायागैयों पर सरदों गातियों झा मौछार झरने दोपा 
घअत्पाधार से पीडिन छोगो के बायम काने के लिए युद्ध काना 
गययनाद अपाय हु एहन सन हागों के बारे में पया दिया 
शाप जा या तो भय दे कारग-या शातप से-अभपनी जाम 
शी २० नहीं बर मर ३-शा उनरे दा में शिनद्रा साइग 
पोष्ट टोंक का दा स्वयी झदतन पर बन घर शर्तों है अपर 


श्र 
उन आदत्निया के दिषय में, जो श् और लिहाज को बाला- 
ए-ताक़ कर अपन उस शपथ को तोढते ६, जो कि उहोंने 
अपनी योवनावस्था में खुशे और सजीदगां क॑ साथ अपनी 
पत्नी के साथ क्या था और उलट अपने हृत्यों पर थ्रसप्न होत हैं 
सया उन आदमयों के वार में जो अपन निजक॑ निरदुश स्वाये 
का शिकार बन कर अपनी गृह्म्था को दु खमय वनात है * ऐसे 
मनुष्य भला हमार मुक्तिदाता क्यों कर बन सकते हैं! * 
लेखक और आगे चल कर कहते द॒ 
४ इस प्रवार से चाहे जिपर दृष्टि ढाल कर देखें हमको 
एक तो यह माकूम होगा कि हमारे नेतिक असयम्र क॑ कारण 
व्यक्ति, गृह तथा समाज का भारी चोट पहुँची है और दूसरे 
यह कि हमने अपन माय वडी भारी आफ्त मोल ल रफ़्खा है। 
इमारे युवकों क॑ व्यभिचार न गन्दा पुस्तकों तथा तसय्रोरा न 
धन क॑ अभिप्राय से विवाद करने की रिवाज ने, मिथ्याभिमान, 
बिलासिता तथा तलाइ न कृत्रिम वध्यत्व और गर्भपात ने सब्दू 
को अपग कर दिया है तया उसकी यढठत मार दी है। 
व्यक्ति अपना शक्ति को सचित नहीं रख सका है और बच्चों 
की जन्म-सख्या का कमा के साथ २ क्षीण और दुबंछ सनन्‍्तति 
उत्पन्न होन लगा है। “ यदि पैदाइश कम हों ता बच्चे 
अच्छे होंगे. यह उक्ति उन शोगों का प्रिय लगा करता था, 
जिन्दहोंन कि अपने को वैयक्तिक आर सामाजिक जावन के स्थूछ 
आव मे परिमित मान कर यह समझ रफसा था छि मनुष्यों 
की उत्पत्ति को भी मेड-बक्री क उत्पादन की भांति माना जा सक्रता 
है। ऐसे ही लोगों पर आगस्ट कोम्ट ने तात कटास से कहा था कि 
सामाजिऋ दोषों के ये नकली चिकित्सक व्यक्तियों तथा समाज के 


श्द् 
मानस का गृढ जटदिउता का ता समझने में सबधा भगमप [वि 
टकिन अगर ये पु वैद्य ह्ोत ता जच्छा दोता। 

“ सच ता यह है हि उन तमाम मनाएतियों में, जा हि 
सादमा अहण करता #, उनसे सर निणया में जिनरर बह 
पट्टेंनना है, इन सत्र आदतों मे जा कि यह बनाता है झा 
फैसा नहीं # जा हि मनुष्य का शस्सी और अमाअतां निलेगी 
वर उतना अगर ढालता हा जितना दि. विपयोग के गाय 
सम्पध रखने याटा पृत्ति आर उस के निणय इत्यादि शर्त 
है। यादें मनुप्य उनका रोक थाम कर चाह्टे वह स्पर्म उनड प्रयार 
मे बहने एग जाय उसके शृस्यों का प्रतिद्ननि सामाजिंद्र जाबन 
के कान २ में भा सुनाया पढ़ंगा, य्योंशि यह आरश्तिझ विमम 
| हि यप्त मं गुप्त काथ भा अपना अमर डे बिना नहीं रह 
सच्या । इसा रास्य  यल पर हम अपने भा रिसा अगर 
एा अनीति ररत समय इस भुस्ये में डा टेसे £ हिंहमार 
मएन्य पा दाह डुष्परिसाम ने द्भागा। 

७ भय रहा अपन गर्बन्प को शात--सा जेंपन दिपरव मे 
बहल मा कम निद्वाई हा पटल है, ( क्योंदि हमार शस्या दा हेठ 
घ्मारो दी इच्छा रहा है ) परन्तु जद कम समाय ऋ दिपय में 
शुमार दंत 3 सब उसे अपा में इतम ऊंपच पर समझते £ 
हि बह परमार यृक्ष्या की क्लार टखगा भी नहीं भौर पिरे ऊपर 
में हम गुप्त राति में “स बात डा भी भा रखत हे हि 
दूगरीं में परविश्वता और सहामार शी सु्धि बनी ही रहेगा । 
गब मे भी बात सा यह हैं द्वि “से घरार का परोषा विभार 
कमी कमा कबस अगाधारंण और कपवाद रवहप सम्ों में श्राप 
मेष निईय जणों £ और फिर सरलता $ मत में सूत कर हसे 


१ 
अपना व्यवद्दार वैसा ही कायम रखते है और जब कभी मौका 
मिलता है, दम उसे न्‍्यायसगत ही ठह्राते ४। परन्तु “यान रहे 
कि यही दमारी सब से वढ सजा है । 

“ शेकिन कोइ दिन ऐसा भी जाता द जब कि इस व्यवहार से 
सम्बंध रखने बाला उदाहरण अन्य प्रशार से हमको धमच्युत 
करने का कारण बनता ह--हमारे प्रत्येक कुछृत्य या यह 
परिणाम द्वांता हैं क्वि सदाचार से यह प्रेम करना जिसे हम “दूसरों 
में विद्यमान समझते आये दू हमारे टिए अधिक कठिन और 
साहसयुक्त बन जाता हैं। फल यह होता ह कि हमारा पडोसी 
धोखा साते < ऊय कर हमारो नकल फरने के ल्यि उतावला दो 
उठता है। बस, उसा दिन से अध पतन प्रारम्भ हो जाता है 
भार प्रत्येफ़ मनुध्य तुरन्त अपने झृत्या के परिणामा का अनुमान 
कर पाता है और घह यह भा जान सकता है कि उसका उत्तर- 
दायित क्‍्ट्टां तक है । 

४ उस गुप्त काय को दम एक कन्‍्दरा में पन्द समझते 
थे। उस में से यह निवर पडा है। उसमें एक श्रकार की 
निराली झ्कृर्ति के आ जाने से बढ़ समस्त सडों म फैल घुका 
हैं। सबको हर एक की भूल क॑ कारण ये सदन करना पड़ता 
६, ओर इक मछली सव जल गन्दा वाला कद्दाबत चरिताथे 
होती हैं। और जैसे कसी जलाशय में पायर फेंकने से सारा 
जलाशय क्षुषप्त हवा उठता दवू उसी प्रकार प्रत्येक छत्य का 
सामाजिक जीवन फे दूर क॑ कोने कोने म॑ भा असर पश्ता है । 

जाति के रस-स्लोतों का अनोति तुरन्त हा सुख्या देती दे । 
बह पुरुष फो श्लीधघ्र क्षण फर डालती दै और उस का नैतिक 
आर धारीरिझ संत्द चूस झेती है । 


जज 


र्‌० 
डाफ्टरों के मतों का जबदम्त प्रमाय दिया ५ कि त्रख मे 
सन्दुसस्ता में फह पढ़ नहीं सझता और इतना ही नईीं इंच 
उससे तन्दुरसता का येद्द ना पहुँचता है । 

टयिगन विश्वविद्यालय के अस्टठन झा कमने दे *हि 
£ क्वाम-बाराना इतना प्रयल नहीं दाती हि जिमश दियेड भा 
मैतिक बल स पृणतया दमन मे किया जा सभे। हाँ एए युर 
युवता को उचित अवस्था पान के पूद सतद्य सयम से झस 
सीखना चाहिए । उन्हें जान चना सादिए हि हष्ट पृष्ठ गंर 
सथा टिन पर टन ग्रदता हुई सखूति सनक आमागा | 
पुररड्ार होगा । 

यह मात जितना मार इही जाव. पादा हू हि कै 

तथा टरीर-सम्यधा संयम और पूण ग्रग्रतय का एक साय साथ 
महे प्रझार सम्मद दे आर विपयमेग ने ता उपयुक्त एर भी 
पहुद से भार ने भम का ही रणि से न्‍्पायसगा दे । " 

शादन के गयल साल्ज के प्रोफेसर सर सपयनर्ग दि 
बहुत दे दि भर और शरीक पुरुषों क उदाररणों ने जना वर 
सिद्ध कर नया दूं हि यट से पढ़ विकार भा सद और मम 
दिठ से रपा रहम-सान के यारे में उमित सावधानों रार 
से शेर जा सइम द... झब कभा संयम का वोलल कटी 
सापनों से ही नहीं बस्ष्ट उमे म्वच्छा से भारत में दातित ऋएं 
है किया गया ५ शव हड उससे बर्मा मुक्शान सही पहुँगा। 
सफह्रैप में अधिशदित रटना अति शुषर नहीं ६ हपिन शमी हर 
हि. बह डिया मनेरशतति झा स्थूत मय ही । परविद्रता ४ रूप 
केशा दिःम-निम्रट्ट परना ईा मी है. वश हदियारों में भी 
घचिल व्ाना हि। 


र्श्‌ 

तख्रवेत्ता फेरठ कहता है कि “ व्यायाम से प्रत्येक प्रकार 

कऋ शारीरिक यू बढता और मजबूत द्वाता है--उराके विपरीत 

पफकिसी प्रकार की अकर्मण्यता उसके उत्तेजित करने वाले कारणों 
के प्रभाव के दवा देतो हैं । 

* विषपय-सम्बन्धी सभी उत्तेजक बातें इच्छा को अधिक 
अब कर देती हूँ | उन बातों से बचन का फल यह होता है 
झह्ि उनका प्रभाव मन्‍्द हो जाता है और इस प्रकार इच्छा धीरे 
घीरे कम द्वा जाती है । युवक लेग यह समझते हैं कि विपय- 
निग्रह करना एक असाधारण काम है एवं असभव है । किन्तु वे 
लोग जे स्वय सयम से रहते हैं, सिद्ध करते ह कि पवित्रता 
का जीयन तन्दुरुसता बिंगांड विना भी बिताया जा सकता है। ! 

एक दूमरा विद्वान रिब्रंग कहता हैं कि “ मे २५या ३० 
यप तथा उससे भी अधिक आयु वाले लेगों को जिन्होंने पूर्ण 
सयम रक़खा है, और उन लेगा के भा जिहाने अपने विवाह 
के पूव उसे कायम रफ्खा है, जानता हूं । ऐसे पुरुषों की 
कमी नहीं है हा यह जरूर है कि थे अपना ढिंढोरा नहीं 
पीटते है । 

४ म्रेर पास यहुत से विद्यार्थियों ऊ॑ ऐस अनंक खानगी पत्र 
आये हैं, जिद्धोंने इस बात पर आपत्ति की है कि मेंने इस 
चर काफा जोर नहीं दिया कि विपयर्सयम सुसान््य हैं।! 

डा० एक्टन का कथन है कि “ विवाद के पूर्व युवर्को 
को पूण सयम से रहना चाहिए और यह सभव भा है। ! 

सर जेम्स पैगट की घारणा है कि “ पवित्रता से जिस 
प्रकार आत्मा को क्षति नहीं पहुँचतो, उसी प्रकार शरीर को 
मी नहीं--और ”ीद्रय सयम सब से उत्तम आवरण है। 


र२ 


डा० पेरियर कहते हैं कि “ पूण सयम के यारे में यह 
कत्यना करना कि यह खतरनाक है--विल्दुल गलत खयाठ है 
और उसको दूर करन की चेथ्टा करनो चाहिए, क्योंड्ि यह्द बच्चों 
के ही मन में घर नहीं कस्ता है, वन्कि उनके माता पिताओं 
के भी । नव्रयुवकों के लिये अद्यचस्य शारारिक, मानसिक तथा 
नैनिक-तीना दृष्टियों से, उनकी रक्षा करने दालो चीज हैं।” 

मि० एड्रू ताक कहते ” कि “ संयम से काइ सुऊसान नहीं 
पहुँचता --औीर न वह मनुभ्य को स्थामाविकर बढत को ही रोकता ई, 
वबरन्‌ बल रे बढ़ाता और बुद्धि जो तोन करता ६ । असयम 
से आत्म-शासन लाता रहता है, आरस्प बढ़ता आर शरीर ऐसे 
रोगों का शिकार बन जाता है, जी # पुइत दर पुइत असर मरते 
चले जाते ह । यद् कहना क्रि असयम नवयुवक्ों के स्पास्थ्य के 
लिए आवश्यक है--केवठ भूछ ही नहीं है, यह्कि क्ठारता भी 
है । यह झठ मो है और द्वानिसरक भी । 

डा० सरस्टेड ने लिखा है कि “ असयम के दुष्परिणाम ते 
नि्विबाद और सभविदित हैं परन्तु सग्रम के दुध्यरिणाम ते केयल 
कपे?-कल्पित है । ऊपरोक्त दे यातों में पहली बात का भनु 
मेदन सा बने ० विद्वान करते हैं, लेक्रिन बृगरी मात वे! सिद्ध 
करने बाला अभी मिला हा नहीं हैं । 

डाक्टर मोटेगजा अपनी एअ पुस्तक में लिखते ६ कि 

अद्ययर्य से होने वाले रोग मेने नहीं देखे । आम तौर पर समी 

कोई और विशेष रथ से नवयुवरु गण श्रह्मचम से तुरत ही होने 
याले शामा फा अनुभव वर सकते द । ? 

डाक्टर ड्यूयाप इस बात का समर्थन करते हुए फदते ६ 
हि उन आदमियों झो गनिस्वत, जो छि पयुकत्ति के चयुश से. 


र्रे 
चचना जानते दे, व छेग नामर्दी के अधिक शिकार होते ह, 
जो कि विपय-शमन के लिए अपनी लगाम बिल्कुल ढीला क्ये 
रहते हैं । ” उनके इस वाक्य का समयन डाक्टर फारां पूरे तार 
पर करते ह और फरमाते द्व क्रि “ जो छेग मानसिक सयम कर 
सत्र वे ब्रह्मचय्यै-पालन करें और इससे अपन स्वास्थ्य क॑ 
चारे में किसी प्रकार का भय न करें | विषय-भोग की इच्छा 
की पूर्ति के ऊपर स्वास्थ्य निर्भर नहीं रहता । 

जफेसर एल्फ्रेड फ़ोनियर लिखते ६ “कुछ लेगों ने, युवकों 
के आत्म-सयम के खतरों क॑ बारे म॑ भददी और हल्का बातें 
कही है । परन्तु म॑ विश्वास दिलता हू मिं यदि सचमुच में 
आत्म सयम में कोइ खतरे कहीं हैं, तो में उनसे विल्कुल अजान 
हू । और अगच॑ कि अपने पेशे म उनके वारे में जानकारी 
पैदा ऊरन का मुझे पूरा माक्ना था तीभो एक चिक्रित्सक की 
हैसियत से उन क॑ अल्तित्व का मेरे पास प्रमाण नहीं है । 

“४ इसके अतिरिक्त, शरीर-शात्र के ज्ञाता होन की देसियत 
से में ता यह कहूगा कि छगमग १ बष का उम्र क॑ पहले 
सच्ची बीये-पुष्ता आता दी नहीं दै आर विपय-भाग की 
जावइ्ग्रकता उसके पहले उठतो हुई प्रतीत नहीं द्वाती--जीर 
खास तार पर उस हालत में जब क्रि समय से पहले द्वी कृत्सित 
उत्तेजनाओं ने उस कुबासना को उत्तेजित न क्षिया हा । दिपयेच्छा 
प्राय बुरे तार पर किये गये झालन-पालन का फ्ल € | 

“४ सर कुछ भा हां, यह बात ता निश्चित हा है कि इस 
प्रकार वा खतरा, स्वाभाविक प्रग्नतति के अनुसार चलने का अपेक्षा 


उसका रोकने में चहुत कम दे । मरा आशय आप समझ ही 
गये होंगे । 


र्छ 

अन्त भें इतन पिश्वस्त प्रमाण ठेने क याद, टेखक ने, 
मुशेस मार में, १९०० इ० में ससार भर के बड़े २ दाकयों 
की सभा में स्वीझृत किया गया यह अ्स्ताव उतारते हैं हि 
* नवयुवकों को घतलाना चाहिए कि अह्यचस्य क॑ पालन से उनके 
स्वाध्य को कभा द्वानि नह पहुँच सकती यत्कि वैद्य आर 
दारीरशान्म की दृष्टि से ता, इसकी (अहाचस्य की ) सिफारिश 
ही करनी पढ़ेगी। युछ साल पहिले किसी ईसाह विश्ववियाठय 
के चिकरित्सा-विभाग के भी सभा आचाय्यों ने सब्ब-्सम्मति ते 
घोषित किया था कि. हम सच छोमों के अनुभव में यह आगरा 
है कि यद्ध कहना बिल्वुर्द निराघार है हि महाचर्य्य खास्प्य *ू 
लिए कभी द्वानिक्ारक दवा सकता है । हम छोगों के जातते इस 
प्रकार के जोवन से कमी बोइ द्वानि नहीं होता। हु 

ठेखर ने सारे यरिपयर का इस प्रदार टपसदार किया हैं £ 
« इस प्रकार अब आप सारा मामला सुन चुके कि समाजशाल्र 
और नौतिशास्री पुकार पुफार कर झह्दते है क्रि विपयेस्ठा भा 
नोंद और भूख के जैसी, कोड वल्लु नहीं ह कि जिसको एक 
करना ही होगा। यद्द दूसरा बात ई दि वुछ, असाधारण अपबाद 
छांट देने पढें, फिन्तु समा स्रा-पुरुषों के ठिए, बिना फ़िसी 
बदा कठिनाइ या दु खव के, श्रद्म॑चय्य-पालन सहज है। सामान्यत 
स्रद्मचय्य से कभी दाइ रोग नहीं द्वाता है, किन्तु महुत पे 
मयकर रोगों का उत्पात्त असयम में से ही द्वाता है। गदि इसा 
पोयं-रक्षा से रोग होना समव भा था तो प्रश्कति ने ही स्वासय 
की रा के लिए, अस्रत से अधिक पझाति के लिए स्वाभाविक 
स्खठन या मासिझ धम्म द्वारा निझछजान का मांग तैगार करें 
दिया है ।” 


२ 
डा० बारी इसलिए ठाक हा कहते है कि “ यह सवाल, वास्त- 
विक आवश्यकता या श्रकृति का नहीं हैं। यह बात सभी कोइ 
जानते हैं कि अगर भूख की तृप्ति न हो या श्वास बन्द हो जाय 
तो पौन कौन से दुष्परिणाम सभव है | छेफिन कोइ भी छेखक 
यह नहीं लिखता हे कि अस्थायो या स्थायो, किसी भी प्रकार के 
सयम के फेर स्वरूप फला-हलका भारा कोइ सा भा-रोग 
हो सकता है! अगर ससार म हम ब्रह्मचारियों की ओर दंखें 
तो वे किसी से न तो चरिश्नवल म॑ कम हैं, और न सट्ृल्पयछ में, 
शरीरवल में तो जत मा कम नहीं हैं| वे यदि विवाह भा करें 
तो णशदस्थथम्म क॑ पालन को योग्यता में भा, वे दूसरा से कुछ 
भी कम नहीं हैँ । जा जृत्ति इस प्रकार सहज मे हा राका जा 
सकती है, वह न तो आवश्यक ऐ और न स्वाभाषिक ही । दी 
पुरुष का यह सम्पन्ध हरगिज नहों हे कि चइतो हुई उमर में 
विपयेच्छा पूर की जाव--बत्कि ठाक उसके उलटा । शरीर को 
साधारण बढ़त के लिए पूणे सयम का पालन परभावश्यक है । 
इसलिए बय श्राप्त युदक अपन यल का जितना अधिक सम्रह 
कर सकें, उतना ही अच्छा हई क्‍्याकि उस उस में यचपन का 
यनिस्वत रोग को रोमन का जझक्ति कम द्वोती है । इस विकास 
काल में--देह और मन का बढ़त के जमाने मे, भ्रकृति को 
अहुत मिदनत करनी पढ़ती हैं । इस कठिन समय में किसी भी 
यात का अधिकता दुरी हैं, किन्तु खास कर विपयेन्छा को 
उप्तेजना तो एकान्त हानिकारक है । 


>++--++9४--- 


है 


व्यक्ति-स्थासअ्य की दलील 

अष्यचर्य से होने थाले शारीरिक लाभों या विचार दो घुझ । 
अब लेखक इसके नेतिक और मानसिक लामों पर श्रो> मादगज 
का अभिप्राय व्यक्त करते हैं -- 

« ब्रक्मचरय से तुरत द्वोने बाठे शामों पा भनुमव समी कर 
सकते ई-मवयुवक् तो विशेष कर के । अ्रह्मयस्य से हुरत ही 
स्मरण--प्ञक्ति पिपि और सप्राहक, युद्धि उम्दरा, भार इच्छा 
पाक्ति जयदस्त दो जाती है। मलुप्य के सादे जोवन में पद 


र्छ 


रूपान्तर हो जाता है जिम्रक्रा अनुभव स्वेच्छाचारियों को कभी हो 
नहीं सकता । बद्धाचारी नवयुवकों का प्रफुलता, चित्त की शान्ति 
और चमक और उधर झञ्रयों के दासों की भशातति बेचैनी 
और घबराहट म आक्राश--प्रताऊ का अतर होता है । भज 
इन्द्रिय-सयम से भी कोइ राग होता हुआ सा कभी मुना गया 
है? परतु इीठ्िया के असग्रम से होन वाले रोगा का कौन नहीं 
जानता ? शरीर तो सड ही जाता है । उसमे भी घुरा होता है 
मन और बुद्धि रन विगड जाना । स्वाये दा प्रचार इन्द्रियों 
की उद्घाम प्रत्रत्ति, चारिश्य की अबनति ही तो सर्वत्र सुनने में 
आती हैं । 

इतना होने पर भा वे छोंग जा वीयनाश को आवश्यक 
मानते ६ कटत ह कि इस पर रोक छगा कर तुम हमारे इस 
झअधिरार पर कि हम अपन शरार का मन माना उपयोग करें 
रोक छगात हो । इसका भी उत्तर लेखक ने इस प्रकार दिया 
६ कि समाज का उसतति के लिय यह राफ अवड्यक है । 

उनका कट्ना है--“ समाज शाम्रा क॑ सामने क्‍मों के परस्पर 
आघात प्रतिघात का ही नाम जीवन ह । इन कक्‍्मों का परस्पर 
कुछ ऐसा अनिश्चित और अज्ञात सम्यबाय् है कि कोई एक भी 
ऐसा कम हो नहीों सकता जिसका हम अक्छा कह सके । उसका 
अभाव सपैन्न पडेगा ही । दमरे छिपे से छिपे कमे। का, विचारों 
का, मनाभादा का ऐसा गहरा अर दूर तक परमार पड सकता 
हैं कि उसका आदाजा छगाना भा हमार॑ लिए अमम्भव हो 
जाव॑ । यह कोइ ऊपर से हमारा जोडा हुआ नियम नहीं हू । 
यह मतुष्य का स्माय है--प्रकृति €। मनुष्य के समा कार्मों 
के इस अखरत सम्बंध का विचार ने बर के कभी ३ कोई 


र्ट 


समाज दुछ विषयों में व्यक्ति को स्वावीन वना देना चाहता है! 
उस स्वाधीनता को स्वीकार करने से ही व्यक्ति अपने छो छोग 
बना छेता है--अपना महत्व खो देता है । 

इसके भाद लेखक ने यद्द दिखलाया है दि जब्र इर्म सप 
जगह सडक पर थूकने तक का अधिकार नहीं हैं तो भठा वौय॑ 
रूपी इस मद्दा शक्ति को भन-माना खर्च करने का अधिमार 
इमें कहां से मिल सकता है? क्या यद्द फाम ऐसा है जो उपर 
के घतलाये हुए समस्त कामों के पारस्परिक अखड़ रम्पत्प मे 
अस्य है? पघल्कि सब पूछो तो इसकी गुद्धता के फाए हो 
इसका प्रभाव और भी गदरा हो जाता है। देखो अमी हुए 
नवयुवक और लटकी ने यह सम्बन्ध किया है। वे समशते है 
कि उसमें ये स्वतन्त्र हैं--उस्त काम से और किसीडो कुछ 
मतलव नहीं--वद कैयर उन दोनों का द्वी हैं। मे अपनी 
स्वताश्नता ये भुलावे में पड कर यह समझते हैं. हि एस झम 
से समाज को न तो कोड सम्बन्ध है. और ने समाझ का उध् 
पर घुछ नियत्रण हो हो सकता है। यह बच्चों का टटकपन 
है। वे नहों जानते कि हमारे गद्य और स्यक्तिगत कमी भी 
अत्यन्त दूर के कार्मा पर भी भयानक असर पदता हैं। झ्प 
अकार समाज फो तुम नष्ट करना खाहते दो । चाहे श्ुम चर 
या न चाहो परन्तु जब तुम केयल आनन्द के, लिए अस्पस्पायी 
या अनुत्यादक ही सही परन्तु यौन-सम्द्रध स्थापित करन ही 
अधिकार दिखाते हो तो मुम समाज के भीतर भेद 
मिन्नता के बीज टात्ते दो। हमारे रवार्थ मा स्पच्छन्दता प्ले 
इमारी सामाजिक स्थिति पिगडी हुई तो दे ही पर्धु भेमी भी 
समी समाओं में ऐसा ही रामझा जाता है वि उतपादिषा सक्ति के 


रु 
थ्यवहार चुख में जो जिम्मेदारी (आ पडती है उसे सब कोई 
ख़ुशी २ उठावेंगे। इस जिम्मेदारी को भूल जाने से ही आज 
पूजी और श्रम, मजदूरी और विरासत, कर और सैनिउ-सेवा, 
प्रतिनिधित्त के अधिकार इत्यादि पेचीक सवालों का जन्म हुआ 
है। इस भार फो अस्वीकार करने से एक वार में ही वह 
व्यक्ति समाज के सार॑ संगठन को हिला देता है। और इस 
अ्रफार दूसरे का मोझा भारी कर आप हलका द्वोना चाहता है, 
इसलिए वह किसी चोर डाकू था छटेरे से कम नहीं क्ट्ठा जा 
सकता। अपनी इस शारीरिक शक्ति के सुब्यवद्दर के छिए 
भी समाज के सामने दम वैसे ही जिम्मेदार है जैसे अपनी 
और शक्तियों के लिए। इमारा समाज इस विपय में निरस्नर है 
और इसलिए उसे इमारी अपनां समझदारा पर ही उसके उचित 
उपयोग का भार रखना पडा है, इस कारण इसकी जिम्मेबारी 
तो और भो कुछ बडी ही होनी चाहिए। 
स्वाप्रीनता याहर से त सुख सी मातम द्वाती दे परन्तु 
सचमुच मे वह एक भार सी हैं। इसका अनुभव तुम्द॑ पहली 
बार म ही द्वो जाता है। मुम समझते हो कि मन और विवेक 
दोनों में एकता दे परन्तु दोनों में तुम्हारी ही शक्ति दे और 
दोनों में यहुत भेद देखने में आया करता है। उस समय 
किसकी मानांगे सुम्दारी विवेक युद्धि से जो उत्पन्न द्वोता ६ उसकी 
यथा ठसकी जा तुम्दारी नीर्ची से नीचा इन्द्रिय-राल्सा से ? यदि 
बियेद की इन्द्रिय-लाल्सा क॑ ऊपर विजय दवोने में ही समाज की 
उन्नति ई तम्र तो तुम्हें इन दोनों म॑ से एक बात को घुन लेने में 
कोई फरठिनाई नहीं दोगी । परन्तु सुम यह भी फ़ह सकते हो 
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कि में शरीर आर आत्मा दोनों का साथ २ पारसखरि विघ्त 
चाहता हू। टीक। परन्तु यह मी याद रखो हढ्वि जाला ई 
कुछ भी विझास के लिए कुछ न वुछ तो संयम तुम्हें का 
होगा। पहले इन विठास के मार्वों का नष्ट कर दां ता पोठ 
तुम जा चाहोगे हो सकोग्रे। 

महाशय गैवरियल सीलेस भी कहते है कि हम वाह गा 
कहते फिरते हैं ऊफ्रि हमें स्वतन्त्रता चाहिए--हम स्वतस्थ हों! 
परन्तु यह स्वतान्रता कत्तम की कैसी कठोर बेडो बन जाती है 
यह हम नहीं जानते । हमें यह नहीं मालूम कि हमारा हे 
नकली स्व॒तन्त्रता का अयथे है दृरीद्रयों को गुलामी जिससे हमें न 
तो कभा कष्ट का असुभव होता है और ने हम कभा इसरिए 
उसझ्ा विरोध ही करते हू। 

सम्म में शान्ति है और असयम तो अथान्ति रप महाए/ु 
का घर दे। कामेन्छाए ता सभा समयों में क्ट्टदाया दो सर्ती 
हैं परन्तु युवासस्था में तो यद्द महाव्याधि हमारी युद्ध वा बिल 
विगाड दे राक्ती ६€ैं। जिस नवयुवकत का क्रिसी झ्रो से पहे 
पहल संयध द्वोता दे बद नहीं जानता वि. यह अपने गंतिई 
मानसिक और द्वारारिव जावन के अछ्तित्व ब॑ शाय खेठ को 
रहा है। उसे यह भी नहीं मातम कि उसके इस काम की मा 
उसे भार २ आरर सतायेगा और उसे अपना इच्दियों या शा 
मुरी गुटामी करना पड़ेगी। वीन नहीं जानता वि एड में (४ 
अच्छे लटफे जिन से आगे बहुत कुछ आधा फ्री जा सरसती 
थी, चौपट हां गये और उनके पतन का आरंभ उनके (हुलां 
बार के नत्तिक पतन से ही हुआ या । 

मपुप्य का जोवन तो उस यरतन के समान ६ जि में 
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तुम यदि पहली बूद में दो मेला छोड देते हो तो फिर छाख 
पानी डालते रहो समी का सभी गदा होता जायगा। 

इस्ैंप्ट के प्रसिद्ध शरीर शासत्री मद्दाशय केन्द्रिक ने भी 
तो कहद्दा हैं कि “ कामेच्छा की सतुष्टि केवल नैतिक दोष भर ही 
नहीं है। उससे शरीर को भी हानि पहुँचती है। यदि इस इच्छा 
के सम्मुख तुम झुकने ऊगो तो वह तुम्हारे ऊपर और भी 
अत्याचार करने छूण जायगी और यदि तुम्हारा मन सदोष है 
तो तुम उसझी बातें सुनोगे और उसका बल बढ़ाते जाओगे। 
ध्यान रखो कि हरदफा का नया काम तुम्हारी शुलामी की 
जजीर यी एक नयी कडी बन जावेगी । 

फिर तो इसे तोडने की तुम्दें शक्ति ही न रहेगी और 
इस प्रकार तुम्हारा जीवन एक अज्ञान जनित अभ्यास के कारण 
नष्ट हो जायगा। इसका सब से अज्छा उपाग्र ह ऊद्चे विचारों 
को पैदा करना और समी कामों में सयम से काम छेना। ” 

मद्राशय ब्यूरो ने इसके वाद डाक्टर फ्रन्क्र का मत दिया 
है कि “कामेच्छा के ऊपर मन और इच्छा का पूरा अधिकार दे 
क्योंकि यह फोई आवश्यकता नहीं है, द्वाजत नहीं है। यह 
तो केदलक एक इच्छा भर दै जिस का पालन हम जानवूझ्ष कर 
क्षपनी राजी से ही करते दें न कि स्वभाव के घश हो कर। ”! 


लक 
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आजीवन अक्गचर्य 

यिवाह के पहले आंर याद भी श्रह्मचरय से यया हम, 
ड्ोोते ६ और यह ऊहा तक झक्य ऐ, इस बात को ठिए कर, 
आजीवन ब्रद्षचय्ये कहाँ तद् समय है और उसका क्यों मंदत 
है, अब इस विपय पर छेसक्र लिखते हू 

* कामवासना का ग्ुलामा से मुक्ति पाने बहि ० 
सवसे पहले उन युवक्ष युवतियों या नाम लिया जायगा निदेर्नि 
किसी मद्दान्‌ उद्दरय की पूर्ति के छिए आताबन अविवादित मई 
कर अकद्यचर्य पाटन का निश्य झर ठिया है । उनके इस है? 
निम्यय के अछुय २ यारण झोत हैं। कोई अराद्याय माता" 
की सेवा को अपना कत्तग्य मानता है, तो कोई अपने मर्थिण 
पितृ-हीन छोटे माई-बद्विनों के लिए स्थय माता-पिता का रथान 
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अरहण करता है, तो कोइ ज्ञानाजन म ही जीवन विताना चाहता है, 
तो को३ रोगियों वा गरीबों की सेवा म, तो कोई धर्म या जाति 
अथवा शिक्षा की सेवा में ही जीवन लगा देना चाहता ह। इस 
निश्चय के पालन म॑ किसी को तो अपने मनोविकारों से भयह्षर 
युद्ध करना पडता है, तो किसी के लिए कभी २ भाग्यवशात्‌ 
पहले से ही रास्ता बहुत साफ हुआ रद्दता है। वे अपने मन 
में अपने या परमात्मा के सम्मुस श्रतिज्ञा कर छेते है कि जो 
ध्येय उदोंने चुन छिया वह खुन लिया और अब फिर विवाह 
की बात करना व्यमिचार होगा। प्रसिद्ध चित्रतार माइकेल 
ऐन्जेटों से जय किसी ने कहां कि तुम वियाह कर ऐो तो उसने 
जवाब दिया कि “ चित्रसारी ही मेरी ऐसी पत्नी है जो सौत का 
रहना थरदाश्त ने करेगो। 
अपने यूरोपीय मित्रों क॑ अनुमव से में महद्माशय च्यूरा के 
बतलाये हुए प्राय सभी भ्रकार के मनुष्यों या उदाहरण द कर 
उनकी इस बात करा समधन कर सत्ता हू कि यहुत मित्रों ने 
आजोबन ब्रद्मचप्य का पारन क्रिया है। दिन्दुस्तान को छांड कर 
और किसी भी टेशा सम बचपन से ही विवाद या बातें बालकों 
को सुनाया नहीं जाती है । यहीं तो माता-पिता की एक ही 
अभिलापा रद्दती है. ल्डके का वियाह्‌ कर नेना और उसका 
आजीविका या उचित प्रवध कर देना । पहली बात से तो 
असमय में ही बुद्धि और छारार का ट्वास दो जाता है और दूसरी 
अत से जाल्स्य आ घरता और पभा २ दूसरे की यमाई पर 
जीते फा रत लग जातो है ! बह्मचस्य और स्वेच्छा से लिये 
हुए दारिदय-श्रत को दम अत्यधिक प्रशमा परत है । बस, यह 
काम ते। केव” योगियों और मद्ात्माओों से ही सम्भव है और 
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ग्रह भी कट्ा करत है कि यागी और महात्मा असाधारण पुरुष हांते 
हैं। हम यह भुटादते हैं कि जिस समाज की ऐसी गिरी हात्त 
हा उसमें सथे योगी और महात्मा का होना ही असम्भव ह। 
इस सिद्धान्त क शनुसार कि सदाचार का चार यदि कछुब की 
चाल +े समान धीमा और अयाथ है, तो दुराचार परहेवी तर 
दौडता है। हमार पास पश्चिम के टेशों से व्यमिचार का सौदा 
बिजली की चाल से दीडा आता है आर अपनी भनामोद्िनो 
चमक्दमक से हमारा आखों ज्रो चकक्‍मका ठेता ह और हम सत्य 
को भूर जाते है । क्षण क्षण में पश्चिम से तार के द्वारा जा 
वस्तु पहुँचती हैं ओर प्रतिदिन परदेशी माल स हुद हुए जो 
जहाज उतरत है, उनम हो कर जो जगमगाहट आता है, उस दस 
कर ब्द्मयचय शत लेने में हमें शम चक आने रुगती दे और निभनता 
के जत को हम पाप कहने का तैयार द्वो जात हैं! परन्त आज 
दिन्दुस्तान में हमें पक्षिम का जो दर्शन द्वा रद्दा हैं, पश्िम हस 
जैसा नहीं है। जिस ग्रत़्ार दक्षिण आफ्रिका के गोरे वहाँ के 
रहने याले थो्े से हिन्दुस्तानियों के आधार पर ही सभी इिन्हु 
स्तानियों क॑ चरित्र या अनुमान करने म भूल करते हे, उसी प्रशर 
हम भी इन थोडे से नपूनों पर सारे पत्िम का अन्दाजा छगाने में 
अयाय करते हैं। जो लोग इस श्रम का पर्दा हटा गर भीतर 
देख राफते हैं, वे देखेंगे कि पश्चिम में सी वीय भर परक्रित्रता का 
एक छोटा सा परन्तु अटूट झरना मौजूद है। यूरोप ही इस महा 
मध्मूमि में भा ऐसे भरों हैं, जहाँ जो कोई चाटे जाने शा 
पत्र से पय्रित्च जरु पी कर सन्तुष्ट ही सकता ६। अक्षचर्त 

और स्वेय्छापूयक निधनता के रत, यढद्दां क्रिवन सोग छेते हैं 
और फिर कमी भूछ कर भी इसके लिए गई नहीं करत- का 


३5 
भार नहीं मचात ' यह सब नम्नता के साथ क्सि स्वजन 
अथवा स्वठेश का सेवा के लिए करते हें । हम लोग धम की 
चाते ”स प्रकार करते ह मानों-धम से और व्यवहार म बोइ 
सम्पक है न ह और यह घम केवल हिमालय के एकान्तवासी 
योगिया क॑ छिए ही हो । जिस धम का हमारे दुनिक आचार 
स्ययहार पर कुछ असर न पड़े, वह घस एक हवाइ झूथार के 
सिवाय और कुछ नहीं है । सभी नौजवान पुरुष और जिया, 
जिन+ लिए यह पत्र प्रति सप्ताह लिखा जाता है, समझ छेवें की 
अपने पास के वातावरण का शुद्ध बनाना और अपनी कमजोरी 
को दूर करना तथा श्रद्माचय श्रत की पालन करना उनका कत्तब्य 
है और यह भा जान ले सर यद्द काम उतना कठिन नहीं है, 
जितना क्रि व खुनत आये हैं । 

अथ दखना चाहिए कि लेखक और क्‍या कहत हैं । उनका 
कहना है कि यदि हम यह मान भा लें कि विवाह करना 
आवश्यस ही है, ती भा न ता सब कोड विवाह कर ही सकत 
हैं और न सव के लिए इसे आवश्यक और उचित हा कटा 
जायगा । इसक अलाया पुछ लोग ऐसे भी तो हांते है कि 
जिन्हें व्रह्मयय के पालन के सिवा दूमरा रास्ता रह हां नहीं 
जाता है -“(१) अपने रोजगार या यरावी के कारण मजबूरन्‌ 
जिहें विवाह करन से रकना पड़ता ६ (२) जिन्हें अपन येग्प 
यर या कन्या मिलता हां नहीं £ (३) अन्त में, ये लाग चिन्‍्हेँ 
कोश ऐसा रोग हो, जिसके सन्‍्तान मे भां आ जाने का भय हो 
या थे जिन्हें किसी और कारण से विवाह का बिस्दुल विचार हो 
छोड देना पडता हो । विसी उत्तम कार्य था उद्देश्य के लिए 
सशक्त और सम्पन्न ख्रा पुरुषों ने ब्रह्मदय-श्रत से उन रोगों 
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की भी जो छाचार ब्रह्मचारी बने रहते हैं, अपने शत के पान 
में सहारा मिलता है । स्वेच्छा पूवंक प्रद्मयय-अत को जिप्ने 
घारण किया है, उसे तो उसका यह ग्रह्मयदारी का जीवन अपूम 
नहीं मातम होता, यन्कि इसे ही यह ऊचा और परमाननद मे 
मरा हुआ जीवन मानता है। विवाहित अदिवादित और दोनों प्रश्ा 
के अद्मचारियों को उनके प्रत पालन म उसमे उत्साह मिलता है। 
घट उनका प्रमप्रदतक बनता है। 

मद्राशय फोस्टर का मत ग्राथकता देते दे --/ मह्नवयजत 
विवाद सस्या का पड़ा भारा सद्दायक है, फ्योंक्रि यद्द ता विपरच्छा 
और दिकारों से मनुष्य की भुत्ति का चिहर स्वरुप है । विवाहित 
झ पुरुष इसे देख कर यद्द समझते है कि थे परस्पर एम गूमरे 
बी केवल दिपयेन्छा की ही पृत्ति के सावन नहीं हैं, गकि 
विपयवासना के रहते हुए भी वे स्वतन्न भीर मुक्त आत्मा ह 
अद्यवय का मजाक उठानेयाटे छाग महू नहीं जानते दि उसमे 
मजाक उठा कर के ये व्यभिचार और यहु विवाद झा यर्थन 
फंर रहे हैं । यदि यह मान लिया जाय कि विपयेच्छा का दूँ 
झरना परमातर्यक है, तो फिर दिवादित ख्रो पु्षों से दिस 
प्रकार पांदम्त जायन को आशा रफ़्ती जा सझता हू? वे यह भूठ 
जात हैं कि रोगवश या रिसी और पारण से कमा * देसी 
मे में एक झा अशक्तता से दूसरे क॑ टिए आजीयन मप्नयव हे 
पाल अनिदास्य दो जाता है। अगर और युछ नहीं तो केपठ 
एक इसी कारण से महाचरये कमी जननी मदिमा हम स्वीशर 
औंरते है, दताय ही ऊचे पर इस एक प्रानीआत के आधे की 
घढ़्ठे है ६) 


पके >+->3>००-ह।+न- 


3 


वियाद्व का पथित्न संस्कार 


आजीवन प्रह्मचय के अध्याम के बाद, कई अध्यायों में 
छेखक ने विवाहित जीवन के कत्तब्य और विवाह की असण्डता 
पर विचार क्या हैं। यद्यपि अखण्ड ब्रह्मययय्य यो ही वे सर्वातम 
मानते है, परन्तु जन-साथारण फे लिए बह शब्य नहीं है, इसलिए 
अैसे लोगों के लिए विवादह-बन्धन केवल आवः्यक ही नहीं, वरन्‌ 
कत्तव्य के यरावर दे । उन्होंने दिखलाया £ कि विवा” के कत्तेथ्यों 
और उद्देश्यों को ठाक्न * समस लेने पर, सन्तति-निदोघ के 


कैद 
समथन का जम्रत हां नहीं पड़ंगा । इस नतिर असयम छा 
कारण हमारा उलग नतिक टिधा है । विवाह का मजा उठा 
बारे लेखकों क॑ तको का जवाब दे पर लेखक बहत है -- 

पुष्य और श्वा के आजावन साहचय्य का नाम वियार है । 
विवाह केवल आपस का एक टेका भर ही नहीं है, बाकि यह 
एक धार्मिक सस्कार -धम्म-सम्याध है) यह कहना मूल है 
क्वि वित्राद के नाम से सभा प्रकार के असयम सम्य ह। अगर 
से दिवाद के असली उद्देश्य को भ्क्षा पहुँचता है। सन्तानातत्ति 
के सियाम, और सभी श्रकार का काम्रासना का तृप्ति, सम 
ग्रेम के लिए बाघक ६ और समाज तथा स्यक्ति के एिए हानि 
फारर । सन्त क्रासिस का कहना डे कि क्ष्टी दवाय॑ खाना 
हमेशा खतरनाक ही हाता है. । यदि युछ भा गठवड़ा हुई ता 
द्वानि द्वोना सभव है । कामबासना की दवा ये रूए मे वियाह 
बडा उच्छी दया ह€, परन्तु कड्ी है और इसल्टिए गहुत सैमाल 
क्र थ्दि इसहझा व्यवहार न किया जाय, ता खतरनाझ भा है । 

इससे याद लेखक यरिवाह सम्बन्ध स्थापित करन या ताहा में 
अथवा सीधे सीधे, तन्वनित भ्रज्नव्यों का पवा ने कर में सियता 
जायन बिताने म स्यक्तिगत स्वाधीनता या गिरोध करत है और 
एय पसनाप्त पर ही जोर तत है 

४ यह गलत है हि विवाद यरन या स्वायमय प्रप्नचाप्य 
का जायन बिताने या हमें पूरा अधियार है। जोर हससे भा 
फम अधिकार प्रिवाहित झा पुरप का परस्पर कर राजानामे में 
पिवाइ-समाग नांडने का ह। उनझा स्थतश्नता एव देसर का 
युन हेने भर में दवा होती है, और व युते # यह टांक २ 
समझ कर हि सके दयरे के साथ विवाद के रशाप्यों का थे 


३५ 
ठीक २ पालन कर सँगे। फिर एक वार जब यह भस्‍्वार 
हो गया, तब उसका प्रभाद इन दो मलुप्यों के घाहर समाज 
पर बहुत दूर तर पडने छगना है। भले ही आत उसे हम न 
समझ सकें परन्तु जा समझते € ये हमारे आज के सामातित 
दु्खों का जड़ को पहचानते हैं । उन्हें इससे सन्‍्तोप 
होगा कि जब सभो सस्याभा का विक्रास होता हैं तो इस 
विवाह सस्था में भा परिवत्तन होना आवश्यक है। ने तो हेसते 
हैं कि आज जय परस्पर के सेपल रातानामे से ही तलाक टन 
के अधिसार मैौंगे जात हे ता समय पाकर हमारे हानेवारे 
छष्ठों से ही एफ पत्ना-तत को महिमा झा हम ज्ञान होगा। 

“ विवाह का अखण्डता का नियम अकारण शोभा के 
लिए ही नहीं है। व्यश्िि के आर सर्मष्ट के सामाजिक जीवन 
की पड़ी नाजुक वातों से इसका सम्बंध ?। जो 'ठोंग विकासवादा 
है, उन्हे सोचना चाहिए दि ताति की यह अनिशित उन्नति 
आखिर क्सि रघ्ते होंगी ? उत्तर-ठायित्व के भाव की इद्धि 
व्यक्ति का स्वेच्छा से लिया हुणा सयम, सन्‍्तोष और उदारता यी 
बृद्धि, स्वाथ का नियमन क्षणिक क्षोभों के विरुद्ध भायुक्ता का 
जीवन--मनुष्य के आन्‍्तरिक जांवन की इन वाता को हम भुला 
नहीं सक्त । सभी प्रकार की आर्थिक या सामरात्रिक उम्नति में 
इनका एयाल रखना ही हागा नहीं ता उन ज्ञ्नतियों का कोह 
मूल्य नहीं गिना जा सकता । इसलिए सामाजिक पर नैतिय 
दोनों हृष्टियों से यदि हम भिन्न २ प्रगार के काम-सम्बाध पर 
दृष्टि डालते है, तो हम इस थात का प्रियार करना ही प्रण्गा 
कि हमारे सारे सामाजिक जीयन का शक्ति का बढाने को रिए 
कोन सो सन्‍्धा सच से अच्छी हे या तसरे ह्लों मं मउुध्य क॑ 


चैए 


आनतरिक जावन क॑ स्वार्य-त्याग और बलिदान का गंद्धि तथा 
खघलता इत्याति के नाश के लिए, कीन सा जोयन सब से पब्ण 
होगा * इन अश्नों पर विचार करने पएर कहना हवा पढ़गा हि एइ 
पत्ना-अन के सामाजिक और शिक्षा-सम्बाघा महत्य के फरण उससे 
अच्छा जीवन दूसरा नहीं हैं। पारिवारिक जीयन में हा इन तड़ 
मनुष्याचित गुणों का विकास होता है और अपना अख़ण्दता के 
कारण दिन पर दिन इस सम्बन्ध की गभारता मी बढती ही जाता 
है ।यों भा क्‍्द्दा जा सकता दे कि ममुध्य के सामाजिक जावन 
का केन्द्र एक-परना-त् द्वा है । 

इसक बाद लेखक औगस्ट क्म्ट के पिचार लिसत है कि 
४ हमार ऊपर समाज का नियञ्रण परमावद्यक है, “हीं तो धीरे * 
हमारा जीवन कसा याम या ने रह जायगा। काम-वासना 
मृप्ति ही वियाह का उद्देश्य नहीं है । ” 

डाक्टर इलो ल्थिते हैं द्वि “विवाहित जावन के म॒र्सों में 
इस भू” से बहुत बाधा पठनी है कि काम्रवृत्ति की पूर्ति परमा 
वश्यक हैं । तीक इसके उस्ट मनुष्य का प्रकृति हैं ईते 
प्रप्रतियों पा दमन करना। छोटा यथा अपना शारीरिक प्रतत्तियों 
का दमन करना सीखता हैं तो थद्ध श्ागों का मन की प्ररृत्तियों 
के दमन का जमभ्यास करता पदता है । हम छोग मिस ग्राम 
स्पभाय या भ्रशत्ति के माम्र से पुवारत है, बढ हमारी कमजोरी 
है। जिस में यह भक्ति है, वह पुरुष उचित अवसर पर उस 
शक्ति का प्रयोग भी कर सकता हैं। 
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उपसंहार 

अच्छा, *स रुख-मारा को अब समाप्त करना चाहिए 
ब्यूरो ने माल्यस के मिद्धान्तों का जिस जिस प्रकार समीक्षा की 
है उसे जानना हमारे लए आवश्यक नहीं है । 

# सूक्धि >€ समय मजनुभ्यों की सम््या बहुत यत रही है, 
इसलिए यदि यह अमीष्ट हो कि समस्त मनुष्य-जाति समूल नष्ट 
न हो जाम तो सन्‍्तति-निरोध का आवश्यक मानना ही पड़ेगा, --- 
इस सिद्धान्त का प्रतिपादन झर के माल्यस मे अपने जमान के 


घर 


छोगों का चकित कर दिया था । खर माल्यस ने तो दॉद्िय- 
सबम ही मिखठाया था पर आजकल का नया मायसी सिद्धाल 
ता सयम या ज्िखा न दे बर पय्प्रत्ति का तृप्ति के दुसरिणाओों 
से बचने के लिए यत्रा आर जापधिया का व्यवहार स्रिसदाता' 
है | भैतिक राति मे--अथल्‌ इन्द्रिय-सयम के द्वारा--स्तात- 
निराध का समयेन मो» ब्यूरो बहुत खुशों स करत $, पास्तु जगा 
कि दम टख चुक # वह दवाओं था यत्नों का सहायता से 
सतति-निरोध का निषेध एवं घार विरोध करत हूँ । 'सक एहि 
झखक न ध्रमतायरिया का दशा तथा उनकी जम-सख्या की दि 
पा हैं। जार आत मे, स्यक्तिगन स्वाघानता के और मंवुणता 
के भा नाम पर फ्ला हुई ।नोतिमों को रास्न के उपायों पर 
विचार करत हुए पुस्तर समाप्त की है। टॉकमत हा नवूते 
खार नियमन करन का छिए थे संगठित रूप से काम मरने की 
साहू रेत ह पर ह्स विपय में कायरों कानून भी सहायां 
का भा प्र समर्थन करत हैं। परन्यु उसवा भन्तिम भरोसा तो 
धार्मिक ग्रत्ति को जाशति पर हा है। अनानि या एहलाों 
हा मामूठा उ्पाया स नहीं राक़ा जा खबा है, परन्तु तेव सा 
बिल्युछ ही ने राबा जा सक्गा जय कि जर्नीहि क्रो ही धमनांति 
भा पद दिया जाने खंगेगा और नाति पा टुबलता, अप«पिभारा 
या अनीतति ही कहा लायगा। उदाहरणाथ->-सतति-निरोध  यदुत 
से समयव अह्ययस्य का अनावायप् हा नहीं, एस्कि कानिकारद भी 
यतशते हैं ।.. एसी दता में निरेडुछ परापायार यो राश्म में 
केंपल एफ धम या ही सहायता कारगर टांगो । महा परम का 
शकीण आथ म्‌ छेला याहिए । व्यक्ति हा सयया समा“ 
पर सण्ण धम का जितना शहर प्रभाव पहता है उतना हिसी 


ष्ट्डे 
दूसरी वस्तु का नहां। वार्मिक भाग्रति का जथ झान्ति, परिवर्तन 
अथवा पुनवाम है । ब्यूरो का सम्मति म क्रास जिस पथ पर 
चल जा रहा है उस नाति के प्रल्य से उसे कोश ऐसी हा 
महाटाक्ति बचा सकता है--कोद दूसरा चांज नहीं । 


अच्छा, अब हम लेसत् तथा उनझा पुस्तक का यह्ढी छोड 
द्‌ । फ्रांस भर हिन्टुस्तान का हालत एके सी ही नहीं है । 
हमारी समस्या कुछ और ही है। गम-निरोधक साथना या 
यहाँ घर घर प्रचार नहीं है । शिध्रित लोगों म भा इन वस्तुओं 
वा व्यवहार श्ामद ही होता हो । मेरी समझ म उनका प्रचार 
ईिन्दुस्तान में करने का एक भा उपयुक्त कारण नहीं है । मव्यम 
श्रेणीवालों का क्‍या वहुसन्तान की भी कोइ शिकायत है? बुछ 
यक्तिया के उदाहरण दिसल। नेने से ही यह सिद्ध न हागा लि 
मध्यम ओेणा वाला में जन्म-सरंगा जजिक है । जहा तक मने 
हेन्बा है वहा तक विधवाआ और वाल पत्निया के रिए ही यहा 
इन वस्तुआ के उपयोग का समथन क्रिया जाता है । इसरिए 
एक र ता शम नाजायज औरलाद या पैदाटश से बबना चाहत 
हें-तगतु गृप्त व्यमिचार मे नहों“इसरो जार हस नालुक 
सालिरा के गर्भवता हो जाने का डर है मन क्रि उसके साथ 
घलातार उज़िये जाने का दुख ' 

अप रहे वे रागी निचए और निर्वोश्य नययुवक जा अपनी 
या पराया श्री क प्रति कामासक्त रहस हैं और इसे पाप भानते 
हुए भा इसके परिणामों से दूर सागना चाहते है। में यह बहने 
का साहस दरता है कि उससल्‍य भारतांयों के इस महासागर मे 
हृष्ट पुए और बाययान्‌ खरो-पुरुष ऐसे बिससे ही मिलेंगे जो 


विपयतृप्ति भा चाहें और बच्चों का यास्॒ उठाने में घरराई 
भा। इसके समर्थकों को एक ऐसा यात के समथन का प्रएल 
न फरना चाहिए, जिसका प्रचार यदि सावजनिकऋ हो जाय ता 
इस देश के युवक का सबनाश निशित है । अत्यन्त इृत्रिम 
श्िक्षापद्धत ने जाति के युवकों का झारारिक और मानसिक 
शक्तिया वा अपहरण कर ए्या है । हम ठोगों का जन्म प्राय 
बचपन के व्याहे माता-पिता से ही हुआ £। स्वास््य भार 
सुफाइ क॑ नियमों की उपेक्षा करन से हमारा शरीर घुन गया 
है । उत्तेजक मसालों से भरी हुई हमारी गठत और भपूर्ण 
खुदाव ने हमारा पाचन-शक्ति का नष्ट कर डाला है। हैम॑ गर्म 
निरोधक साधनों की शिक्षा और पाशविक प्रशृत्ति की तृप्ति के 
निमित्त सहायता का जरूरत नहीं है । परन्तु हम का कामबासना 
के मयम--आजीयन ग्रह्यवय--की शिक्षा का निर्तर आवदयस्तां 
है । इस बात की शिक्षा हमें उपसध और उदाहरण दोनों के 
द्वारा दी जाने का जख्सत है. कि यदि हमें शरार और टिमाग 
को फोर नहीं रंसना हो ता हमार लिए ब्रह्माय वा परत 
परमायश्यक है और यह सर्वधा शक््य भी है। हम से पुकार 
पुकार कर यह यात कट्ठा जान झा जरूरत है कि यदि एमारी शाति 
योनों या जाति यनना नहीं चाहता दे, ता दम अपनी शक्ति का 
सैचय परना द्वागा और पानी में यही जाती हुई अपनी कया 
बचाह थाडी सी क्षक्ति फ़ो यढाना होगा । याउ विधवाओं न] 
भद्द बतटाना दोगा हि गुप्त रूप से पाप सत ड्विया करा, डिन्‍्द 
साइस कर के यादर आओो और खुल बर अपना वही अपिंार 
सम भी औगा जो नवयुवर विधुरों छो पुनर्विवाद फरन झा प्राप्त 
है। इसे एसा छोफ़मत बनाने की जरूरत है कि जिसमें मात 
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-बिवाह असम्भव हो जाय। हमारी अस्थिरता, कठिन और अविरल 
श्रम से अनिच्छा, शारारिक अयोग्यता, हमारे शान से शुरू किये 
गये कामा का यैठ जाना और मौलिक्ता वा अभाव-त्यादि 
इन सब के मूल में मुसख्यत हमारा अत्यधिक वीयेनाश ही है । 
मुझे उमेद है विः नवयुवक इस भ्रम म न पड़ेंगे कि जब तक 
चे सन्‍्तानोत्पत्ति से बचे रहें, तव तक के भोगविलास से उन्हें 
कोई हानि पहीं पहुँचती--उससे निवछता नहीं आतों । सच 
पूछो तो प्रजनन को रोकने ले लिए कृत्रिम उपायों से युक्त 
'पपयसेग उसकी ।तम्मेवर का समझ कर किये हुए सम्मेग की 
अपेला कहीं अधिक "ाक्ति इर सस्ता हैं । यदि हमारा मन यह 
मान ऐ कि विपय समेग आवश्यक, निर्दोप और पापरहित है 
तो फिर हम उसको निम्तर तृप्त करते रहना चाहेंगे और हमार 
लिए उसका दमन असभव हो जायगा । विन्तु यदि हम अपने 
मन को ऐसा समझा सकें कि उसमें पठना हानिकारक है, पापमय 
एय अनावश्यक हे गैर उसको काबू में रक्खा जा सकता हे, 
तो हमको माढम होगा कि आत्मसयम सर्वेथा क्षय है। 

नवीन रात्व के और मनुष्यों फ्री सवाधानता के भेस मे 
उन्मत्त पश्चिम स्वच्छदता फी जा भदिरा भेज रहा है, उसमे हमें 
भचना ही होगा परन्तु इसके विपरीत--मंदि हम अपने पू्वेजा 
के झ्ञान को सो बैद हों ता दम पश्चिम वी उस धान्त और 
गभार ध्वनि को सुन, जो कक्‍भां २ यहां के बुद्धिमान पुस्पों के 
ग्रभार अनुभव से हसार पास छन छन कर आया बरतो है। 

चालों एड्रूूजे न॑ मेरे पास जनन और प्रजनन पर मि० 
बिट्यिम एाफ्टस देयर या णक अच्छा सा छेख भेजा # जो 
फ्ि माच सन १५ ८ ये 'ओपुनकोद भामक पद्म म प्रशानित 
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हुआ था। यह सृतक्वद्ध वल्ञानिए रुख है। उसमें उन्हों 
दिसठाया है कि समा श्राणियों के घरीरों में दो कियायें बरास 
चाद्ट रहती हैं। “ झरार को यनान हे लिए आन्तरित उतने 
और प्रजा-श्ृद्धि क लिए याह्ाय प्रजनन ।' इनफा नाम वे क्रमश 
जनन और अजनन रखते हैं। “ जनन ( आन्तरिक जनन ) 
व्यक्ति क जायन का आधार है और इसलिए आयस्यक तथा 
मुरय काम है। प्रजनन का काम, शरीर-कापों के आधियय 
से होता है और इसन्टिए वह गौण है । इसलिए जीवन डा 
नियम यह है कि पहले जनन के लिए दारास”-कोर्पों को पूरे 
भर्ती हा है, तव प्रजनन हों। यदि दारीर-योपा की मी 
रहा ता पहले जनन का काम हागा, प्रतनन का बन्द रहगा। 
इस प्रकार हम प्रजनन की बन्‍दी की जट़ का पता पा जात £ 
व्तथा अहाचयय और तपस्या के मूल तक पहुँच प्रात है| 
आस्तरिफ जनन की क्रिया के रुकने का परिणाम मृत्यु हीं है-- 
अन्य पुछ नहीं। और ”स अयार हम खझस्यु का भी कारण 
जान जात है. शरीर के प्रजनन का यणेन करत हुए 
ये कहते है -- “सम्य मनुष्यों म प्रजनन की आवश्यकता भे 
कहीं ज्यद्ा वाय नष्ट दिया जाता है और इससे आस्तरिदर 
जनन या बाम रकता है--जिसक फल-रवरूप राग, झस और 
अन्य तरद क दु"स और क्‍रेश द्वात है । 

जिसे हिन्द:-दशन का जरा मी हान काया उसे मि हेयर 
के छेख का निम्न लिखित अवसरण समझने में कुछ भी कंहिशाई 
न होगी >-प्रजनन की किया कुछ यत्र के छाम की सी नहीं 
$। प्रारम्मिक झाछ में छोपों के विमजन से श्रजनन छा जैसा 
नर्जाव काय होता या, वैसा डी समीव अप भी होता है-- 


बे 
चह बुद्धि ओर “ना पर निर्भर रहता हैं। यह साचना असम्भव 
% कि जीवन का काम बिलकुल निर्जीव कल की भाँति होता है। 
हा, यह सच है कि ये मूलीभूत वात हमारी वरतमान जागृति से 
इतना दूर जा पड़ी ह कि व मनुष्य का या पश्नु की इच्छा के 
अधान नहीं माछम होतीं परन्तु एक क्षण के वाद ही हमें 
माछूम पट जाता है ऊफ्रि जिस प्रकार एक पुष्ट शरार बाले पुरुष 
की सभी याद्य क्रियाओं का नियन्त्रण उसकी इच्छा-शक्ति करती 
क-- और उसका काम ही यहा है -- उसी प्रसार "रीर के 
क्रमश इोते हुए सगठन के ऊपर भी इच्छा-शक्ति का कुछ अधिकार 
अदः्य द्वाना चाहिए। मनो-चैज्ञानिम्रा न उसझा नाम असकल्प 
रखा ४। यद्द हमारे नित्य नमित्तिक विचारों स दूर द्ोते हुए 
भी, हमारा ही अग विशेष है। यह अपने काम म इतना 
जागरूक. और सावधान रहता है दि हमारा चैतन्य कमी ३ 
सप्तावस्था में पठ जाता है, पराठु यह सांता एक क्षण के लिए 
भी नहीं ' हमारे असकक्‍ल्प आर अविन-वर आग की जो प्राय 
अप्रय हानि शरीर-सुख के लिए क्ियि गया विपय-भोग से 
होता है उस का अन्दाजा यौन लगा सकता है? प्रजनन का 
फल मृत्यु है। विपय-सभोग पुरुष के लिए प्राणघातक है 
भीर प्रसूति के कारण सञत्री के लिए भी दैसा ही । 

इस लिए लेखक का कथन है कि “ बहुत सयमी या 
सम्पूर्ण ब्रह्मचारियों के लिए तो पुम्पत्तल, सजीवता और 
गेगहीनता साधारण यातें है । 

४ ब्रजनन अभ्रवा साधारण आमोद के लिए ही शरार कोर्षों 
को जनन-पथ से हटाने से, शरीर की कमी के पूरी होने म वाघा 
पहुँचती दे और धोरे २ (परन्तु अन्त में अवश्ममेव) द्वारीर को 


का 
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ड्ानि पहुँचता है । इन्हीं पृछ शारोतक यातों क॑ आयार पर 
सजुष्य की व्यक्तितत समीग-नीति निम्र है, शिससे हमें यदि 
उसके दमन की नहीं तो सयम की शिक्षा तो मिल्ती ही है-श 
किसी प्रकार छुछ न कुछ सयम के मूल कारण का पता तो 
जरूर ही चलता है |” इसको कल्यना सहज में की जा सप्तती 
है कि लेखक, दवा या यश्नों का सद्दायता से ग्रभ-निरोध छत 
के विरोधी हैं । उनझा क्टना है, “इससे आत्म-सयम का कोर 
हेतु रह नहों जाता ऐ और विवाहित झ्री पुषपा के लि। जर 
नक युढाप॑ की अशक्षता या इच्छा को य्मी न आ जाग, तर 
तक बीयनाश परते जाना ममव द्वो जाता है । इसके अतिरिक्त 
विवादित ज्ञायन के बाहर भा इसपा ग्रभव अवश्य पदता है। 
इस से उच्छुद्ध७ और जमुत्पादफ व्यभियार का द्वार सुल जाता दै। 
यह बात आधुनिक समाजशान्र और रापनीति को दृष्टि से सतरे 
से भरा हुड्ट है। परातु यहा इन पर पूरा गिचार एरने शो 
जश्रत नहीं है । इतना कहना ही यथेष्ट होगा कि गरभनीरोपड 
साधनों से वियाह-यधथन के सातर अथया उराके बाइर शहुचित 
एव अत्यधिक सभ्नाग के छिए मुयिधा दो जाता और परीर शाप 
>सम्यावी मेरी उपथुक्त दलौरू बदि टी है, तो दससे स्यहि 
समध्ठि दोनों झा हानि निश्चित हैं । 

ब्यूरो जिस याय्य सर अपया पुस्त समाप्त झरत *ै, उसे 
प्रन्येद द्विजुम्तानी नवयुवक्र को जपने हृदय-पतर् पर पद्वित बर 


सना चादिए--  सविष्य सयमरी छोसों क ही हाप है” । 


॥ इसि शा 


सनन्‍्तति-निग्नह 


बहुत झिल्लक और अनिन्छा से में इस विपय की चर्चा करने 
मैठा हूँ । हिन्दुस्तान म॑ मेरे आने के समय से ही पत्न-छेखऊ 
मेरे सामने कृश्रिम उपायों से सन्‍्तति-निम्रद का सवाल उठाते 
रह हैं। मैंने उन्हें व्यक्तिगत उत्तर दिये हैँ मगर अभी तक इस 
सवाल की प्रकट चर्चा नहीं की है। अब ३५ साल हुए जब 
इस ओर मरा ध्यान गया था। उस समय में इगलेण्ड मं 
पढ़ता था। उस समय वबेहा एक पवरिनता-वादी जो कि इसके 
लिए सयम को छोड और कुछ उपाय मानता ही न था आर 
कृत्रिम उपायों फे समक्ष एक डाक्टर के बीथ बड़ा गम बद्स 
चल रही थी। उसी कक्‍्ची उम्र म ह#पग्रिम उपायों की आर बुछ 
दिन श्ुकने के याद से उनका पक्का विरोधी हो गया। अब मे 
देखता हूँ कि कुछ द्विन्दी पन्नों में ये उपाय इस घृुणित सुले 
सौर पर छापे जा रहे हैं, जिनसे ममुप्य की सभ्यता की भावना 
यो सख्त धक्का छगता है । मेने यह भी देखा द्धि एक लेसक, 
छ्न्निम उपायों फे द्विमायतियों में मेरा भाम चेधटक लेता दै । 
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मुझे ऐसा एक भी मौका यांद्‌ नहीं है जय कि मैंने झन॑ 
उपायों के पक्ष में बुछ भी लिखा या कहा हो । मैन दा 
बड आदमियों के नामों वा भो इसके पक्ष में इस्तेमाल हिये 
जाते दंखा है । उन लोगों से पूछे दिना उनका नाम छापने में 
सकोच होता है । 

सन्तति-निम्रद्द की आवश्यकता फे विषय में दो मत हा 
ही नहीं सकते मगर युग युग से आया हुआ इसका केबठ एक 
ही तराफा है, और यह है आत्म-सयम या अहायय | मह 
अचूक रामबाण दवा है, जिसकी साधना करनंवार्सों को लाभ ही 
लाम द्वोता दै। भगर टाक्टर लोग सम्तति-निम्रद के गैखदरती 
उपाय नियालने के बदटे आत्म-सयम ये उपाय हदें तो संखार 
उनता ऋणी द्ोगा। राभांग या उद्देश्य मुस् नहीं बलि शन्ताता 
लादन है । जय सन्‍्तानोत्पत्ति वी इच्छा न हो तब छमाग 
परना अपराध द, गुनाद दे । 

शृश्मिम साधनों का समथन करना मार्नो धुराई का [072 
गयाना ८ं। थे स्रा पुरुष थो ब्रेपर्या बना दते हैं। इन उपार्यी 
का जो प्रतिष्ठापात्रता दी जाती दे, उससे हमार ऊपर शाम्मत 
या नियग्रण जब्द से जन्द जाता रहेगा। शब्निम उपायों ने 
व्ययद्वार से शुद्धिहीनता आर मानसिद नियएता होगी ही। मर्ष 
धुरा इटाज ही द्वागा । अपन यामों के पर से यया क॑ प्रसन 
परना पाप हू जौर अनुचित है। जो आदमी बहुत शाना शा षप 
उसके लिए पट फा दद द्ोना और उपवास परना अरएा ६ । 
मन मंत्र दर साना और तद घुर्टई या और दवाएँ सास्र उस 
फंड से बयना अच्छा न्दी है । किसके लिए अपोी प्राधविद 
पिडासे का तुस्त गरन के बाद उसझे "सानों ऐ दधना भौर भी 


तप 


अधिफ बुरा हैं। प्रद्वति को दया माया नहीं। वह अपने नियमों के 
ज़रा भी तोडने या पूरा बदला लेगी ही। नतिक फल तो नैतिक 
सयम से ही मिल सकते ह । दूसरे सभी सयमों से उनया उर्ेय 
ही चौपट हो जाता है। झृत्रिम उपायों के समथेन बी जड में यह 
दुलील छिपी रहती हैं कि जावन के लिए भोग आवश्यक है । इससे 
अधिक गछत और युछ हो ही नहीं सक्‍्ता। जो छोग सतान 
सल्‍्या या नियन्रण करना चाहते हूं थे पुराने ऋषियों के! निकाले 
उचित उपायों को ही हैँें और साचें क्लि उनको कैसे जारी क्रिया 
जा सकता है। उनके आगे काम का बहुत बिटाल क्षेन्न पटा 
है। धाल विवाहों से आगादी में सहज ही वटती द्वो रही है । 
वर्तमान जीवन क्रम भी वेरोक सतानात्पादन या एक मुख्य 
कारण है । अगर ये कारण हूँढ निकाले जाये और उनको दूर 
क्या जाय तो समाज की नतिक उन्नति होगी । अगर अधीर 
द्िमायती उनरी ओर से आंसें मूद छेपरें और पन्रिम उपायों 
का ही वाजार गम हो तो सिवाय नेतिक अघ पतन के, नतीजा 
और वुछ द्वो द्वी नहीं सकता । 

जो समाज अनेक कारणों से आप द्वी इतना उत्तेजित द्वो 
रद्दा है, शृप्रिम उपायों से यह और भा अधिक उत्तेजित हो 
जायगा । इस लिए उन लोगों के लिए जो हसके दिछ से 
छ्प्रिम उपायों का समथन पर रहे हैं. इस विपय का फिर से 
अध्ययन फरने, अपने द्वानिवारक प्रचार यो रोक रखने और 
विवादित, अविवाहित सबके लिए प्रह्मचय फी शिक्षा देने से 
बेहतर फाम और कुछ हो ही नहीं सझृता । सन्तति-निग्रह का 
एक माजन्न यदी ऊँचा और सीधा रास्ता है । 

£ अब आए 


संयम या स्वच्छन्दता 


* सतति-निेरोध ” स्वधी मेरे ऐेख के कारण, जैसी हि 
उमेद छझो जाती थी, ढुछ छोगों ने पत्निम साधनों के पक्ष में 
मुछ्ते बढ जोरदार चिट्॒टियाँ लिखी दूं । उनमें से सिफ सीन पत्र 
मैने यतौर नमून के चुन छिये हैं। एक और पश्न मौ है, ५९ 
यद्द यहुतांश में धर्मशात्र से सबंध रखता है, इसलिए उसे छोड़ 
देता हैँ । पहला पत्न यह है 

४मँ मानता हैं. कि ब्रद्मायय ही संतति-निरीध हो 
रामबाण दवा हैं और इसके साथरु को इससे छाम भी द्ोटा 
हैं । छेक्िन यह सयम का विषय है, सतति-निरोध का नीं। 
इस पर दो दृष्टियों से गियार किया जा सक्‍्ता दै--एक म््मा् 
वा और दूसरी समाज की । क्रामबिफार यो मारना स्यत्ति डा 
कप है, मगर इसमें यह सतति-निरोध का वियार नहीं गर्ता । 
भायासी मोध प्राप्त यरने का झाशिश वरता हैं, मे दि सतत" 
निगेध प्री । ऐेस्मि गरद प्श् तो गृदस्‍्था पा है। पयाल यह है 
कि एक आदमी झिसोे य्र्था झा प्राट सता है । भाप मनुष्य 
स्वभाव को ता जाते दी ६ । प्रजात्ात्त प्रो आयइयरता पूरा 
दो जाने याद सभाग-मुस फो छोड़ने को रिसने आदमी 
तैयार होंगे? रुछतिफारों की तरद आप भी मादा में रह रुए 
सेमागेच्छा पूरी करने पं इवाजत सा दंगे ही । ऐटिन हससें 
सतति-तिराध या जम-मयादा का शवाद हुए में हागा कर्योड़ि 
मोग्प प्रजा, अगोग्ण प्रजा में नपिक हंजी से बत्ती हैं । 


प्र 

८ सतानोत्पत्ति की इच्छा से क्तिने मनुष्य सभोग करते 

हैं? आप कहते है कि सतानोत्पत्ति की इच्छा के बिना, सभोग 
फरना पाप है | यह तो आप जैसे सन्यासियों के! लिए ही ठीक 
है । आप यह वहते हैं कि कृत्रिम साधनों का पयोग युराई 
को घढाता है । उससे स्रीपुरष उन्डृद्धछ दो जाते हैं । यदि 
यह सच द्वो तो आप बडा भारां इल्जाम छंगाते हें । क्या कभी 
लोक्मत के जरिये भी छोगों के विषय-भोग मयादित किये जा 
सके हैं? लोग कहते हैं कि इख़र की इच्छा से सतान द्वोती 
है, जिसने दात दिये है, वह दूध भी देगा ही । ओर अधिक 
सतति होनी, मर्दानगी या निद्ठ समझी जाती है | क्‍या निधय 
ही #प्रिम साधना के प्रयोग से शरीर ओर मन दुबल द्वो जाते 
हैं? टेकित आप तो किसी अक्ार भी उसका उपयोग करने देना 
नहों चाहते । क्यांकि अपने किये के फल से मुँद्द घुराना युरा 
है, अनीति है । इसमें आप यह भान छेते हैं कि ऐसी भूख को 
जरा भी वुझाना अनीति है । यदि संयम ऋा कारण डर हो तो 
उससे नैतिझ परिणाम अन्छा म द्वोगा | माता पिता के पाप की 
भागी भरा सतति क्सि नियम से द्वो? थनायटी दात, आंख 
इत्यादि के इस्तमाल यो कोइ कुदरत के फसिस्पफ़ नहीं समझता। 
बह्दी कुदरत के खिलाफ है, जिससे हमारी भछाई नहीं होती । 
में यद्द नहीं मानता कि स्वमाव से दी मनुष्य युरा होता दे। और 
इनके अचार से बह आर भी युसा घन जायगा । आज भी पाप 
कुछ फम नहीं दो रहा है । दिडुस्तान भी उससे अछ्ठता नहीं 
दे । युद्धिमानी तो इसमें हे कि इम इस नयी शक्ति को कायू 
में रावें न हि इससे भाग चलें | युछ अच्छे से अठछे यादंकत्ता 
इनया प्रचार करना चाहते हैं, किन्तु डस्पूडइछता के अचार के 


संयम या स्वच्छन्दता 


* मतति-मिरोघ ! संबंधी मेरे छेख के कारण, जैसो ड़ि 
उमेद की जाता थी, छुछ छोगों मे हृश्निम साधनों के पछ्ष में 
मुझे यडी जोरदार चिट्ियों लिसी हद । उनमें से सिफ तीन पत्र 
मैन यतौर ममून के घुन ल्यि हैं । एक और पत्र भी है, पर 
यदद यहुताश में धर्मशान्न से सबंध रखता है, इसलिए उस छह 
हता एँ । पहला पत्र यद्द है 

“से मानता हैं हि ग्रहचम॑ ही सरोतति-निरोध रो 
रामबाण दवा हे और इसके साधक को इससे झाम भी दोहा 
है । छेकिन यद्द संयम फा विषय हैँ, साति निरोध का नहीं। 
इस पर दो दृष्यों से विचार झिया जा सफता है--एक मश््पोक्त 
पी और दूसरा भगापष की । फ्रामवियार को मारना स्पष्धि शा 
पात्र ६, मगर इसमें बह सतति>निरोध का विचार नहीं गरता। 
भायासी मास प्राप्त करो की काशिय करता है, से की सहवि> 
निरेप को । ऐपस्नि यद प्रथ तो गहयों या है। समाठ गई है 
कि एक आदमी किसने य्र्णा या पाट सकता है। भाप मध्य 
स्वभाव पो तो जानते ही है । पनात्रस्ति का शयश्यदशां पूरों 
दो जाने थ्राद समोग-गरुस फ्र छान्‍ने यो झितने भाईमी 
तैयार दोंग १ स्थृतिकारों की सरद आप भी मयादा में रह #॑॑ 
सेमोरेश्णा पूरी छा की इजाजत छा देंगे ही 4 ऐेशिम इसमें 
सतति-निराध था जम-मय दा ब्य सवार हट ने होगा र्योरि 
योग्य प्रजा, झयोरा प्रजा से अधिझ कैता से गदती है । 


प्र 

८ सतानोत्पत्ति की इच्छा से क्तिने मनुष्य संभोग करते 

हैं? आप कहते हैं कि सतानोत्त्ति को इच्छा के बिना, सभोग 
करना पाप है । यह तो आप जैसे सनन्‍्यासियों के लिए द्वी ठीक 
हैं। आप यह पह्दते हूं कि शृप्तिसम साधनों का प्रयोग युराइ 
को बढ़ाता दै । उससे स्लीपुर्प उन्छृद्चल हो जाते हैं। यदि 
यह संच हो तो आप बडा भारी इल्जाम ए्गाते हैं । क्या कमी 
लोक्मत के जरिये भी छोगों के विषय-भोग मय।दित फ्यि जा 
सके हैं? छोग कहते हैं कि इश्बर की इच्छा से सतान द्वोती 
है, जिमने दात दिये हे, वद्‌ दूध भी देगा ही । और अधिक 
संतति होनी, मदानगी का चिद्द समझी जाती दे । क्या निश्रय 
ही छत्रिम साधनों के श्रयोग से शरीर और मन दुबूू हो जाते 
हैँ? छेफिन आप तो किसी प्रव्वार भी उसका उपयोग करने देना 
नदों चाइते । क्याकि अपने किये के फल से मैंह चुराना पुरा 
है, अनीति है । इसमें झ्ञाप यह मान छेते हैं. कि ऐसी भूख फो 
ज़रा भी युझ्नाना अनीति हैं | यदि सयम का पारण डर द्वो तो 
उससे नैतिक परिणाम अन्छा न होगा । माता पिता के पाप की 
भागी भरा सतति किस नियम से द्वो? बनावटी दात, भाख 
इत्यादि के £स्तमाल फो कोइ कुदरत के खिलाफ नहीं स्मझता। 
वद्दी कुदरत के म्विछाफ है, जिससे हमारी भछाइ नहीं दोता । 
में यद्व नहीं मानता ऊ्रि स्वभाव से ही मनुष्य बुरा होता है। और 
इनके' प्रचार से यह और मी घुरा यन जायगा । आज भी पाप 
चुछ कम नहीं द्वो रद्दा है । हिंदुस्तान भी उससे अछता नहीं 
है । बुद्धिमानी तो इसमें हे कि हम इस नयी छाक्ति को काबू 
में ए्दें न दि इससे भाग च्े | दुछ अच्छे से अछे बार्यफर्त्ा 
इनम प्रचार फ्रना चाहत हैं, किन्तु उच्छूद्धछता के प्रचार के 


८६. 
मादम ही नहीं पढा है । जिन्होंने माध्यम किया है, उन्होंने 
उसमें के नेतिऊ सवालों पर विचार ही नहीं ड॒िया है । प्रद्ाय 
पर कुछ इधर उधर के व्याख्यानों क॑ सिवाय, संतानात्पत्ति झा 
मयादित बरने के उद्देय से आत्म-सयम्र के प्रयार छ. सर 
व्यवस्थित प्रयत्न नहीं विया गया ५ । बल्कि उसके उत्ट गद्दी 
यहम अप भी पैछा हुआ दे कि यढा परियार होना एछ शुम 
रूपण है और इसलिए याउछनांय है। धर्मोप्देशक आम तार 
पर यह उपदेश नहीं टेते मि भाक्रा आने पर सन्तानोल्षत्ति रा 
रोका भी पैसा ही धम दो राकता हे जैसा कि संतान को 
यृद्धि फरनी । 

मुछ्ते मय € कि शृप्रिम साथनों के द्विमायती सह भा 
पपी मान छेते हैँ कि य्रिपय-विफार की तृप्ति जीवन के हिए 
आवश्यक ६ आर इसरिए अपने आप ही इष्ट यु दे । मपता 
जाति पे शिए जो. फिफ दिसटायो गयी हैं. गद तो भले 
करणाजनक है । मेरी राय में तो हृप्रिम साधनों के मर्तिय 
सतति-निराघ के समपन में भारीजाति पा सामने शा रपना, 
उनया अपमान परना है । एज ता यों दी पुरुषजाति मैं शपरी 
निपय-सृत्ति पं ऐिए उन्हें झापो मीचे गिरा दाता हैं और भर 
फ्श्रिम सापनों के द्विमायतियों फे उद्देश्य चाह ग्यि दी भए 
फ्यों ने हों मगर थे डा कौर नीच पिसंये विनां शर 
रदगे । हां, मे जाया हूँ कि आज पुछ एसी स्ियों मौ है 
खुद दी दा साधनों पी दिगायत करता हैं । पर झुझ दस एता 
में झोद शक नहीं द्व पि प्रियों को एक बहुत यहां ताथदाद ईसे 
गापनी बो अपन गौरय के घिरार सम्रश कद उनया निगश 
गरेगी । या पुरुष सभमुच ही जाति वा दिंग बाहों ६ ९! 


प््छ 


उन्हें चाहिए कि वे खुद ही अपने मन को वच्म में रक्खें । 
ल्लियाँ पुरषा वो नहीं ललचातीं । सच पूछिए तो पुरुष ही 
खुद ज्यादती करता है और इसलिए वही सच्चा अपराधी और 
ललचानेवाला है । 

मैं हृनिम साधनों के समभरों से आग्रह करता हूँ कि 
थे इसके नतीजों पर गौर करें । इन साधनों के ज्यादद्द उपयोग 
का फछ होगा विवाह-बघन का नाश और मनमाने प्रेम सयध 
की घढती। यदि मनुष्य के लिए विषय-विकार की तृप्ति 
आवस्यक ही हो ज,य तो फिर फजे कीजिए कि वह यहुत 
दिनों तक अपने घर से दूर है या बहुत समय तक लडाइ में 
लगा है, या वह विघुर है, या उसकी पत्नी ऐसी बीमार है कि 
कृत्रिम साधनों का उपयोग करते हुए भी उसकी विपयतृप्ति के 
अयोग्य दूं तो ऐसा अवस्था म॑ उसे क्‍या करना होगा ? 

टेकिन दूसरे लेखक बहते हैं 

४ सतति-निरोध संबंधी अपने छेख में आप यह बहते 
हैं कि शृप्रिम साधन बिलकुल ही द्वानिकारक हैं । लेकिन आप 
उसी बात यो सिद्ध मान छेते हें जिसे कि साबित करना है । 
सतति-निरोध सम्मेल्म (लूदन, १९२२ ) में ३ मर्तों के विद्द्ध 
१६४ मतों से यह स्वीकार कर लिया गया था कि गभ को ने 
ठदेरने देने के उपाय स्वास्थ्यकर हैं, नीति, न्याय और 
शरीर-विज्ञान की दृष्टि से गभपात इससे बिल्दुछ ही भिन्न ह और 
यह बात किसी श्रमाण से साब्रित नहीं दो पाया है कि ऐसे 
सर्व्योत्तम उपाय स्वास्थ्य के लिए द्वानिकारत या यध्यत्र के उत्पादक है । 
मेरी समझ में ऐसी सस्‍्था की राय कसम के एक द्वी झटके से रह 
नही की जा सक्त्ती । आप ल्खिते हैं कि बाद्य साधनों का उपयोग 
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करने से तो शरीर और मन नियल हो जाने चाहिए । पर्षो 
हो जाने चाहिए? में कद्धता हूँ झि उचित उपायों फे इणैमाल 
से निवल्ता नहीं आती । दां | दानिसाएक उपायों से जहर 
जाती दे और इसी लिए पुरूता उम्त के छोगों को इसके योर 
उचित उपाय सिखाना आवश्यक है । सयभ फे लिए आपके 
उपाय भी तो हग्निम साधन दी होंगे । आप कहते हैं, संभोग 
फरना आनन्द के लिए नहीं बनाया गया है। उिसने नहीं पतागो 
है? इसर ने? तो पिर उसने सभोग की इच्छा दी डिस लिए पा 
सी? दुदरत के कानून में कार्यो का फल अनिवार्य है। ऐडिन 
आपकी यद दलील, जय तक आप यह सायित मे कों हि 
फृश्निम साधन द्वानिकारक हैं, फौडी काम की नदी है। खायों ४ 
अच्छे युरे दोने की पट्चान उनके परिणाम से दोती है । मक्तरप 
के लाभ यहुत यढा वर पद्दे गये है । ग्रहुत से दापरर ९३ 
साल की या ऐसी ही पुछ उम्र के ग्राद समोग के झरिये 
बीय-पाव ने परे यो दानिशरद मानते हैं । सद आपके धार्मिक 
आप्रद का परिणाम ई पिः आप प्रजोत्पति फे हेतु छ रिता 
संभोग को पाप मानते हैं। इससे समपर आप पाप 
आरोषण करते हैं। ध्रीर शिया यद्द नहीं फदता । ऐमे भाएदों 
के सामने प्रिंगाना झो कम महत्य देने के दिन अब रोते 
गये दै ॥" 

शेसफऊ शायइई अपना समाथान नहीं चाहत ॥ मे शे 
यद रिसराने छिए पापी उदादग्ण डे हिथि हैं डि ये एम 
विषाइ-पैपा की पपिश्नता शो झापम रसना चादतें हैं हो भोग 
नहीं बम्डि भात्म-सेयम ही फौदा का पम शमगा जाता गादिए) 
जो राग मिय करनी है उगी यो मेरे लिद्ध नहीं मान लिया | । 


प्र 
क्योंकि में यह कहता हूँ मि कृपरिम साधन चाहे कितने दी उचित 
क्यों न दों, पर दें वे द्वानिकारक ही ! वे खुद चाहे हानिकारक 
न भी हों पर वे इस तरह हानिक्र जरूर हें कि उनके द्वारा विषय-- 
विसार की भूख उद्दीम्त होती है और ज्यों ज्यों उनवा सेवन 
क्या जाता है त्यों त्यों बढती जाती है। जिसके मन को यह 
मानने की आदत पड गयी हो क्रि विषय-भोग न सिफे उचित 
ही बल्कि करने लायक चीजें भी हैं, वह भोग में ही सदा 
रत रहेगा और अन्त को इतना निर्वेछ हो जायगा कि उसकी 
तमाम संकल्प दशाक्ति नथ्ट हो जायगी। में जोरों से कहता हूँ 
कि हर थार के विषय भोग से मनुष्य की बह अनमोल शक्ति 
कम होता है जो क्‍या पुरुष और क्या ल्लो, दोनों फे शरीर, 
मन और आत्मा को सशक्त रसने के छिए परमावश्यक है। 
इससे पहले मैंने इस बिवाद से आत्मा शब्द यो जान बूध्त वर 
अल्ग रफ़्खा थां, क्योंकि पत्र छेखफ उसके अस्तित्व का खयाल 
ही यरते हुए नहीं दिखायी देते और इस यहस में मुझे सिफे 
उनको दलीछों पा ही जवाध देना है। भारतवर्ष में एक तो 
यों ही विवाहित छोगों की सस्या यहुत बडी है। फ्रि यह मुत्क 
निसत्व भी काफी हो चुका हैं। यदि और किसी फारण से 
नहीं तो उसकी गयी हुई जीवनी शक्ति यो परापिस छाने के 
लिए द्वी उसे कृत्रिम साधनों के द्वारा विषय-भोग की नहीं, 
बल्कि पूर्ण सयम की ही शिक्षा की जरूरत है। हमारे अपचारों 
पो देखिए । अनीतिमूल्क दवास्यों फे विज्ञापन उनकी सूरत 
विगाड रहे है! शृत्रिम साथनों के हिमायती उन्हें अपने लिए 
चंतावनी समझे । छखा या झूठ सकोच का पोह भाव मुझे 
इसकी चच्चो से नहीं रोक रद्दा है, बत्कि यद्द ज्ञान कि इस देश 
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के जीवना शक्ति प्ले हीन और निरवेल मुंबद विपये-भाग कै 
पक्ष में पंश का गयी संदोष युक्तियों के शिक्रार क्तिनी आसना 
से द्वो जात है, मुझसे सयम का रहा है । 

अब शायद इस यान या जरूरत नहीं रद गयी ई 
मे दूसरे प्र-छेशक के उपस्थित क्रिये डाक़्टरी प्रमाणप्मों हो 
जवाब देँ.। मेरे पक्ष से उनका कोई सबंध नहीं है। में इस वात 
का न तो पुटि दी यरता हैँ और न इसठे इनयार हां रुता 
हूँ कि उवित शृश्रिम साधनों से अवययों को द्वानि पहुँमती है 
या दवष्यापन द्वोता है | डाफ्टर लोग थाहें कितनी द्वी मुदस्ट 
से दलासों की व्यूद-रघना वयों न वर्र, मगर उनकी बदौहा 
उन सैय्डों नौषवानों फ जीयन का सत्यानाश अस्रिझ नहीं हा 
सकता, जो पराद औरतों या छद अपनी ही पलियों के साप पति 
भोग विलास के यारण हुआ है और जिसे मैंने एद दशा दे। 

पग्म-ऐरसाज की दी हुई शृप्नरिम दांत वी उपमा प्रयती 
हुई नहीं जान पडता । हां, पनायटा दांत जहर ही हश्मी 
और अस्थाभाविक होठ दे पर उनसे कम से बम एप 
आवश्यप्ना की पूर्ति ता हो रास्ता है । पर इंयहे क्षिश/ 
विपय-भोंग फे छिए शृथ्रिम साधनों मा अ्रयाग उस भाजन ही 
तरह है जो भूरा युशाने के सिए नहीं पन्कि जीम मी एप्ति 
के एिए हिया जाता है। केचल जाम के आनंद में. लिए 
भाजन फरना उसी रद णत्र है तिष्त सताद सद्धि प्रिपम मांस 
के रिए आग-विठाग करना 

इस करसीरी पत्र में एड मया द्वा या मिल्या हैं 

« यह सत्रन्त दुनिया रू सभी राज्यों को गिख्थित हा 
बहा है। बंशझ, आप यद्द सो. जानत हो द्ोंग हि. धर्मेतित 
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इसके श्रचार के सिलाफ है । आपने यह भौ सुना होगा कि 
जापान ने इसके प्रचार की बारे आम इजाजत दे दा है | इसका 
कारण सबको विदित है। उन्हें प्रजोल्नत्ति रानी थी। इसके लिए 
मनुष्य स्वभाव या भी उन्हें विचार करना था। आपका नुस्खा 
आदश हो सकता है, लेक्नि क्या यह व्यावह्ारिर भो है! थोदे 
मनुष्य अ्रह्मचये का पालन कर सकते हे लेक्नि क्‍या जनता मे 
इसके सबंध में थी गयी कसी हलचल से कुछ मतलब हल दो 
सकता है? भारतवंष में तो इसके लिए सामुदायिक हलचल 
को आवश्यकता है । ? 

मुझे अमेरिका और जापान की इन बातों की खबर नहीं 
थी। पता नहीं, जापान क्‍यों क्ृप्रिम साधनों का पक्ष ले रहा है । 
यदि लेखक की यात सही है और यदि सचमुच जापान में 
कृत्रिम साधन आम चीज हो रहे हैं तो में साहस के साथ 
कहता हूँ कि यह सुन्दर राष्टू अपने नैतिझ सत्यानाश की और 
दीडा जा रहा दे । 

हो सस्ता दै कि मेरा स्याऊ बिल्कुल गलत हो । संभव 
है कि मेरे निर्णय गलत सामग्री के आधार पर निकरें हों । 
छेकिन हृत्रिम साधनों के हामियों को धीरण रखने की जरूरत 
है। आधुतिक उदादरणों के अलाया उनके पक्ष में कोइ 
सामप्री नहीं हे | निश्चय ही एक ऐसे साधन के पिपय में जो 
कि यों देखने में ही मनुष्य-जाति के नैतिक भार्षा वो एणास्पद 
मालूम पडती है किसी अश तक निश्चय के साथ युछ भविष्य 
पथयन फरता घड़ी उतावली का काम होगा । नौजवानी के साथ 
खिलवाड फरता तो १हुत आसान है, परन्तु ऐसे दुष्परिणामों 
फो मिठाना ठेढी खीर होगा ॥ 


बह्मचय 


प्रकद्षयय और उसके पालन के साधनों के विषय में भेरे 
पास प्नों फी वाढ सी आ रही है । दूसरे अवसरों पर में जी 
कुछ कट्ट या ल्सि थुका हैं उसे ही यहां दूसरे शब्दों में कहने की 
काशिश कँगा। प्रक्षयय का अर्थ फ्यछ घारारिकि सयम दी 
नहीं है बल्कि इसका जथे है सभी इन्द्रियों पर पूर्ण अधिझर 
और मन घचन जऔर शरीर से भो फामभाव से मुक्ति । इसे 
स्वरूप में आम-झ्वान या अक्म-प्राप्ति का मही संगम और सभा 
रास्ता हैं । हे 
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आदश ब्रह्मचारी को फामेच्छा या सतान की इच्छा से कभी 
जूधना नह पडता, यह कभी उसे होती ही नहीं । उसके लिए 
सारा ससार एक विश्वाल परिवार द्वोगा, मनुष्य जाति के कष्ट दूर 
करने म ही वह अपने को इताथे मानेगा, और संतानोत्पत्ति की 
इच्छा उसके लिए निहायत मामूली बात मादम होगी । जिसे 
मनुष्य जाति के दुस का पूरा पूरा भान हो गया है, उसे कभी 
कामेच्छा होगी ही नहीं । उसे अपने भीतर के द्वक्ति कप का 
पता अपने आप ही लग जायगा और उसे '॒द्ध रखने की वह 
बराबर फोशिश करता रद्देगा। उसकी भम्न शक्ति पर ससार थ्रद्धा 
रफ्वेगा । और गद्दीनशीन बादशाहों से भी उसका प्रभाव बढा 
चढ़ा होगा । 
मगर मुझे क्द्या जाता दै कि "यह अर्सभव जाद" है, आप तो 
मद॑ और औरत के यीच स्वाभाविक आउर्पण वा खयाल ही नहीं 
करते। यहा तिस कामुक खिंचाव का इशारा है, में उसे स्वाभाविक 
मानने से ही इनवार बरता हूँ । अगर वह स्वाभाविक द्वो तो 
प्रढय थात की बात मे आया द्वी चाहता है। मर्द और औरत 
के बीय स्वाभाविक सबंध वह है जो भाई और बहिन में, मा और 
बेटे मं, बाप और बेटी में होता है । उसी स्वाभावित्त आरपण 
पर ससार अडा हुआ दै । अगर में सारी नारीजाति प्रो मा, 
यहिन या चेेटी न मानें, तो अपना क्‍ाय करना तो दूर, मं तो 
जी ही न सदूँगा। अगर काम-भरी आंखों से में उनझो 
ओर देखे. तो मरक वा सबसे सीधा और सथा रास्ता और 
क्ष्या द्वोगा ६ 
सन्तानोत्पत्ति स्वाभाविक क्रिया है जब, मगर निधित 
मयादा के भीतर । उस मयोदा को तोड़ने से नारी जाति सतरे 


घ्छ 
में पढती हैं, जाति का पुस्मत्व नष्ट द्ोता है, रोग फैलते हैं, 
पाप का बोलवाला होता है और ससार पाप-भूमि बनता है । 
कामनाओं के पजे में पडा मनुष्य, बेल्गर की नाव के समान 
दोता हैं । अगर ऐसा आदमी समाज का नेता हो, अपने रेखों 
है बह समाज को व्याप्त फर देवे, और लोग उसके प्रीछे चढने 
लगें तो फिर समाज रहेगा कहां ? और तौभी आज वही दो रहा 
है। मान लो कि रौशनी के इदगिद चक्रर वाटनेवाढा पर्तिया 
अपने क्षणिक आनन्द या वर्णन करे और उसे आदशे भान कर 
हम उसफ्री नमझ्ठ करें तो हमारा कहां ठिकाना झंगेगा? नहीं, 
अपना सारा शक्ति लगा यर मुझे कहना ही पड़ेगा कि पति 
और पत्ला के बीच भी क्रम का आकपण अस्वामाविऊ, गैर- 
कुदरती है । विवाह का उद्देश्य दम्पति के हदयों से मिफ्रारों यो 
दूर पर के उन्हें इंशवर के निकट छे जाना हे । फामनारहित 
प्रेम, पति पत्नी के बीच असभव नहीं है। मनुम्य पु नहीं है। 
पश्चु-योनि में अनगिनत जम लेने याद वद उस पद पर जाया है। 
सिर ऊँचा कर के चलने को उसका जाम हुआ है, ऐेट कर या 
पेट के यल रेंगने फो नहीं। धुरुपत्य से पाशविक्ता उतनी ही दूर 
है जितनी आत्मा से शरीर । 

उपमगद्दार में में इसकी प्राप्ति के उपायों को संक्षेप में दँगा। 

इसफी आवश्यकता को समझना पहला काम है । 

दूसरा है इन्द्रियों पर क्रमश अधिसर करना । अश्षचारी 
को जीम पर कायू यरना ही द्वोगा । यह जीवन-परण क्ले लिए 
ही सा गकेगा, मौज के लिए नहीं । उसे केवल पवित्र बस्ताँ 
ही देखनी द्वोंगी और अपवित्र चीजों की ओर से खांसें मूँद 
डेना होंगी । इस अ्रक्र इधर उधर आंखें न नचाते हुए निगाढ़ 


द्८ 
नांची फर के रास्ता चलना शिष्टता का चिहन है । उसी प्रकार 
ग्रहचारी कोई अश्छीछझ था युरी बात नहीं सनेगा, कोइ बहुत 
चबदस्त या उत्तेजक गध नहीं सूधेगा । पवित्र मिध्दी का गध 
बनावरी इतरों और सुगय्रिया से फह्दीं अच्छा दोता है। ब्रह्मयय- 
पालन के इच्छुक को चाहिए कि वह जब तक जगता रहे तय 
तक अपने हाथ पावों से कोई न कोइ अच्छा काम छेता ही रहे । 
चह कभी कमा उपवास भी कर लिया करे । 


तीसरा काम है शुद्ध साथियों, निष्फछक मित्रों और 
पविन्न पुस्तरों को रखना । 

अगीरी, मगर कसी से कम मदहत्ववाला नहीं, काम हद 
प्राथना । रोज नियमित रूप से पूरा दिल लगा कर प्रह्मचारी 
४ रामनाम ? का जप किया करे और इश्वर की रद्दायता माँगे । 


साधारण मंद या औरत के लिए इनमें कोइ बात 
मुशिक्ल नहीं है । ये तो इृद दर्ज की सदल बात हैं । मगर 
उनकी सादगां से द्वी लोग घबराते हैं । जद्गां चाह है वहां राद 
भा सहज दही मिल जायगी । छोगों को इसमी चाह नहीं होती 
और इसी लिए वे ध्यथ फी ठोकरें खाते हैं । इस यात से हि 
ससार का आधार फ्मोवेश इसीपर है हक लोग ब्रह्मचय या 
सयम का पालन करते हैं, यही सिद्ध द्ोता है कि यद्ध आवश्यक 
और समव है । 
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सत्य बनाम ब्ह्मचय॑ , 


एक मित्र महादेव देशाई को लिखते है 

“ आपको याद होगा कि “ नवजीवन ' में गांधी जी ने 
प्रह्ययय पर एक लेस में जिसका मि आपमे य ईं में अनुवाद 
किया था, क्‍्यूठ किया था कि उहें अब भी क्‍्मी कभी 
स्वप्न दोप दवा जाया करते दूँ। उसे पढने के साथ ही मुझे ठग 
फ्रि ऐसे छेखों से योई लाम नहीं हो सकता। पीछे से मुझे 
माल्म हुआ हि मेरा यह भय निमृेर नहीं था । 

« विलायत के प्रवास में प्रोभनों के रहते हुए भी मैंने और 
भेरे मित्रों ने अपना चरिश्न निष्कल्क रयसा। छरी, मदिश और मांस 
हम विल्युल बचे रहे । मगर गाघी जी का टेख पढ़ फर एक 
मित्र ने कहा, गाँधी जो के मौष्म प्रयस्तों के याद भी शगर उनकी 
यह द्वालत है तो हम छिस खेत की मूली हैं? अदह्मवये पाठ का प्रयल 
बेकार दे | गाघी जी की स्वीमारोक्ति ने मेरी दृष्टि ही बिरकुर यदर 
दा । आजसे मुझे तुम गया बीता समझ छो।' बुछ सिझ्तक के 
साध मैंने उससे बहस यरने थी कोशिश की। शो दरलीलें आप 
या गांधी जी पेघ बरते दैसी ही मेने कहीं, “अगर यह राष्ता 


द्द्छ 
गांधी जौ एसी के लिए भा इनना ऊंठिन हैं तो हमारे सुम्दार 
लिए जरूर ही और मा अप्रिर सुश्किल होना चाहिए। इस लिए 
हमें दुगुनी कोशिश फरनी चाहिए।” मगर बेसार ही। आज 
तक जिस भाई था चरित्र निब्क्‍लइ् रहा था, उसमें यों पब्तरे 
लग गये । अगर इस पतन के लिए कोइ गांधी जी को जिम्मेबार 
कहे तो ये या आप क्या बढ़ेंगे ? 

# जय तक मेरे पास केवछक एक ही उदाहरण था, म॑ने 
आपको नहीं लिसा। शायद आप मुझे यद्द कह कर टरका देते कि 
यह अपवाद है। मंगर इसके और बई उदाहरण मिले और 
ओरी आश्का और भी सही साबित हुइ। 

८ में जानता हूँ कि कुछ ऐसी चीजें हैं जो गाधी जी के 
लिए फरनी बहुत ही सददज हों मगर मेरे छिए असमभव दवों। 
परन्तु इश्वर की हपा से मैं यह भी कह सकता हूँ झि बुछ चौजें 
जो मेरे लिए सभव दहोदें, उनके लिए भा असमव हो सफ्ती हैं । 
इसी ज्ञान या अहम्भाव ने मुझे अब तर गिरने से बचाया है, 
अगर्ये मि ऊपर लिखी गाधी जी की स्वीकारोक्ति ने मेरे मन से 
मेरे भेखतरेपने का भाव बिल्उुल डिगा दिया है। 

“क्ष्या आप गाधी जी का ध्यान इस ओर दिटावेंगे और रास 
कर तब जय सर वे अपना आत्मकथा लिख रहे हैं। सत्य और 
सगे सत्य पो कह देना म्रेशक् यहादुरो का काम € मगर इससे 
४ नवतीयन ? और “यग इण्डिया ! के पाठक्नों में गलत फहमी 
कैंलने का डर है। मुझे भय है कि एक मे लिए लो अस्त हो, 
पही दूसर के लिए कक्‍ट्ठीं जदर न द्वो जाय | ” 

इस शिकाग्रत से मुझे कुछ ताज्जुब नहीं हुभा। जय कि 
असहयोग अपने अरूज पर था, उस समय मेने अपनी एक भूल 


दै८ 
स्वीकार की थी। इस पर एक मित्र ने निर्दोष भाव से ट्खा 
“अगर यह भूछ भी थी त्तो आपरो उसे भूल न मान छेना या। 
लोगों में यह विश्वास बढ़ाना चाहिए झ्रि कम से कम एक आादमा 
तो ऐसा है जो चूका नहीं। आपको लोग ऐसा ही समझते थे। 
आपका स्थीफारोक्ति से उनका दिल येंठ जायगा। ” इस पर मुप्ले 
हँसी आयी और में उदास भी हो गया। पत्र-टेखक को सादेगा 
पर मुझे हँसा आया । मगर यह खयाल ही मेरे लिए अमृठ्च 
था कि छोगों को यक्षीन दिलाया जाय कि एक पतनश्बीत, 
चूक़नेवाला आदमी, अपतनशाल या अचूर है । 

कसी आदमी के सच्च स्वरूप के ज्ञान से छोगा को ठाभ 
हमेरे हो सकता है, द्वानि कभी नहीं। में दृदतापूवेक विश्वास 
फरता हूँ कि मेरे सुरत ही अपनी भूलें स्वीकार पर लेने से 
उनसा शाम ही ठाभ हुआ है। खैर, किसो हालत म मेरे लिए 
तो यह न्‍्यामत ही साबित हुआ है । 

बुरे स्वप्त होना स्वीकार करना भी में वैसी ही घात मानता 
हूं। अगर सम्पूर्ण प्रह्मचारी हुए विना में इसग्रा दाया करू तो 
इससे ससार की में बहुत बडी हानि कमूँगा। क्‍योंकि इससे 
पद्वचये में दाग लगेगा और सत्य का प्रवाज्ष पैंधला पढेगा। घट 
बहानों के जरिये अहायये या मूल्य कम करने का सादुस में 
क्योंफर कर सकता हूँ ? आज मे देखता हूँ फ्रि प्रद्मायर्य पालन 
के जो तरीके में घतलाता हूँ थे पूरे नहीं पडठे, सभी ,जगढ 
उनका एक्सा असर नहीं होता क्‍योंकि में पूर्ण व्रह्मचारी नहीं हूँ । 
जय दि प्रहाचय का राच्चा रास्ता म दिया न सर्के तब संसार में 
छिए यह पिखास फरना कि में पूर्ण ब्रह्मचारी हूँ, घढी भगकर 
बात होगी। 


द९ 
कैबल इतना हो जानना दुनिया के लिए यथेष्ट क्‍यों न 
दो क्ि में सचा खोजी हूँ, में पूरा जाम्रत हूँ, सतत प्रयतनशांल 
हूँ और विध्न बाधाओं से डरता नहीं ? ओऔरा को उत्साहित करने 
के लिए इतना ही ज्ञान काफी क्यों न होवे ? झठ प्रमाणों पर से 
नतीज निकालना भूल दै! जो बातें प्राप्त की जा चुरी हैं, उन्हींपर 
से नतीजे निश्राठना सबसे अधिर ठीक हैं। ऐसी दलीछें क्‍यों करो 
कि मेरे ऐसा आदमी जब युरे विचारों सं न यच सका तो दूसरा 
के लिए काइ उम्ेद ही नहीं है? ऐसे क्यों न सोचो ऊि वह 
गांधी, जो कसा जमाने में काम के अभिभूत था, जाज जगर 
अपनी पत्ना के साथ भाई यथा मित्र के समान रह समता है, 
और ससार करी सर्च श्रेष्ठ मुन्दरियों को भी बहिन या बेटी के 
रूप में ऐेख सकता है तो मीच से नीच और पतित मनुष्य ये 
लिए भी आशा है? अगर इयर ने इतने बिकारा से भर हुए 
मुख्य पर अपनी दया दशोयी तो निश्चय ही वह दूसरों पर भी 
दया दिखावेगा ही। 
पतन्न लेखक के जो मित्र मेरी न्‍्यूनताओं यो जान क्‍र ये 
पीछे हट पडे, वे कमा आगे बढ़े ही नहीं ये। यह तो झटी 
साथुता कही जायंगा जो पहले ही धफ्फे में चूर हो गयी | सत्य, 
गरक्षचय और दूसर एंसे सनातन सत्म मेर ऐसे अपूण भनुष्यों पर 
निभर नहीं रदते। उनका अठग आधार रहता है उन बहुता फी 
तपश्चया पर जिन्होंने उनके लिए पयत्न किया और ठाका संपूण 
पालन क्या । उन सपूण जीवा के साथ यबरावरा मे साइड होन 
की योग्यता पिस घडा मुशम औ जायगा, आज की अपेश्य, 
मेरी भाषा में कहीं अधिक निश्चय और शक्ति होगी। दर असझ 
स्वस्थ पुछ्प उसीको कहँगे जिसके विचार इधर उधर दौड नहीं फ्रिते, 
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जिसके मनमें शुरे विचार नहीं उठते, जिसकी नींद में रवप्नी से 
व्याघात न पडता हो और जो सोते हुए भी सपूर्ण जाप्रत हो। 
उसे कुनेन लेने की जहरत नहीं । उसके न विगडनंवाले खून में हीं 
सभा विकारों को दवा लेते का आन्तरिक शक्ति दोगा। शरीर, मत 
और आत्मा वा उसी स्वस्थ अवस्था को में पाने फ्री फोशिश कर 
रहा हैं। इसमें हार या असफलता नहीं हो सकक्‍ती। पग्न टेसक, 
उनके सशयाह्ठ मित्रों और दूसरों को में अपने साथ चलने को 
निमन्त्रण देता हूँ और चाहता हूँ फ्रि पत्न-डेखक के ही समान वे 
मुझसे अधिक तेजी से आये यढ चलें। जो मेरे पीछे पड़े हैं, 
मेरे उदादरण से उन्हें मरोसा पैदा हो । जो मुछ मैंने पाया है, 
चह सब मुझ में छास़ कमजोरियों के होते हुए भी, कामुकता के 
द्वोते हुए भा, मेंने पाया है--और उसका वारण है मेरा सतत 
प्रयल और ईश्वर-कृपा में अनन्त विश्वास । 

इस लिए किसी को निराश होने वी यरूरत नह्ों । मेरा 
मद्दात्मापन कौडी काम का नहीं है। यह तो मेर॑ घाहरी कामों, मरे 
राजनीतिक कामों के कारण है और ये काम मेरे सबसे छोटे 
काम दें और इस लिए यह दो दिनों में उड जायगां। सचमुच में 
मूल्यवान्‌ वस्तु तो मेरा रात्य, अहिंसा, और प्ह्नचय पालन वा हंठ 
ही है, और यही मेरा संघा अग है। मेरा यह स्थायां अश 
चाहे क्तिना ही छोटा क्‍यों न हो मगर नफरत की निगाह से 
देखने लायक नहीं दे । यद्दी मेरा रावस्व है। में ता असफलताओं 
और भूलों के ज्ञान वो भी प्यार करता हूँ, जो उस्नति-ष 
यी सौदियों हे । 


ब--++++-+ 


बीये रक्षा 


क्तिनी नाजुक समस्याओं पर केवठ खानगी में ही बात 
जीत फरने फी इच्छा रहते हुए भी उनपर प्रकट स्‍्प र्म 
विचार करने के लिए, पाठकगण मुझे क्षमा करें । परन्तु जिस 
साहित्य वा मुझे टाचार अध्ययन करना पठा है और महाशय 
घ्यूरो की पुस्तक की आलोचना पर मेरे पास जो अनेक पत्र 
आये हैं, उनके कारण समाज के लिए इस परम मदत्वपूर्ण प्रश्न 
पर प्रकट चर्चा करनी आवश्यक हो गयी है । एक मलावारी 
भाई ल्खिते हैं 

४ आप महाशय ब्यूरो की पुस्तक वी अपनी समालोचना 
में ल्पिते हैं. कि ऐसा एक भी उदादरण नहीं मिलता कि 
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किन्तु साधारण नियम के अपवाद जैसे इमैशा से होते 
आये है मैसे अब भा होते हैं। ऐसे मी महुष्य हुए है 
जिन्‍्दोंने मानवजाति की सेवा में, या यों कहो कि भगवान्‌ की 
ही सेवा में, जावन छगा देना चाहा है। वे बसुधा-कुद्रय वी 
और निजी कुठ्ठम्ब की सेवा में अपना समय अलग ३ घौंटना 
नहीं चाहते । जरूर ही ऐसे मनुष्यों के लिए उसे अकार रहना 
सभव नहीं है जिस जीवन से खास किसी व्यक्ति विशेष का ही 
उन्नति सभय हो । जां भगवान्‌ की सेवा के लिए अहमचम्ये-मत 
लेंगे, उन पुरुषों फो जीवन की ढिलाइयों को छोड देना पड़ेगा 
और इस कठोर सयम में ही खुख का जनुभव करना होगा। 
“हुनिया में ' भछे ही रहें मगर वे “दुनिययी ! नहीं दो सकते । 
उनका भोजन, घथा, काम करने या समय, मनोरञन, साहित्य, 
जीवन का उद्देश्य आदि सब साधारण से अवश्य ही भिन्न दवोंग | 

अय इसपर विचार यरना चाहिए कवि पप्र-लेखक और 
उनके मिन्न ने सपूण-अ्रह्मचय्य पालन को क्या अपना ध्येय बनागा 
था और अपने जीवन यो क्‍या उसी ढायें में ढाला भी या; 
सदि ठाहोंने ऐसा नहीं क्या थां, तो फिर यह समझने 
में कुछ कठिनाई नहों द्वोगा दि वाय्य पात से एक जादमी को 
आराम क्यों कर मिलता था और दूसरे को निर्वलता व्यों द्वोती 
घी। उस दूमर आदमी फ॑ ल्ए तो विवाह ही दवा थी। 
अधिकांश मनुष्यों के अपनी इच्छा के विंरद्ध भी जब मन में 
विदयाद को ही विचार भरा हो तो उस स्थिति में अभिवारी 
सत॒ुष्यों के लिए वियाह ही प्रात दशा और इष्ट है) जो विचार 
दयाय न जाने पर भी अमृत ही छोद दिया जाता ६ उत्तर 
शक्ति, बैस द्वी विचार पी अपेक्षा जिसको हम मूत कर छत दैं, 


७५ 
यानी जिसका अमल कर लेते हैं, कहीं अधिक दहीता है । जब उस 
क्रिया का हम यथोचित सयम कर लेते हूं तो, उसका असर विचार 
पर भी पडता हैं और विचार का सयम भी होता है। इस 
प्रकार जिम विचार पर अमल कर लिया, वह कैदी सा घन जाता 
है और काबू में आ जाता दे। इस दृष्टि से विवाह भी एक 
प्रकार या सयम द्वी मालूम होता है । 

मेरे लिए, एक अखवारू ऐेख में, उन छीगों के लाम के 
लिए, जो नियमित सयत जावन विताना चाइत हें, यारबार 
सराह देनी ठीरु न होगी। उठड़ें तो में, कइ मष पहले इसी 
विषय पर लिखे हुए अपने ग्रथ “ आरोग्य के थार में सामान्य 
ज्ञान! यो पढने की सलाह दूगा । नये अनुभवों के अलुसार, 
इसे कहीं २ दुदरने का जरूरत ह सहा, बिन्छु इसम एक भी 
ऐसी वात नहीं हे, जिसे में लौटाना चाहूँ । द्वा, साधारण नियम 
यहा भले ही दिये जा सम्त हैं। 

(१) खान में हभेशे सयम से काम लेना । थोडी मीठी 
भूख रहत द्वी चौक स हमेशे उठ जाना । 

(२) बहुत भमे मसालों और धां तेल से बने हुए 
शात्ाद्यर से अव्य बचना चाहिए । जब दृध पूगा मिल्ता 
हो तो स्नेद् (घी, तेल, आदि विफ्न पदार्थ ) नरग से खाना 
पिल्युछ अनावश्यक दे । जब प्राण शक्ति का थोड़ा ही नाश 
दवा तो अन्प भोवन भी यापी द्वाता है । 


(३) शुद्ध पाम में हमशा मन और शरीर यो लगाये 
रखना । 


(४) सेरे सो जाना और सबेरे उठ बैठना परमाव्यक दे । 


जं््‌ 

(५) सबसे बड़ी बात तो यद्द है कि सयत जीवन वितान 
में दी इश्वर-श्राप्ति की उत्तर जीवन्त अमिछापा मिली रदती है। 
जब इस परम तत्व का प्रत्यक्ष अछुमव दो जांता हैं तबसे ईघर 
के ऊपर यह भरोसा यराबर बढ़ता द्वी जाता है कि वे स्वय दी 
अपने इस यत्न को (मनुष्य के धरीर को ) विशुद्ध और चाद 
रफ़्मेंगे । गांता में कहा दै-- 

४ विपया विनिवत्तन्ते निरादारस्य देहिन । 
रसब््न रसोप्यस्य पर ैष्ठा निवत्तेते ॥ 

यह अधरश सत्य है । 

पत्र-छेलक आसन जोर आणायाम की बात फरते हैं। 
मेरा विखास है कि आत्म-सयम मे उनका महत्वपूण स्थान है । 
परन्तु मुझ्ते इसका खेद दे कि इस विपय में मेरे निजी अनुगव, 
छुठ ऐसे नहीं हैं जो लिखे लायक द्वों। जद्दा तब मु 
मालूम है, इस विपय पर इस जमाने के अनुभव के आधार पर 
लिखा हुआ साद्दित्य हैं दी पद्ठीं । परन्तु यहद्द गरिपय अध्ययन 
करने योग्य है । लेक्नि में अपने अनभिन्न पाट्यों को एके 
प्रयोग बरने था जो कार हठयोगी मिल जाय उसीक्षे ग्रे 
बना ऐेने से सात्रधान कर देना चाहता हूँ । उन्हें निवय जाते 
जना चाद्िए कि सयत और थार्मिर जीवन म द्वी अभीष्ट गम 
के पान की बाक़ो घरफ्ति हे । 


न 3. 


एकान्त वाता 


ग्रह्मचय के सबंध में प्रश्न पूछने वालों के इतने पश्र मेरे 
पास जाते है, और इस विपय भें मेर वियार इतने दृढ़ हैं कि में, 
खास यर राष्ट्र की इस सबसे नाजुक घडी पर, अपने विचारों 
आर जनुभवों के फरों का “यग इण्डिया! के पाठरों से छिपा 
नहीं रस सकता । 

अंगरेजी शब्द ्टोपवट) का सस्ट्त पर्याय ग्द्यवर्य है, 
मगर प्रह्मचये का अये उससे बहीं अधिक यडा दे। म्रह्मचर्य 
का अब दे सभी इन्द्रियों और यिकारों पर सपूर्ण अधिकार । 
प्रहवारी के लिए दुछ मा असमय नहीं है. मगर यह एक 
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आदी स्थिति है जिसे यिरले ही पा पाते हैं । यह कंगब ३ 
ज्यामिति की आदर्श रेखा के समान है जो केवल क्पना में 
ही रहती है मगर प्र-यक्ष सीचा नहीं जा सकता । मगर तगा 
ज्यामिति में यह परिभाय्रा महत्वपूण है और इससे बडे २ परिणन 
निकलते ह। झैसे हां सम्पूर्ण महाचारी भी पेवल पापना में 
ही रह सकता है । मगर अगर हम उसे अपना मानसिक आँखों 
के आगे दिन रात रक्‍से न रहें तो हम बेपदी के लोट पम 
रहेंगे । वाल्पनिक रखा के जितने ही नवदाक पहुँच से, 
उतनी ही सम्पूणता भी प्राप्त होगा । 

मगर अभी के किए ता में त्लरी सभोग न बरने के सकुदित 
अर्थ में ही ग्रह्मचये को छूगा। मे मानता हैं. कि आत्मिक पूणता के 
रिए बिचार, धाब्द जार वाये सभी में सपूष आल-संम 
जहरी है। जिस राष्ट्र में ऐसे आइना नहीं है, पद एस व्मी 
के कारण गराब गिना जायगा । मगर मेरा मतलय है राष्ट्र री 
मौजूदा द्वाल्त में अस्थाया प्रहायय की जायस्‍यकटा टि्ध 
यरने या । 

रोग, अग्राए, दरिद्रता और यद्दों तक दि भूखमरी भी हमारे 
दिम्से में कुछ अधिर पडी है । गुलमा का चढ्टी में हम एम 
सृषक्ष्म रीति से पिसे चल जाते हैं कि अगर्चे कि हमारी ट्रतवा 
आर्थिक, मानसिक और गैतिक हामि हो रही ६, रगर एममें से 
फिनने दी उसे गुटामा मानने यो दी तैयार नहीं आर पर 
से मानते हैं कि हम स्वायातता-पथ पर आगे यद जा रई ६! 
दिन दूना रात चैगुना यढने बांटा सैनिक सर्च, टकाशारर 
और दुसरे व्रिटिश द्वितों के लिए ही जान यूस्त कर एमदायह्न 
बनायी गया इनारी अर्थ-मीति और सरकार के मिन्‍न २ विार्गो 


रे 
को चलाने कौ शाद्दी फिजल क्षर्यी ने देश के ऊपर यह भार 
छादा है जिससे उसकी गरीबी बटी हद और रोगों का आक्रमण 
रोकने की शक्ति घटी है। गोखले के दब्दों में इस शासन-नीति 
ने हमारी थाढ इतनी मार दी है कि हमारे बड़ों से बडों को भी 
झुक्‍ना पडता हैं । अमृतसर में हिन्दुस्तान को पेट के बरू भी 
रेंगाया गया । पजाब का सोच सोच कर किया गया अपमान 
और हिन्दुस्तानी मुसलमानों थों दिये गये वचन जो तोडने के लिए 
माफी मॉगने से मगरूरी से इनमार करना--नैतिक दासता के सबसे 
ताजे उदाहरण हैं । उनसे सीधे हमारी आत्मा यो ही घक्का 
पहुँचता हैं । अगर हम इन दो जुत्मों यो सह लेबें तो फिर 
हमारी नपुसकता की यह पूर्ति कही जायगी । 
हम छोगों के रिए, जो स्थिति को जानते है, ऐसे युरे 
बातावरण में यज्वे पैदा करना क्या उचित हैं? जय तक हमें 
ऐसा मालूम होता हैं और दम बेयबस, रोगी और अग्रा-पीडित 
हैं, तय तक धच्च पैदा करते जाकर हम निवेलों ओर गुलामों 
की ही सरया वटाते हैं । जय तक हिन्दुस्तान स्वतम्न देश 
नहीं दो जाता, जा अनिवाये अगराऊ के समय अपने आदार 
फा प्रबन्ध कर सके, मलेरिया, हंजा, इन्फ्लठएजा और दूसरी 
मरियों का हलाज करना जान जाय, दर्मे बच्च परेदा बरने 
का अधिकार नहीं हैं । पाठयों से में थद झुस छिपा नहीं 
सकता जो इस देश म यद्या या जन्म मुन कर मुते दाता है । 
मुस्ते यह मानना ही पड़ेगा हि मैंने बर्षों तक पैयक 
साथ इसपर विचार किया दूं ऊ्रि स्वच्छा-सथ्रम के द्वारा 
हम सनन्‍्तानोत्तत्ति रोक छेपे । हिन्दुस्ताव को आज अपनी 
जा आबादी वी भी खोज रायर लेने वी ताउत नहीं है, 
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मगर इस लिए नहीं क्रि उसे अतिशय आबादी का रौग है 
बल्कि इस लिए क्रि उसके ऊपर बैटेशिंक आधिपत्य है, जिम 
मूल मत्र ही उसे अधिकाधिक छूटते जाना है। 


सतानोतत्ति रोकी क्यों कर जा सकेगी ? यूरोप में जा 
अनतिक और गैर कुदरती या क्षप्रिम साधन काम में लाये जाठ 
हैं, उनसे नहीं, बल्कि आत्म-सयम और नियमित जीयन से । 
माता-पिता को अपने बालकों को ब्रह्मचयये वा अभ्यास कराना 
ही पड़ेगा । हिन्दू शासतों के अनुसार षालकों के लिए विंवाई 
करने की उम्र कम से कम २५ वष की होनी चाहिए । जार 
हिन्दुस्तान की माताएँ यह विश्वास दर सकें कि छड़के साथियों 
को विवाहित जीवन वी शिक्षा देना पाप हैं तो आधे वियाई तो 
अपने आप ही रुक जायेंगे । फिर इमें अपनी गमे जतन्यथ् 
के कारण लडकियों के शीघ्र रजस्थढा हो जाने क॑ झठ रिद्धार 
में भो विश्वास करने की जरूरत नहीं हैं । हस प्लीम्म स्थान 
के समान दूसरा भद्दा आध विश्वास मैंने नहा दखा दे । में मई 
पहने कया साहस यरता हूँ. फ्रि यावन से जलवायु का बाई संबप 
ही नहीं है । असमय यादन का कारण हमारे पारियारिफ जीवन 
या नतिक और मानसिक वायुमइठ हूं। माताई भर दूर 
सचधी अवोध बच्चों को यह सिसटाना धार्मिक फत्तध्य सा मे 
बठते हैं कि “दतनी' घड़ी उम्र टोने पर सुम्दारा वियाह द्वोगा। 
बचपन म ही, यल्कि मा बी गोद में ही उतरी सगाइ कर दो जागी 
है । यों के भोजन और कपड़े सी उन्हें उत्तेजित फरत ६ । 
हम अपो चाठयों को गुडियों को तरद शजात है-- उनके नं 
यस्कि अपने सुख आर घम के छिए। मैन यारा छड़कों की 
पाछा है । उन्होंने बिना किसी कठिनाइ के जा कपड़ा उसे दिशा 
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गया, उसे सानाद पहन लिया हैं। उन्‍्ह हम सकडों तरह की 
गभे और उत्तेजक चीजें' खाने को ठेते हँ। अपने अच्च प्रेम स 
उनकी शक्ति की कोई प्रवोँ नहीं फरते | बेशक फल मिलता है, 
शाघ्र यौचन, असमय सतानोत्पत्ति और अकाल झत्यु । माता पिता 
पदार्थ-पाठ देते हैं, जिसे बच्चे सहज ही सीख लेते ह । विकारों 
के सागर स॑ थे आप डूब फर अपने छंडयों फे लिए घे-ल्गाम 
स्वच्छन्दता के आदश बन जाते हैं । घर में क्सि| लडके के भा 
अच्चा पैदा होने पर खुशियाँ मनाया जातीं, वाज घजते और 
दावतें उढतो हैं। आश्ये तो यह है कि ऐसे थातावरण में 
रहने पर भी हम और अधिक स्वच्छन्द क्‍यों न हुए । सुझे 
इसम जरा भी शक नहीं है कि भगर उद्ें दश का भरा मजूर 
है और वे हिंदुस्तान का सबल, सुदर और सुगठित स्त्री पुरुषों 
वा राष्ट देखना चादइते दे तो विवाहित रूशं-पुरुष पूण सयम से 
काम ठेंगे और हवा म सन्‍्तानोत्पत्ति करना बद कर देंगे। नक- 
विवाहितों को भी में यही सलाह दता हूँ । काई काम करते हुए 
छोडने से क्‍ट्टीं सहज है, उसे शुरू म ही न करना, जैसे कि 
जिसने क्‍भा शराय्र न पी हो, उसके टिए जन्मभर शगब न 
पोनो, ध्रादी या अल्पसयमी मे शराब छोडने से कहीं अधिक 
सह हैं । गिर कर उठने से लाख दर्ज सहज सीधे खड़े 
रहना है। यह कहना सरासर गलत हद #ि ब्रह्मचय की श्िधा केवल 
उन्हींकी दी जा सफ्ती हैं जा भाग भोगते-भोगते धत्र गय 
हों । नियछ यो श्रह्मदयय वी हिला हन में कोइ अथ हीं नहीं 
है। और मेरा मतल्य यद्द दूं सि हम बूढ़े हों या जगन भोगा 
से ऊबे हुए हा या नहीं, हमारा इस समय धम्र हू जि इम 
छपनी गुठामां को विरासत हेये को चश्चे यैदा न यरें । 


गुह्य प्रकरण 

जिद्धोंने आरोग्य के प्रकरण ध्यानपूक्क पढ़े हैं, उनसे 
मेरी विनय ई रि थे यह प्रकरण पिश्ेप ध्मान से पढ़ें भोर श्य 
पर यूथ पिचार करें । दूसरे प्रसरण भी आदेगे और य॑ बहुत 
छाभदायक दोोंगे सही, मगर इस विषय पर इसके जैसा मदरप्व 
पूर्ण फोइ भ द्वोगा । में पदले हो बता आया हूँ हि इत 
अध्यायों में मैंने एक भी घात ऐसी नहीं लिखी दे गिसश 
मैने खुद अनुभव न किया हो या जिसे में हृइता-पूरक ने 
मानता द्वोर्े। 

आरोग्य की कह एफ बुजियाँ ह, मगर उसकी मुस्य ही 
तो प्रह्मयय है। अच्छी हया अच्छा खरा, अच्छा पानी यगएह 
से हम तन्टुर॒स्‍्ता पैदा कर सफते हैं सही, भगर,द्वम॑ जितना 
क्सायें उतना उटाते भी जायें तो शुछ न बचेगा । उसी प्रकार 
लितनी सन्दुसुम्ता मिछे, उतनी उडायें भी हो पूँजी कया बचेगी | 
इसमें किसी के शक परने थी जगद ही नहीं ई दि आत्य 
रूपी धन का समय वरने के हिए प्री और पुद्ा दारनोंडों 
ही सरद्माचय की पूरी-पूरो जरूरत है । जिन्‍्दनि अपने बीय 
बा सचय किया है, ये है बीयवान--वल्वान- कदछाते ई। 
गिने जाते हू ॥ 


या 
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सवाल द्वोगा कि ग्रद्मयचय है क्या? पुरुष को खस्रीका 
और ञ्री को पुरुष का भोग न करना ही बह्यचये है । भोग 
मे करने का अथ एक दूसरे को विपय की इच्छा से स्पशे 
मे करता भर ही नहीं है बल्कि इस बात का विचार भी न 
करना है । इसरा स्वप्त भी न द्वोना चाहिए। बह्ली को देख 
कर पुरुष विव्दहछ न हो जाय, पुरुष यो देस कर ल्ली विहल 
न बने । प्रकृति ने जो युद्य शक्ति हमें दी दें, उसे दया कर 
अपने शरीर में ही सप्रह करना और उसका उपयोग केवल 
अपने शरीर के ही नहीं यल्कि मन के, बुद्धि के, भौर स्मरण 
शक्ति के स्वास्थ्य को बढाने म॑ करना चहिए । 
मगर हमारे आसपास क्या नजारे दिखलाई पढ़ते हैं? 
छोटे-बडे, स्ली-पुधप, सभी के सभी इस मोह सम हवे पडे हुए 
हूँ । ऐसे समय हम पाग्रलऊ यन जाते हैं। इमारी बुद्धि 
ठिकाने नहीं रहती, हमारी आऑँखें पर्द से टैंक जाती है, दम 
कामा-घ धन जाते हैं । बाम भुग्ध ल्ली-पुरुषों को, और एडके- 
छटक्यों को भेने यिल्कुछ प्रायल यन जाते हुए देसा है । मेरा 
अपना अनुभव भी इससे छुदा नहीं है। मे जब-जब इस 
दशा में आया हूँ तब-तथ अपना भान भूछ गया हूँ । ग्रह 
चीज दी ऐसी दे । इस भ्रकार दम एक रत्ती मर रति-मुस के 
लिए मन भर शक्ति पल भर म गेंदा बैठते हें। जय मंद उतरता 
हैं, हम रक यन जाते हैं । दूसर दिन सवेरे हमारा शरीर भारी 
रहता है, धर्म सा चैत सदी मिलता, हमारी काया श्विथिल हो 
जाती है । हमारा मन पेटिझाने रहता ६ । 
यह सब ठिकाने लाने, रसने के लिए हम भर-भर फ्ताई 
दूध पीते हैं, भस्म फैकते हैं, याउतों लेते हैं ओर बथों से 


ड्रॉ 


<द्‌ 
/ पुषटई ' औगा करते हें) क्सि खूराऊ से कामोत्तेजना बढेगी--अस 
इसांकी थोज करते हैं । यों दिन जाते है । झौर ज्यों ज्यों 
धष बांतते हें, त्थों त्यों दम जग से और युद्धि से दीन होते 
जाते हैं और चुढापे म॑ इमारी सति मारी गई-सी दिसराई 
पढ़ती हैं । ह 

सच पृछों तो ऐसा द्वोना द्वी नहीं आहिए। युद्पें में 
मृद्धि मन्द द्ोने के बदले तेज होनी चाहिएं। इमारी हालव ता 
ऐसी होनी चाहिए कि इस देह के अनुभव इमकों और इयरों 
को लाभदायक दो सकें । जो ग्रहाचये का पालन करता है, ट्री 
बसी हो स्थिति रातों है । उसे मगण का भय नहीं रहता“ 
और ने यह मरते समय ईखर को भूलता ही है, वह झरीं 
तोबा नहीं करता । उसे मरण-कयछ फे उ पात नदों सता और 
घट माट्त को अपना द्विसाव हैंगते-हैसले देन जाता है। परी 
तो मई है । उसी या आरोग्य सचा कटा जाम्गा। जो उगहें 
जिपरीत मरे वद्दी मरी है । 

साभारणतया हम विययार नहीं करते फ्रि इस जगा में 
मौज-मजा, राह, इष्यो, बड़प्पन, आट्म्बर, मोष, अधीरता, मद 
बगरद्र की जड़ प्रहययय के हमारे भग में दी है। यो दमाप 
मन अपन हाथों ने रहे, और दम हर रोज एक यार मी बार 
घार छोटे बच्चे से मा मूल बन जाते & सो फ़िर जाननन्‍्यूप्त के 
या अनजाओ, हम क्तिमे न पाप यर यैठते दें? प्र क्यों हम 
घोर पाए बरते भी रहेंगे * 

पर ऐस 'अरहायात का डसा किसने है ?ें ऐसे ग्रवात 
करनेवाले भा भरे पड़े हैं कि अगर सभी कोई ऐसे पद्ावारी एन 
जाये तो दुनिया का सत्यानाश दी द्वाग । इससा विगर 8 


डे 
में धमचची का आ जाना सभव है, इसलिए, उतना छोड कर 
केवल दुनियवी दृष्टि से ही विचार करूँगा । मेरे मत में इन 
दोनों सवालों शी जड़ में दमारी फ्रायता और दरपोक्पन घुसा 
हुआ है । हम ग्रह्यवय का पालन करना चाहते नहीं और इस 
लिए उसमे से भागने के राघ्ते हँढते फिरते हैं । इस दुनिया 
में अद्यवय का पालन करनेवाले कितने ही भरे पड हैं, परन्तु अगर 
च॑ गली-गली मारे फिरें तो फिर उनकी कीमत ही क्‍या रहे? 
हीरा निकालने के लिए भौ ए्थ्घी के पेट में हजारों मजदूरां को 
घुसना पढता है, और तो भी जब फ्वर-पत्थर के पहाढ-से ढेर 
लग जाते हैं तब कहीं मुद्दीमर हीरा दाथ आता दे । तथ 
अद्ययय का पालन करनेवाले हीर को हँढने में क्तिवा परिश्रम 
करना होगा! इसका द्विसाम सहन ही श्रराशिक से राभी कोइ 
जोड सफते हैं। प्रह्मचय का पालन करन से धृष्टि बाद दो जाय, 
सो इससे हमें क्या मतलब? हम कुछ इश्बर नहीं हैं। 
जिन्होंन सृष्टि बनाइ है, वे स्वय सैमाऊ लंगे। दूसरे पालन करेंगे 
कि नहों यह भी हमारे सोचने की वान नहीं दूं । हम व्यापार, 
परक्रालत बगरह धंधे शुरू करते समय तो यह नहीं सोचत 
फ्ि अगर सय याह ये धधे शुरू कर दें ता? ग्रद्मचय 
का पालन करनेवाले छ्ली-पुरुएा को इसका जवाब राइत ही 
मिल रहेगा । 
ससारी आदमी य विचार अमल में वें ला सफ्रते ह! 
विवादित लाग फ्या करें? लडके-यालेवाठे क्‍या करें? जो 
बाम को बश मे न रस सके, थे बेचारे यया कर? 
दमने यह दस लिया ज्रि हम फ्ट्ों तक ऊकैँपे जा सफते 
है । अगर हम अपन सामने यही आदट रफ्सें ता उसका ह॒पह, 


टैट॑ 

या उसी-जैसी कुछ नकल उतार सकेंगें। रुघके को जब अर 
लिखना मिखलाया जाता है, तय उसके सामने सुदर से मदर 
अक्षर रक्‍ये जात॑ हैं, जिसम वह अपनी शक्ति के अनुसार पूरी 
था अधूरी नकल करे । वैसे ही हम भी अखण्ड अहाययय शा 
आदर सामने रख कर, उसकी नक्छ करने में एग सम्तें हैं। 
विवाह कर लिया हैं, तो उससे क्या हुआ? कुदरती ड्रायदा 
ता गद है. कि जब मतति को इच्छा हो तभी प्रह्मययय तो 
जाय । यों विचार-पूवर जो दो-तीन, या चार-पांच पर्पो पर 
प्रद्मयय तोड़ेगा, बह ब्रिलकुल पागछू नहीं पनेगा और उग्र 
पास बायहपा शक्ति को पूँजी भी ठीक जमा रहेगी। ऐसे 
सी पुरुष शायद द्वी दिसलाइ पढते हैं, जो केवल सतानापति 
के लिए ही वाम-भोग करते हों। पर हजारों आदमी 
काम भोग हँढते है, घाइते और फरणे हैं ॥ फछ गह होता है 
कि उन्हें जनचाही सतति होती दे । ऐसा विपय-भोग हर 
हुए हम इतो अचधे घन जाते दे कि सामने फुछ ठेसत ही नेहीं। 
इसमें छी से अधिक मुनहगार पुरप ही है । अपना मूंरीतां में 
डसे की का विवलता का, साताव के पारस शोषण 
उसकी ताकत का सयाकू भी नहीं रहता | पर्चिम मं ठोणें व 
तो इस यारे में मयाद्षा का उल्लपन दी कर दिया है। * 
तो भोग मोगने, और सतानात्पत्ति थे योप्ते का पर 

क अनेक उपयार करने है । इन उपयारों पर विशायें लिसी 
गई हैं और सातानोलति रोषो के डायरी £ 
स्यापार हां चर निमला है। अभी तो दंग 'श्य पाए मे 
मुक्त हैं। पर दम शपनी लियों पर याप्त एादने समय, पी 
भर भी विचार सों करत, इसकी पर्वा भी गईं बरठ रिं 
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हमारी सनन्‍्तान निबेछ, वीयेहीन, बावली व युद्धिहीन बनेगी | उलटे, 
जय सम्तान होती है तय ईश्वर का गुण गाते हैं! हमारी इस 
दीनदशा को छिपाने का यह एक दैँग है । हम इसे ईश्यरी 
कोप क्‍यों न मारने कि हमे निर्यल, पशु, विषयी, 
डरपोक सतान होती है? खारद्द सार के ल्डफे के 
यहा भी छूडढका दो तो इसमें सुख की क्‍या यात है? 
इसमे आनन्दोत्सव क्‍या मनाना द्ोगा ? बारद् सारूू 
की लडफी माता बने तो इसे हम महाकोप क्यों न 
मानें? हम जानते हैं कि नइ चेल को फ्ल छगें तो यह 
निवेल होगी । हम इसका उपाय करते हैं कि जिसमें उसे 
फल न छगें | पर घालक स््री के घालक वर से ल्डका हो तो 
हम उत्सव मनाते हैं, मानों सामने खडी दीवाल प्रो दी भूछ जाते 
हैं । अगर हिन्दुस्तान में या दुनिया में नामद लडके, चौंटिया 
जैसे पैदा होने लगें तो इससे कया दुनिया का उद्धार 
होगा? एक तरह से तो हमसे पशु ही अच्छे है । जय उन्हें 
पच्चे पैदा कराने हों, तभी इम नर मादे का मिलाप कराते हैं । 
सयोग के वाद, गभे-पाल् में, और वैसे ही जम फे बाद 
ज़यतकः यथा दूध छोड कर बडा नहीं होता तवतक का 
समय यिल्युछ पवित्र गिनना चाहिए । इस काल में श्री और 
पुरुष दोनों यो अह्यचये या पाछन करना चाहिए । इसके घदसे 
हम पड़ी भर भी विचार किये बिना, अपना काम वरते दी 
चरऐ जाते हैं। हमारा मन तो इतना रोगी है | इसीका नाम 
है असाष्य रोग । यद्द रोग हमें मोत से मुझाम्त यराता है । 
और जयतक मौत नहीं भाती, हम यरायटे जैसे भारे-मारे 
फिरते ६ । विवाद्दित छ्ली-पुरपों का सास फ्ज दे कि ये अपने 
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विवाह का गछत थर्थ न करते हुए, उसका शुद्ध आर्य ठागायें 
थभोर जब सचमुच सन्तान न द्वो सता सिर्फ वारिस के हिए ही 
ब्रद्मचन्र का भग करें । 

हमारी दयातनक दष्या मे ऐसा करना यहुत मुश्िल है। 
हमारी खूराक, हमारी रहनसद्दन, हमारी बातें, इमारे आसपास के 
हृदय राभी दमारी ब्रिपय-वासना के जगानेवाले हैं । हमारे उपर 
अफीम जैसा विषय वा नश्ञा चढ़ा हुआ द्वोता है । एसी सिपिति 
में विचार करके पीछे हटना हमसे कैसे घने? पर ऐसी 
शका उठानेवालों के लिए यह छेस नहीं लिखा गया दे । पहँ 
ऐेख तो बन्‍दों के लिए है, जो यिचार करफे फरने छाग्क काम 
करने यो तैयार हो । जो अपनी ए्यिति पर सस्तोप कर्क 
दैठ दरों, उन्हें तो इसे पढ़ना भी भुदिक्छ भादम द्ोगा। 
पर जो अपनी काल द्वालत छुछ देस राके एें. और उससे 
घबरा उठे है, उन्हीं पी मदद फरना, इस छेस का उद्देश्य हैं। 

छपर के लेस पर से हम देख सके हैं कि एसे गुटिकिठ 
जमा म॑ अविवाहितों को विवादह्द फरना द्वी नहीं चाहिए या 
फ्र॑ बिना चले टी नहीं तो जड्ाँ तफ दो सके हर परफ्रे 
फरना चाहिए । नघजयानों को पचीस घर्ष की उम्र से 
पद्ले विधाह न परने का प्रत लेमा यादिप। 
आरोग्य प्राप्ति फे शाम शो छोड कर इस जाते से द्ोनेयाले 
और दूसरे छाम्ों का हम विचार नहीं करते, मगर ठ दें सभी 
फोई उठा गकते हैँ । 

जो मा-षाप इस टेख को पढें, उनसे मुझे यद् रदना ६ 
कि थे अपन यथों फी बचपन में ही रगाई वस्के उन्हें देच टाटने 
में पातर यनते हैं। अपने बच्चों य शाम दसने के गदते ये 
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अपना ही अन्ध॑ स्वार्थ देखते हैं । उन्हें तो आप बढा यनना 
है, अपनी जाति विरादरी में नाम कमाना दे, लडके का स्याह 
कर के तमाशा देखना है । लडके का हित देखें तो, उसका 
पढना लिखना देखें, उस जतन करें, उसका शरीर यनावें । 
घर-गिरिस्ती की खठपट में डाल देने से बढ कर उसका दूसरा 
कौन-सा बढा अद्दित द्वो सकता है १ 

आखिर विवादित ल्ली और पुरुष म से एक की मौत हो 
जाने पर दूसरे का वैधव्य पालने से स्वास्प्य का छाभ ही है । 
कितने एक डाक्टरों की राय द्व कि जवान ख्त्री या पुरुष को 
यीयपात करने का अवसर मिलना द्वी चाहिए। दूसरे कई एक 
डाक्टर कहते हैं हि फ़िसी भी हालत में थीयेपात कराने की जरूरत 
नहीं है । जब डाक्टर यों लड़ रहे हों, तव अपने विचार यो 
डाक्टरी मत का सहारा मिलने से ऐसा समझना ही नहीं 
चाहिए कि विपय में लीन रहना द्वी डचित ६ । मेरे अपने 
अनुभवों जोर दूसरों के जो अनुभव मैं जानता हूँ. उन पर से 
में बेघडक कट्ट सकता हूँ कि आरोग्य थचाये रखने के लिए 
विपय-भोग जरूरी नहीं है और इतना ही नहीं यहिकि विषय 
करने से -- वीयपात द्वोने से -- आरोग्य को बहुत नुकसान 
पहुँचता है । बहुत सा की श्राप्त मजयूती -- तन ओर मन 
दानों फी-- एक बार के बीयपात से इतना अधिक जाता रहती 
है कि उसे लौटान में यहुत समय चाहिए, ओर उतना रामय 
एगाने पर भी असल स्थिति आ ही नहीं सकती । हट शीशे को 
जोड कर उससे काम भले द्वी ले, मगर है तो वह हटा हुआ दी । 

मीय का जतन करने के लिए स्वच्छ हवा, स्वच्छ पानी, 
और पहले बतलाये भनुसार स्वच्छ विचार की पूरी जरुरत है । 


र्र 


इस ग्रत्गार नीति का आरोग्य के साय बहुत निकट का सम्बंध ई 
सम्पूण नीतिमान्‌ ही सम्पूण आरोग्य पा सकता है। जो जंगने के 
याद से ही सब्रेरा समझ कर ऊपर के लेखों पर खूब विार 
कर उन्हें अमल में लेंगे, वे प्रत्यक्ष अमुभव पा सकेंगे । 
जिन्होंने थोडे दिनों भी प्रह्मचय का पालन क्‍या होगा, वें 
अपने शरीर भर मन म्‌ बढा हुआ वल देख सकेंगे । भोर 
एक चार जिसके द्वाथ पारस मणि लग गया उसको वह अपने 
जीवन के साथ जतन करके बचा रक्खेगा । जरा भी घूडा फ्रि 
बढ देस ऐगा कि कितनी बडी भूल हुई है । मैंने तो प्रह्मनय 
के अगणित लाभ विचारने के बाद, जानने के याद भूरे की ई 
ओर उनक॑ क्डये फू भी पाये हूँ । भूल के पहले थी मेरे मन 
या भव्य दशा और उसके बाद को ध्वीन दशा की तसपीरें 
आँख के सामने आया ही परती हैं । पर अपनी मूतों से दी 
भने इस पारस मणि यो बोमत रामझी हैं । अब असण्द पतन 
कहेंगा या नहीं, यह नहीं जानता । ईश्वर की सहायता से पादन 
करने की आशा रखता हैं | उससे मेरे मन धर तन का जो 
छाम हुए हैं, उद्दें में देख राकता हैं । भें खुद बालकपा! में ही 
व्यादह्दा गया, यारपन में ही अध यना, पाएपन म॑ ही पाप बने 
बहुत यर्षों घाद जागा। जग कर देखता हैं तो अपने को मद्दारात्रि 
में पड़ा हुआ पाठा हूँ । मेरे अयमयों से और मेरी भूठ के भौ 
अगर काई चेत जायगा, बच जायगा तो यह अ्रफरण छिस बरें 
मैं अपने फो इताव समयूँगा । यदद भी पैराशिक के दिसाम- 
अँसा दी दे । यदुत छोग यद्दते हैं और में मानता हूँ कि यु 
में उस्माइ बहुन ५ । मेरा मन तो नियत मिना हो महीं जाता 
ढितने ला मुझे दृठो फट्ते हैं। मेर मा और छाीर में रोग 
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है, मगर मेरे ससे में आये हुए लोगों में में अच्छा पन्दुरुस्त 
गिना जाता हूँ । क्षणर क्मोयेश बीस साल तके विषय में रहने 
के बाद में अपनी यह द्वालत वना समा हैँ तो वे वीस बे 
भी अगर बचा सका होता तो आज में कहाँ होता? मैं खुद 
तो समझता हूँ कि मेरे उत्साह का पार ही नहीं होता ओर 
जनता की सेवा में या अपने स्वाथ में ही में इतना उत्साह 
दिखलाता कि मेरी बरावरी करनेवाले की पूरा कसौटी द्ो जाती । 
इतना सार मेरे घ्ुटि-पूर्ण उदाहरण म॑ से लिया जा सकता 
है । जिन्होंने अखण्ड ग्रह्मचये पालन क्या है, उनका शारीरिक, 
मानसिक और नैतिक घल जिन्होंने देखा है, यहां समझ सकते 
हैं। उसका वर्णन नहीं दो समता। 
इस पकरण को पढनेयाले समझ गये होंगे कि जह्ें विवाद्दितों 
की ब्रद्मचये की सलाद दी गई है, विधुर पुरुष को वैधब्य 
सिखलाया जाता दै, वहद्दीं पर विवाहित या अब्वाहित, त्रा या 
पुरुष को वूसरी जगह पिपय करने या मौका हो दी नहीं 
सकता । पर-छ्ली या वेश्या पर मुदृष्टि डालने के घोर परिणामा 
पर आरोग्य के विपय में विचार नहीं क्या जा सकता | यह 
तो धम और गहरे नीति-शास्र या यिपय हैं । यहाँ तो फंघल 
इतना ही कहा जा सकता है झि पर-सत््री और चेश्या-गमन से 
आदमी सूजाक बगरह नाम न लेन लायक बीमारियों से सबते 
हुए दिखलाश पते हैं । कुदरत ता ऐसी दया परती दे कि 
इन छोगों फे भागे पापों का फल तुरत हां आ जाता 4 । ता भी 
ये आँख मूँदे ही रहते हइ और अपने रोगों के लिए डाकरटरों 
के यहाँ भटकक्‍त फिरते हैं] जहीँ पर-सम्लो-गमन न हो, यहाँ 
पर सैकड़े पचास डाक्टर बेकार दो जायेंगे ये बीमारियों 
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मनुध्य-जाति के गरे यों आ पड़ी हैं कि विचारशील दर्काई 
कहत हैं कि उनके लाखों शोध चलाते रहने पर भी, भग्र 
पर-श्रा-गमन का रोग जारी ही रहा तो फिर मनुम्य जाति का 
अत नजदीक दी हैं। इसके रोगों की दवायें भो ऐसी जहरीशो 
होती है कि अगर उनसे एक रोग का नाश हुआ-सा लगता है ता 
दूसरे रोग धर कर छेते हैं और पीढी दर पीढी चढ़ 
निकलते हू । 

अब विवाद्दिता को ग्रक्मचय-परालन का उपाय पत्ता कर, 
इस हाम्रे प्रकरण को खत्म करना खाहिए । अक्षयय के रहिए 
सि+ स्पशछ हथा, पानी और खूराक या ही सयाठ रखने से 
नहीं चलेगा । उन्हें तो अपनी स्री क॑साथ एवान्‍्श छोड़ना 
चाहिए । विदार करने से मादम द्वोता है कि विषय-सम्गोग के 
सिव! एकान्त की जरूरत दी नहीं द्ोनी चाहिए । रात गें 
स्री-पुर्प को अलग-भरग कमरों में साना खादिए । सारे दिने 
देना को अच्छे धघों और विचारों में छगे रद्दना चाहिए। 
जिसमें अपन सुविचार को उत्तजन- मिखे बसी पुस्तकें और 
वैसे मद्गापुरुषों के चरित्र पढ़ने चाहिएँ । यह यिचार यारबार 
फ्रना घाहिए दि भोग में तो दुस दी दुसा है । जय-जर 
यिपय यो इच्छा हा झाये, ठण्डे पानी से नद्या लेना भाहिए । 
श्ारीर में वा महाअप्रि है यह इससे प्षास्त होकर सुश्य सार 
सो हानों को उपकारा होगी और दूसरा हो शामदायक रूप पर 
कर टाका साथा शुरा यदायेगी । ऐसा करना सुझ्किठछ हैं, मगर 
मुजिणिं का जीतन क॑ हिए ही ता हम पैदा हुए हैँ । आये 
आप्त फरना द्वा तो ये मुद्िकक जीतनी ही पर्गा । 


|. 
बह्मचय 


भादरण में एक मानप्न्न वा उत्तर ब्ठे हुए लोगों फे 
अमुरोध से गांधीजी ने ग्रद्यातयय पर ल्‍्म्वा प्रवचन बिया। 
उसका सार यहाँ दिया जाता है +- 

आप चाहते हैं कि ब्रह्मचय के विपय पर में युछ यहेँ । 
क्तिने द्वी विषय ऐसे हैँ कि जिन पर में “ मयजीपन में प्रसगो 
पात ही ल्खिता हैँ और उन पर व्याश्यान तो शायद द्वा देता 
हूँ । क्यों कि यह विपय ही ऐसा है कि क्‍ट्ट कर नहीं समझाया 
जा सकता । आप तो मामूली प्रद्मवय के ब्रिपय में सुनना चाहते ६ । 
जिस प्रह्मयय यी विस्तृत व्याग्या “समस्त हू द्रियों भा सयम 
है, उसके विषय में नदहीं। इस साधारण ग्रह्मचय को भी शझाम्रों 
में वा फरिन बतलाया गया दे । यह यात *९६ फी सदो सच 
है, इसमें १ पी सदी की फ्मी है । इसका पालन इसलिए करिन 
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मालूम पडता है कि हम दूसरी इन्द्रियों को सयम में नहीं रखते, 
सास कर जोभ को । जो अपनी जिद्धा को फब्जे में रस , 
सकता है रसके लिए प्रद्यायय सुगम हो जाता है। प्राणि-श्ाक्षहों 
का गरद् यहूना सच है रि पशु जिस दर्ज तक अह्ययय वा पारन 
करता हूं उस दर्जे तर मनुष्य नहीं करता। इसका कारण देसने 
पर माहृम होगा कि पर अपनी जीभ पर पूरा पूरा निम्द रसते 
है--कोडिण करके महीं बल्कि रवभाव से ही। थे फेयल धाम पर 
ही अपना गुजर करत है ओर वह भी मछज पेट भरने शायद ही 
खाते है। थे जीने के लिए खाते है, खाने के लिए नहीं जीत) 
पर हम तो इसके विलक्षु विपरीत दरते हैं । मो यश को तरह 
तरह के मुस्वादु भोजन कराता है। बह मानती है हि मालझ पर 
प्रेम दिराने का यद्दी सर्वोत्तम रास्ता है। ऐसा करते हुए हम 
उन घीजा का जायडा बढात नहीं बल्कि घराते हैं। स्वाइ 
तो भूस म रहता हैं । भूख क॑ यक्तः सूसी रोटी भी मीठी 
शगता है और बिना भूस के आदमी या लट्टू भो पीडे और 
भेस्वाद मातम द्ोंगे । पर दम तो ने जाने वयानयग्रा साखा 
अर पेट यो ठसाठ्स भरते हैँ और फ्रि यदते है कि प्रद्मायय 
का पालन नहीं हो पाता । 

जो आँखे हमें ईश्वर न दराने मे लिए दी दे उन्हें 
दम मीन करते है कोर टखने छागय बस्सुओं को देसना 
नहीं सीखसत । “माता गायत्री क्यों न पढ क्षौर बालकों 
का यह गायन क्‍यों न सिलाए १ इसकी छानपीन झरने के 
बइटे शगर गई उसके तत्व- सूर्योपासता--पों समझ वर उनसे 
सूर्योपागना कराये ता डिसना अच्छा हो ?ै सथ की उपासना 
तो सातनी और आयेसमाजा दोनों दी कर सझते है । यह तो 
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मने स्थल अथ आपके सामने उपस्थित किया | इस उपाक्तना के 
मानी क्‍या हैं? यही कि अपना सिर उँचा रख कर, सूथनारायण 
के दशन करके, आँख की शुद्धि की जाय। गायत्री के रचग्रिता 
ऋषि थे, ट्रष्टा ये। उन्होंने कद्दा कि सूर्योदय में जो माठक 
हैं, जो सौदय है, जो लीला है, वह ओर कहीं नहीं दिखाई 
दे सकती । इश्वर के जैसा सदर सूत्रधार अन्यप्र नहीं मिल 
सकता, और क्षाकाश से बढ़कर भव्य र॒ग-भूमि भी कहीं नहीं 
मिल सकती । पर आज फीन सी माता घाल्क की आँखें थो 
कर उसे आकाश-दशन कराती है? बल्कि माता के भावों में 
तो अनेक प्रपच रहते हैं। बड़े-बढे धरों में जो शिक्षा मिलती 
है उसके फलस्वरूप तो लडका शायद वडा अफसर द्वोगा, पर 
इस थात का यौन विचार करता दै कि घर में जाने-बेजाने जो 
शिक्षा धच्चों को मिलती है उससे क्तिनी यात वह प्रदण कर 
हेता हे । मॉँन्याप हमारे शरीर को ढकते हैं सजाते हैं, पर 
इससे कट्टी शोमा घढ़ सकती है ? कपडे बदन को ढकने के लिए 
हैं, सर्दी गर्मी से यचाने के लिए हैं, सजाने के लिए नहीं । 
अगर याल्क का दरीर बच्ननसा रद घनाना हे तो जाड़े से 
ठिद्वर्ते हुए लडके को इम ऑँगीदी के पास बैंठावेंगे अथवा 
मंदान में खेलने-यूदने मेज देंगे, या खेत में काम पर छोड 
देंगे * उसका शरीर इंढ बनाने का यस यही एक उपाय है । 
जिसने ग्रह्मचये का पारन किया है उसका शरीर जस्र ही बज 
की तरह द्वोना चाहिए। हम तो बच्चे के शरीर का सत्यानाश 
कर डाते हैं। उसे घर में रखने से जो झट़ी गर्मी आती है, 
उसे दम छाजन की उपमा दे सकते हैं । डुलार-दुलार कर तो 
दम उसका शरीर सिर्ष बिगाड़ द्वी पाते दे ॥ 
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यद तो हुई फ्पड़े की बात । पिर घर में तरद तरद फों 
थात करके हम उसके मन पर थुरा प्रभाव डालते हैं । उक्ता 
शादी की वातें क्या करते ह, और इसी विस्म की चीजें जाए 
हृश्य भी उसे दिखाये जाते हें । मुझ्ते तो आथय इ्वाता ई हि 
हम महज जगली द्वी ययों न घन गये हैं । मयादा तो”म के 
नेक साधनों के होते हुए भा मयादा की रक्षा हो पाती है। 
ईश्वर ने मनुष्य का रचमा इस तरह से की है हि पतन के 
अनेक जयसर आते हुए सी यह बच जाता है। परि इस 
ब्ह्मचये के रास्ते से ये सय बिन दर कर दें तो उस 
पालन यहुत आसान द्वो साय । 

ऐसी हाट्त द्वोते हुए भी हम दुनिया के साथ धारा 
मुकाबरा करना चाहते हैं। उसके दो रास्ते दैं। एक आधरा 
और दूसरा देवी । आयुरी मार्ग दै-शरीर बल प्राप्त करने है 
लिए दर किस्म के उपायों से बाम ऐेना--ईर रद परी चने 
याना, गोमास राना इत्यादि । मेरे लडक्पन में मेरा एक मित्र 
मुझसे कहा थरता था फि मांसाहार हमें अवश्य एरना यादिए, है 
तो हम अप्रेजों फी तरद हृद्-क्ढ़े न दवा सकेंग । शापन वा 
भा जब दूसरे देश फे साथ मुकायला परने वा मौदा आया तई 
बहों मो-मांस भक्षण यो स्थान मिला। सा, सदि जासुंय मे 
से दरीर को तैयार यरन की दुष्छा हा तो इन चीजों झा पवन 
याना द्वागा। 

परतु यदि देवी साधन से छरीर तैयार वर्ना हो हा 
प्रद्मचय दी उसया एक उपाय है। जप मुऐे पाई गैश्शि 
श्रद्मगारी प्रहता दे सप अपन आप पर में तंग साता है । 
इस अभिनाइन-पत्र में मुझे टैटिक अहासारी पद्ा है । सो, सेहे 
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फैदना चाहिए कि जिन्होंने इस अभिनादन-पत्र का मजमून 
तैयार क्या है उहें पता नहीं है कि नैष्टिक प्रह्मचारी क्सि 
चीज का नाम है । जिसके बाल-वयच्चे हुए हैं उसे नेष्टिक 
ब्रद्माचारी कैसे कह सकते ६? नेष्टिक अद्यच्यरी को नम तो कभी 
बुखार आता है, न कभी सिर दर्द होता इ, न कमी खांसी 
होती है, न कभी अपेंडिसाइटिज होता है । ढाकटर लोग 
कहते हैँ कि नारंगी का बीज आत म रह जाने से भी 
अपडिसाइटिज होता है । परन्तु जो शरीर स्वच्छ ओर नीरोगी 
हो उसमें ये वाज टिफ्रेंगे कैसे? जब आँतें शिथिल पड जाती 
हैं तब वे ऐसी चीज़ों वो अअने आप बाहर नहीं निकाल 
सकती । मेरी भी आते शियिल हो गइ दोंगी। इसौसे में 
ऐसी कोइ चीज दजम न कर सका हूँगा । बच्चा ऐसी अनेक 
चीनें खा जाता है । माता इसका फ्हाँ ध्यान रसती है? पर 
उसकी जॉतों में इतना शक्ति स्वाभावि7 तौर पर ही द्वोती 
हैं। इसलिए में चाहता हूँ कि मुझपर नेम्िक ब्रह्मचय के 
पालन का आरोप करके काइ भिथ्याचारी न दो । नैश्ठिक 
प्रग्मनवारी का तेज ता मुप्तसे अनेक गुना अधिक द्वोना चाहिए। 
में आदश अद्षचारी नहीं । हाँ, यह सच हद कि में वैसा बनना 
चाहता हूँ । मैंने त्तो आपके सामन अपने अमुभव की धुछ चूदें 
वेश की हैं, जो ग्रद्मचय का सीमा यताती हैं । अक्मचर्य-पालन 
का अर्थ यह नहीं कि में कसी छ्ली को स्पश न कहूँ, अपनी 
पहन या स्पश्ट न कहूँ । पर प्रश्नचारी बनने का अये यद्द है 
कि ह्ली का स्पट्ा बरने से भी मुझ में क्सि। श्रकार का बिकार 
उत्पन्न न हो, तरिस तरह एक कागज को स्पर्श बरने से नहीं 
होता । मेरा घहन बौसार हो और उसको सेया करते हुए अहाचय 
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के कारण मुझे हिचम्ना पडे तो वह मह्मयये कौड़ा काम हैं 
नहीं । जिस निर्विकार दशा का अनुमव हम झत शरार वो 
स्पश्ष करके कर सकते है उसीका अनुभव जब हम किसी सुन्दरा 
से सुन्दरी युवती का स्पक्ष करके कर सकें तमी दम अद्मबारो 
हैं। यदि आप यह चाहते द्वों कि बालक वैसे ब्रह्मचमें दो 
प्राप्त करें, तो इसका अभ्यास क्रम आप नहीं यना सकते, सुझ 
जैसा अधूरा भी क्‍यों न हो पर अप्यचारी ही यना रखता है। 

ग्रहयायारा स्वाभाविझसंस्यासा द्वोता है! प्रह्मा्यापम 
सम्यासाश्रम से भी यढ कर एँ। पर उसे दमने गिरा दिया है। 
इससे हमारा शृहस्थाक्रम भी बिगदा है, मानप्रस्थाश्रम भी विगदा 
है और भन्‍याग या तो नाम भा दी रद गया दे। मारा 
ऐसी असग्न अवस्था दो गइ है । 

ऊपर जो आमसुरी मांग बताया गया है उसका जमुकरण 
करपे तो आप पौंच सो वर्षी के घाद भां पठानों का मुगाइहा 
ने वर सहेंगे । देवी माग छा अयुकरण यदि आज दो ता भार 
ही पढठानों फा मुकाइठा दो सकता है) प्रयादधि देवा सापत 
है आवश्यक भानसिक परियतन एफ क्षण में दवा सझता है। पर 
दारीरिक परिषतन करते हुए युग बीत जे हैं। श्य दैंपी 
मांग का अनुकरण तभी दमसे होगा ऊप हमार पाई पूयेजस 
फा पुण्य होगा, और माता-पिता हमारे डिए उचित साममी 
पैदा करेंगे । 


नैष्ठिक ब्रह्मचय 


प्रद्मयय के वारे में छुछ ल्खिना असान नहीं है। परन्तु 
मेरा निजी अनुभव इतना विशाल दे कि उसकी झुछ झूँदें पास्यों 
को अपण करने की इच्छा बनी ही रहती है । इसके अलावा 
मेरे पास आये हुए क्तिने द्वी पत्रों ने इस इच्छा को और भी 
अधिक यढा दिया है । 

एक सज्जन पूछते दैं--अद्यवय के मानी क्‍या है? वया 
उसका सोलहों आने पालन करना शक्य है? यदि शकय हो 
तो क्या आप उसका यैसा पालन करते हैं? 

प्रह्मचय का पूरा वास्तविक्र अथे है, अग्म की खोज । 
प्रञ्ञ सम में ब्याप्त द । अतएवं उसकी सरोज भन्तर्न्यान और 
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उमसे उत्तन होनेवाडे अन्तजान से होती है। यट बन्तईनि 
ह्द्ियों के पृण सयम के यिना नहीं द्वो सकता । इसहिए 
सभी इन्कियों का तन, मन, और यचन से सब समय भौर ग्रर 
क्षेत्रों में समम करने का अक्षयय वहते हे । 

ऐसे अद्ययय का पूर्ण-रूप से पालन करनेवाली री या 
पुरुष केबल तिर्विकारों ही दो सकते है। एसे निर्दिका/ 
स्ली-पुरष इद्वर के नजदोक रहते हैं, ये इश्यरवत्‌ हैं । 

इसमें मुझे तिलमान्र भी छापा नहीं हैं कि ऐसे भ्रश्मवय 
या पालन तन, मन, और वचन से यरना सभव ह। मुछते फ्ट्‌वे 
हुए दुख द्वोता द कि इस ग्राप्नयय की पूर्ण अवस्था को मे 
जभी नहीं पहुँचा हूँ । पह्ों तक पहुँचने झा मेरा प्रयान निरन्तर 
चलता रद्दता है । इसी देह से इस र्पिति तक पहुँचन कौ 
भाशा मेन छोडा नहीं है । तन पर तो मैंत्रे अपना ढाबू पर 
लिया है। जाएत अपप्या में मैं सावधान रद सम्या हैं! मन 
पचन फे सयम या पालन फरना टाक-ठाझ सीखा हैं। विद्यर 
पर मी मुझे बहुत युछ बायू पैदा वरना घराकी दै। मिरा समय 
जिस बात या विचार यरना द्वो उस रामय फेयल एक उर्ग्री5 
आने के यदछे दूसरे बिचार भी आया करत हैं। शा 
यिचारों में परस्पर दूँद्व-युद हुआ करता है । 

फिर भा जागत अग्स्था में में पिचारों यो परएर 7हा 
झनें स रोफ सकता हैं। भेरी यह स्विति कही जा रादता ६ हि 
गाद दियार तो आ ही नहीं रकते। परतु निशापरथा में गिवारों 
पर मरा कायू यम रहता है । नींद में अक प्रवार के वियार 
जात है, अफस्यित मष भी आति हो रत है और हुमा सभा 
इसी देद् का की हुई बानों हा वासना भी जागृत हा उठी 
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है | वे विचार जब गन्दे होते हैं तब स्वप्न-दोप भी द्ोता है। 
यह स्थिति विकारी जीवन वी ही हो सस्ती है । 

मेरे विचार के विकार क्षीण होते जा रहे हैं विन्त, 
उनऊा नाश नहीं हो पाया है । यदि में विचारों पर भी अपना 
साम्राज्य स्थापित कर सका द्वोता तो पिछले दस बरसों में मुझे मो 
तीन क्ठित बॉमारियोँ हुई--प्रसठी का दद, पेबिश और 
अपेंडिसाइटिज--वे कभी न द्वोतीं । मैं मानता हूँ. कि भीरोगी 
आत्मा का परीर भी नीरोगी ही होता है। अर्थाव्‌ ज्यॉ-ज्या 
आत्मा नीरोग--निर्विकार--होती जाती दै, त्यों-त्यों शरीर भी 
नीरोगी होता जाता है । इसका अर्थ यद्द नहीं हैं कि नीरोमी 
शरीर के मानी बखवान्‌ धरीर ही हों। बलवान्‌ आत्मा क्षीण 
शरीर भी में यास करती है-ज्यों-ज्यों आत्म यू बढ़ता है 
स्योन्त्यों शरीर क्षीणता बढती जाती दै। पूण नीरोग शरीर 
भी बहुत क्षीण द्वो सकता है। 

बलवान शरीर में बहुत करके रोग तो रहते ही हैं 
अगर रोग न भी दों तोभी यह दारोर संक्रामक रोगों का 
छिफार तुरन्त द्वो जाता है परन्तु पूण नीरांय शरीर पर सकामक 
रोगों की छत का योइ असर नहीं पढ सकता । शुद्ध खून में 
ऐसे कीडों को दूर रखने का गुण होता है। 

ऐसी अदभुत दशा दुलभ तो है द्वां। नहीं तो अब 
तक में थहीं तक पहुँच गया होता । क्योंकि मेरी भात्मा साक्षी 
देती दे कि ऐसी स्थिति आप्त करने के लिए जिन उपायों का 
अवल्चन करने की आवश्यकता है, उनसे में मुँद मौडनेवाजा 
नहीं हूँ । ऐसी कोई भी याद्य वस्तु नहीं द जो मुझे उनसे 

रखने में समय हो । परातु पिछले सस्तार्ों श्रों थो बहाना 
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सबके लिए सरल नहीं होता है। इसलिए गो #ि डेर दो रहीं 
है. भगर तो भी में जरा भी हिम्मत नहीं हार बैठा हूँ, फर्योडि 
में निर्विकार अवध्पा की कल्पना वर सकता हूँ । उसको पुंधली 
झलक भी कभा-फभी देख सकता हूँ और जो प्रगत्ति मैंने अब 
तक की है बह मुझे निराभ करन के यदहे मुप्त्म आशा दी 
भरती है। फिर भी यदि मेरी आशा पूण हुए गिना ही मेगे 
पारीर-पात हो जाय तोभी में अपने को निष्फल हुआ ने 
मानूँगा । शितना विश्वास मुझे इस देद के अस्तित्व एर ६ 
उतना दी पुनजेम पर भी दे । इसलिए मैं जातता हुँ हि 
घोदा-सा प्रसत्त भी फ्भी ब्यर्थ नहों जाता । 

आत्मानुभव का इतना यर्णेन करने या कारण यद्दा है हि 
इगसे जिन छोणगों में मुझे पत्र ठिखे है. उनको तमा इसके 
सदश दूसरों फो पीरण रद्दे भौर उसका आत्म-विश्वाय बड़े । 
सवंधी आत्मा एक है । सबकी आत्मा फी पक्ति एक-्सी । 
पद एक लोगों यी ध्ाक्ति प्रकट दो सुकी इ--दुसरों की प्रपद 
होने को याऊझ़ी है । प्रयत्न करने से उन्हें भी पद अबथगा 
जम्र ही मिऐेगा । 

यहाँ तद मैंने स्थापक अध में प्रक्षयय फा पिवेषन रिया! 
अहाजय या छोड़िक अगवा प्रमलित अर्य तो केयछ दिप्यादिय 
का हो मा, धान, और यागा ये द्वारा सयम माना जाती ६ ! 
मह अर्य यास्‍तविझ है । फ्योंद्ि उसफ्ा पारन करना गहुत 
कटठिग माना गया दै। स्वादंद्धिय के सयम पर खाना जार र्ना 
दिया गया है । इससे विपयेन्द्रिय का रायम इतना झु्किस शसे 
जया दै--स्थमग अश्क्‍्य हो गया दे । पिर जो शरोर होए से 
संघ दा गया दे दसमे विषय-वाएना हमेशा भमिक रदता ५! 
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यह यों का असुभव है | इसलिए भी हमारे रोग-ग्रस्त समात 
को बअहाचय का पालन करना कठिन जान पडता है । 

ऊपर में क्षीण किन्तु नीरोगी शरीर के विपय में लिख 
आया हूं । कोइ उसका अथे यद्द न लयगावें कि शरीर-थल बढाना 
ही नहीं चाहिए । मेने तो सूक्ष्म-तम प्रह्मदय थी घात अपनी 
अति प्राफृत भाषा में लिखी है । 

उससे शायद गलतफहमी होवे । जो सब इन्द्रियों के 
पूर्ण सयम का पालन करना चाहता है उसे अन्त में शरीर-क्षीणता 
का अभिननदन करना ही पढेगा । जब शरीर का मोह्द और ममत्त्व 
क्षीण हो जाय तब शरोर-बल की इच्छा रही नहीं सकती । 
परन्तु विषयेरद्रिय जो जीतनेवाले महाचारी का शरीर अति तेजस्थी 
और यलवानम द्वोना चाहिए। यह अहाचय॑ भी अलौकिक 
है । जिसकी भरिपयेगद्रिय को स्वप्नावस्था में भी विकार न दो वह 
जगरटव-दनीय हैं । इसमें कोइ शक नहीं कि उसके लिए दुसरे 
संयम सहज यात हैं । 

इस ब्रह्मययय के सम्बंध में एक दूसरे महाशय लिखते हैं-- 
४ मेरी स्थिति एुया जनक है । दफ्तर में, रास्ते में, रात को, 
पढ़ते समय, काम करते हुए, ईश्वर का नाम लेते-हुए भी बही 
विचार आते रहते हैं । सन के विचार क्सि तरद् काबू में रपखे 
जायें? श्री-मात के प्रति मातू-माव क्से उत्पन्न हो? औँस से शुद्ध 
वात्सल्य यी ही किरणें किस प्रकार निय्कें? दुष्ट विचार क्सि प्रवार 
निमृल दा १ प्रह्मदय-विपयक आपका ऐेख मेंन अपन पास रस 
छोटा दे परन्तु इस जगह उससे जरा भी शाम नहीं होता है ।” 

यद स्थिति हृदयनद्रावक ह। बहुतों की यह स्थिति होता 
है | परन्तु जबतक मन उन विचारों के साथ छदइ्वता रहता है 
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तबतक भय करने का पोह कारण नहीं है । औग यदि दाप 
करती द्वो तो उसे बद कर छेना चाहिए, कान यदि दोप करें तो 
उनम॑ रुद भर लेनी चाहिए। आँख को हमेशा नाना रस बर 
चलने की रीति हितकर हैं । इससे उसे दूसरी बातें देसने को 
पुसेत ही नहीं मिलती । जहाँ गन्दी बातें होती दीं अयदा गरद 
गांत गाये जा रहे हों यहाँ से उठकर भाग जाना चाहिए । 
स्वादिगद्रिय पर खूब कायू वदा करना चाहिए । 

मरा अनुमव ता ऐसा है झि जिसने स्वाद नहीं जीता पह 
बिपय को नहीं जीत समता । स्वाद को जीतना बहुत कटिन 
है। परन्तु यह विजय मिलने के साथ ही दूसर विजम पी 
पग्भावना है। स्वाद को जौतन के लिए एक नियम तो यह 
है कि मसालों का सबया अथया जितना हो सके उता सयाग 
करता चादिए। और दूसरा अधिक जारदार तरीका यद है है 
इस भावना की दद्धि इमेशा की जाय कि हम स्वाद के लिए 
नहीं बल्कि क्यल शरार-रक्षा भर झे लिए भोजन झरते हैं । 
हम स्वाद के लिए हवा गहीं छेते, बल्कि श्वास लेने पे लिए शेत 
है। प्राना इम फेयछ प्यास युद्दानफ छिए पाते ६। इसी 
प्रमार राना भी महज भूस युन्ताने के लिए ही राशना चांदिए।? 
हमार सौं-याप सड्कपन से ही हमें इसको उसता आदत इसवात 
है। दमार पोषण फ्रे रिए दही बल्कि अपना दुशार हटिसाने 
के सिए हमें तरह-सगद के स्याद बसा पर हमें विगाइले हैं । 
हमें ऐसे य्रायुमप्दल पा मिरोध करना दंगा । 

परन्तु विषय को जातने का स॒ुपर्ण नियम सो रास-गाम अर 
झाद दुसता एगा मत्न ६। द्वादश मंत्र मां यहां कोड हैं, 
६ । विसरी जी माना द्वा यह रस ही मत्र प्राणाप ( छ 


रु; 


| 
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मुझे छडक्पन से राम-नाम सिखाया गया । मुझे उसका सहारा 
बराबर मिलता रहता है। इसलिए मेंने उसे सझाया है। जो 
मन्त्र हम जपें उसमें हमें तल्लीन दो जाना चादिए। भले ही 
मन जपते समय दूसरे विचार आया करें, भगर तो भी जो 
श्रद्धा रखकर मन्त्र का जप करता रहेगा उसे अन्त में सफलता 
अवदय प्राप्त होगी । मुझे इस्म रत्तीभर भी शक नहीं है । 
यह मन्त्र उसके जीवन का आधार बनेगा और उसे तमाम सकतों 
से बचावेगां। ऐसे पविश्न मात्रों का उपयोग क्िसीको आर्थिक 
लाभ के लिए हरगिज नहीं करना चादिए। इन मनन्‍्त्रों का 
चमत्कार हमारी नीति को सुरभित रखने में है । और यह अनुभव 
प्रत्येक साधक को थोड ही समय में मिल जायगा। हो, इतना 
याद रखना चाहिए कि इन मन्त्रों को तोते की तरद्द रटने से 
कुछ भी नहीं होगा। उसमें जपनी आत्मा हुगा टेनी चादिए। 
ताते तो यन्त्र की तरह ऐसे म'त्र पढ़ते रहत हैं । हमें 2? 
ज्ञान पूषर पढ़ना चादिए -- अवाइछनीय विचारों का निवारण करने 
की भावना रफरर ओर ऐसा वर सक्न का मन्त्र को शक्ति 
में विश्वास रसनर पढ़ना चाहिए । 


मनोद्वतियों का प्रभाव 

एक सज्जन ठिखते हैं 

«“य इ में सतान-निम्रद पर आपने जो लेख ठिसे ई, 
उनको मैं यडी दिलचप्पी से पढता रहा हूँ। मुझे उम्मीद दे 
कि आपने जे० ए० दैडफात्ड की “साइक्रॉलॉजी एण्ड मेरित्य ' 
नामक पुस्तक पढ़ी होगी । मैं आपका ध्यान उस पुस्तक के 
निम्न टिखित उद्धरण की ओर दिलाना चाहता हैं -- 

# « विषयमोय स्वेच्छाचार उस हालत में कद्वणता दे जग 
कि यह प्रशृत्ति नीति को विरोधी मानी जाती दो और विपयभोग 
छो निर्दोप आनम्द सव माना जाता है अर कि इस प्रशति को 
प्रैम का चिन्ह माना जाय । व्विय-पायना को इस प्रवार सगे 
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होना दाम्पत्य प्रेम को बस्तुत गाटा बनाता है, नकि उसे नष्ट 
करता है । छेकिन एक ओर तो मनमाना सम्भोग करने से और 
दूसरी ओर सम्भोग के विचार को तुच्छ सुख मानने के भ्रम में 
पढ़ कर उससे परहेज करने से अकसर अशान्ति पेंदा होती है 
और प्रेम कम पड जाता है । यानी लेखक की समझ में 
सम्भोग से सन्‍्तानोत्मत्ति तो होती दी है, इसके अलावा उसमें 
दाम्पत्य प्रेम को बढाने का धार्मिक गुण भी रहता हैं । 

“अगर लेखक की यह यात सच हद तो मुझ्ते आश्चये 
है कि आप अपने इस सिद्धान्त वा समथेन किस प्रकार कर 
सकते हैं क्रि सन्‍्तान पैदा करने की मश्ा से किया हुआ सम्मोग 
ही उचित है--अन्यथा नहीं । मेरा तो निजी खयाल यहद्द दे कि 
लेखक की उपयुक्त यात पिलकुछ सच है, क्योंक्रि महज यही 
नहीं कि वह प्रसिद्ध मानसशाज्नवेत्ता है, बल्कि मुझे खुद ऐसे 
मामले मालम हैं, जिनमें शरीर-सग के द्वारा प्रेम को व्य'्क 
करने की स्वाभाविक इच्छा को रोकने की कोशिश फरने से दी 
दाम्पत्य जीवन नीरस या नष्ट हो गया है । 

“ अच्छा यह उदादरण लीजिए एक युवक और एक 
युवती एक दूसरे के साथ प्रेम करते ई और उनका यद्द करना 
सादर तथा ईश्वर-छत व्यवस्था का एक अग है । परन्तु उनके 
पास अपने यच्चे को तालीम देने के छिए काफी धन नहीं है 
(और में समझता हूँ कि आप इससे सदमत हैं क्रि तालीम 
बगैरद देने की दैसियत न रखते हुए सासान पैदा यरना पाप 
है), या यह समझ छलीविए कि सन्तान पंदा करना प्री की 
सन्दुर्स्ती के लिए हानिकारक होगा या यह कि उसे पहल दी 
यहुत से मच्च द्वो चुके हैं । 
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४ आपके कथनानुसार तो इस दम्पति के भागे वेवेठ दा 
ही रास्ते हें या तो वे विवाह कर के अलग अरग रहें--ऐेरन 
अगर ऐसा द्वोगा तो हैडफील्ड की उपयुक्त दलील के सुताविछ 
चेचनी पेदा होगी, जिससे उनके बीच मुहष्यत का खात्मा हो 
जायगा--या वे विवाह द्वो म करें, ऐेमिन इस सूरत में भी 
मुहब्बत तो जाती द्वी रहेगी । इसका कारण यह है हि प्रकृति ता 
मतुष्य-कृत योजनाओं फी अवहेलना द्वी विया करता है । हों, 
यह बेशक द्वो सकता है कि वे एक दूसरे से छुदा हो जायें, 
टेकिनि इस अलाहदगी में भी उनके मन म॑ विकार तो उ्ते 
रहेंगे । और अगर सामाजिक व्यवस्था ऐसी बदल दी जाग 
जिसमें सब लोगा के लिए उतने ही घच्चों का पालने 
करना मुमकिन हो जितने वे पदा कर सकें, तो भी रामाग 
को अत्तिशय सम्तानोत्तत्ति का और दरएक औरत यो द्रव से 
ज्यादा सन्‍्ताम उलन्न यरने का खतरा तो बना ही रहता है । 
इसरी वतद्व यद है वि मद अपने को बहुत ज्यादा राके रह्दता 
हुआ भी साल में एक यद्या तो पैदा कर ही छेगा । आपको 
या तो ब्रह्मयय का समयेन करना चाहिए या सन्‍्तान म्रद्द का, 
पर्योझि: बक्तन्‌ फ-वक्तन्‌ दिये हुए सम्भोग या मताजा यह झी 
सकता दे कि (जैसा कमा-कर्मा णन्‍स्या में हुआ करता ई) 
औरत, ईश्वर का मर्जी के नाम पर मर्द के द्वरा पेंदा दिया 
हुआ एक यया हर सार जनन करने की वजह से मर जाया 

“ जिसे आप आत्म-संयम वद्दते दे, बद प्रट्टति के काम 
में उतना ही घढा हस्तक्षेप हे -- बल्कि हकीकतन ह्योंदा “7 
वितना कि गर्भाधान को रोकने के हृश्रिम साधन हैं । सर्व 
है, पुस्ष इन साधनों पी मदद से विपय-भांय में अतिशगता 
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कर, परन्तु उससे सनन्‍्तति की पदाइश तो रदक जायगी और 
अन्त में इसका दुख उहीको भोगना होगा -- अगय कसी को 
नहीं । इसके विपरीत जो लोग इन साधनों का उपयोग नहीं 
करते, वे भी भ्तिशयता के दोप से कदापि मुक्त नहीं हें, 
और उनके पाप का फ्ल क्वेल उ्हीं को नहीं, क्तु उनकी 
सन्‍्तति को भी जिनका प्रैदाइश फो थे रोक नहीं सकते है, 
भोगना पदता है । इग्हैण्ड में आजकल खानों क॑ मालिकों और 
मजदूरों क॑ बीच जो झगड़ा चल रहा है, उसमें खानों के 
मालिका की विजय निश्चित है। हसका कारण यह है कि खानों 
क॑ मजदूर बहुत बडी तादाद मे हैं। और सतानोत्पत्ति की 
निरकुशता से बेचार बच्चों वा ही विगाड नहीं होता, बल्कि 
समस्त मानव-जाति का द्वोता ह । 

इस पत्र मे मनोरत्तियों तथा उनके श्रभाव का खासा 
परिचय मिलता है । जब मसुष्य का दिमाग रस्सी यो सौप 
समझ, लेता है, तब उस विचार के कारण वह पीला पड ज़ाता है, 
भर या तो, वहां से भागता दे या उस कल्पित सॉंप यो मार 
ढालन की गरज से लाठा उठाता है । दूसरा आदमी परस्नी 
को अपनी पत्नी मान यैठता दे और उसके मन में पयु-दत्ति 
उत्पप्त होन लगती है । जिस क्षण वह उसे पहचान बर आपनी 
यह भूछ जान छेता है, उसा क्षण उसका वह विफार ठण्डा पड़ 
जाता है । 

यहो घात उस सम्यन्ध में भी मान ली जाय, जिसका 
जिक्र पत्र-ऐसक ने ऊपर क्या है। जसा कि सभय है 
सम्भाग वी इच्छा को तुन्छ मानने के म्रम में पटकर उससे 
परहेज करने से प्राय अशातति उत्पन्न हो ओर प्रेम मं कमी 


श्र 

आ जाय -- यह एक मनोभृत्ति का प्रभाव हुआ । छेविन अगर 
सयप्त, प्रेम-्चाघनन को झधिक हृठ चनाने के शिए रकणा जाय, 
प्रेम को शुद्ध बनाने के लिए तथा एक अधिक अच्छे काम के 
लिए वोये का सचय करने के अभिप्राय से ड्रिया जाय तो वह 
अशान्ति के स्थान पर शान्ति ही बढावेगा और प्रेम गैंट को 
ढीली न फरके उलटे उसे मजबूत ही यनावेगा । यह दुख 
मनौशृत्ति का प्रभाव हुआ । जिस प्रेम का आधार पयुद्नत्ति की 
तृप्ति है, बद आासिर स्वाथ ही है और थोड-से दयाव से भा 
यह ठप्डा पड सकता है। फिर, जय पश्ुपक्षियों की 
सम्भोग तृप्ति का कोइ आव्यात्मिक स्वरुप नहीं है तब मनुष्यों 
में ही होनेवाली सम्भोग-तृप्ति को आध्यात्मिक स्वरूप दयों दिया 
साय? जो घीज जैसो दे उसे हम नैसी ही क्‍यों न टखें! यह 
तो बहा को फायम रखने के लिए एक ऐसी क्रिया है गिसकी 
और दम सब बलात्कार खींचे जात हैँ । दो, लेकिन महुध्य 
अपवाद स्वरूप है क्योंकि यह एक ऐसा प्राणी है तिसकी इभर 
ने मर्यादित स्वृतन्त्र इच्छा दी है और इसके बल से यद्द जाति 
उन्नति के लिए ओर पशुओं कौ अपेक्षा उच्चतर आदेश की 
पूर्ति के लिए, जिसके लिए यह ससार में आया ४, इजिय 
सयम फरने की क्षमता रखता है। सस्तारशात्‌ ही दम या 
मानते हैं कि समन्‍्तानोत्तत्ति के कारण के सिवा भी छ्ली-प्रसगे 
आवश्यक और प्रेम की इद्धि के छिए इृष्ट है। यहुतों का अयु्प 
यह दे कि सतानोत्यादन की इच्छा क॑ बिना केयछ भाग के ही डिए 
किया हुआ स्री-प्रसग ग्रेम को म तो बढ़ाता है और वे रसछा 
बनाये रखने के छिए या उसको टुद्ध करने फ॑ टिए ही भावश्यक्र 
है । अठ्यता, ऐसे भी उदाहरण अवश्य थिय जा सकते हैं हि 
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जिन इन्द्रिय-निम्रह से प्रेम और भी छह हो गया है। हैं, 
इसमें कोई शक नहीं है कि यह आत्म निम्रदद पति और 
पत्नी को पारस्परिक आत्म उन्नति क॑ लिए स्वेंच्छा से करना 
चाहिए । 

मानव-समाज तो छगातार उन्नति करती जानेवाली था 
आध्यात्मिक विकास करनेधाली चीज है। यदि मानव-समाज इस 
तरह ऊद्भेगामा है तो उसका आधार शारारिक हाजतों पर दिलों- 
दिन अधिकाधिक अकुश रखने प्र निभेर होना चाहिए । 
इस प्रकार वित्वाह को तो एक ऐसी धर्म-भथि समझना चाद्विए 
जो कि पति और पली दोनों पर अनुशासन करे और उनपर 
अह कैद छाज़िमी कर दे कि वे सदा अपने ही थीच में 
ीद्रय-भोग करेंगे, और सो भी केयल सतति-जनन की गजे से 
और उसी हाल़त में जब कि थे दोनों उसके छिए तयार 
और इच्छुक हों। तब तो उक्त पत्र की दोनों बातों में 
प्रजोत्पादन की इच्छा को छोड कर इद्रिय-भोग बा और कोइ 
प्रश्न उठता ही नहीं हैं । 

जिस ग्रक्रार वक्त लेखक सन्‍्तानोत्तत्ति के अलावा भी स्री- 
सग को आवश्यक घतलाता है, उसी प्रफर अगर हम भी 
प्रारम्भ करें, तो तर्क के छिए गोई स्थान नहीं रह जाता है। 
परन्तु ससार के दरएक हिस्से में चद उत्तम पुरुषों के सम्पूर्ण 
सयम के दृष्टात्तों फी मोजूदगी में उक्त सिद्धांत को कोइ 
जगह नहीं है। यह कहना कि ऐस! सयम अधिक श मानव- 
समान के लिग्ने कठिन है, सयम को शक््यता अर इश्ता के 
विशद्ध कोइ दसील नहीं दो सफता ॥ सा 5प॑ पहछे अधिछाश 
मनुध्यों के लिए जा शक्य नहीं था वद आज शफ्य पाया गया 
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ह। और असीम उन्नति करने के निमित्त हमारे सामने पढ़हुए 
काल के चक्र म॑ १०० वर्ष की विसात ही कया। अश 
वैज्ञानिकों का अनुमान सत्य हैं तो अभी कल ही तो इमक्ो 
आदमी का चोडा मिटा था । उससे मर्याद्ना को कौन जानता 
३१ और किसमें हिम्मत ह कि कोइ उसकी मयोंदा वा 
स्थिर कर रके २ निरसन्देह हम नित्य ही मा याबुरा फते 
वी निश्सीम इक्ति उसमें पाते रहते हैं। 

अगर रायम की शक्यता और इश्ता मान छी जाय, त्ता 
हमको डसे करने के लायक धनन के साधनों को हैंड विवाठन 
की कोरिश वरना चाहिए । और, जसा कि में अपने फ़िसी 
विछऐे ऐश म लिस घुका हूँ, अगर हम सयस से रहना चाह 
हों ता हमें अपना जाबा-बरप बदलना दी पडेगा। छू हाथ में 
रह और पेट में भा चढा जाय - यह कैसे हो सकता 
अगर हम जननेदद्िय वा सयमन करना चाइते हैं तो हमको अब 
सभा द्वींद्रयों का सयम भी करना ही दोगा। अगर हाव, 
नाग, कान, औंस इत्यादि थी छगाम ढीली कर दी गाय ही 
जननेाद्रिय का सयम अयम्भव है। अशातिति, निडचितपरन्‍ु, 
दिम्तनीरिया सिल्पन आदि विस्चक लिए लोग मद्गाचय का पाते 
परने के प्रयत्न पा दोषी झहगत ह, दर असर अन्त में नये 
इृद्ियों कह असयम का फछ सिद्ध द्वागे | फोइ भी पा 
, भौर प्राइृतिक नियमा झा कोई भी उलघन करके कोई साद्नी 
दुष्ट से बच नहीं सस्ता। 

मे शब्दा के ठिए छगहना नहीं चाहता ॥ अगर झा 
सयम भा प्रइ्डति के नियमों पा ठीक बसा ही उत्टधन है, हम 
कि 7गभारान का राछो क्॑ छृप्तिम उपाय है, का भेठ 
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ऐमा कहां जाय । छेफ्िन मेरा ख्याल तब मी थही बना रहेगा 
कि इनम यह उल्घन उ्तैब्य है और इए है, प्याकि इसमें 
व्यक्ति का तथा समाज की उनति होती है और इसके विपरीत 
दूसरे से उन दोनों का पतन द्वोता है। सतति-निग्रह का एक ही 
सचा रास्ता है, ग्रहावय। और ब्ली-प्रसग क॑ बार सतति-अद्धि 
रोकने क॑ कृश्रिम साधना के अय्रोग से मनुष्य-जाति का नागा ही 
होगा । 


अन्त में, यदि खाना के मालित गलत राष्त पर हांते 
हुए भा वितयी होंगे, तो इसलिए नहीं क्रि मदइगा से सततति 
की सस्या बहुत बढ गई है, वल्कि इसलिए कि मजदूरों न 
एफ भी इंद्रियों के सयम का पाठ नहीं सीखा ह। अगर इन 
छागा के बच्च नद्वांत तो इढें न तो तरवा करने के लिए 
उत्साइ दी द्ोता और न तब उनके पास पेतन ग्रद्धि मैंगस 
के लिए कोइ फारण ही होता | क्या शराब पाने, जुआ 
खेलने या तमाखू पाय बिना उनका काम नहीं चल सकता ? 
क्या गरही योड़ साकूछ जवाय हो जायगा कि खदानों क मालिक 
इब्दी दोषों में लिप्त रहत हुए भी उनके ऊपर हाथा € ? अगर 
मजदूर लाग पूतीपतिगों से बेहतर हांन का दाया नहीं उर सकते 
तो उनको जगत रा सहानुभूति मैंगन का अधियार ही वया हैं ? 
क्या इसीलिए कि पूमीपतिया की रुस्या बत वर पृजीवाद का 
हाथ मजपूत दो ? दम यह आश्या ” कर प्रजायाद की डुद्मड 
ठेने की कट्दा जाता है कि जब घह समार म स्थापित दा जायगा, 
तब हमें अच्छे दिन देखने को मिरेंग। इसलिए हम लातिम | 
कि हम स्व्रय उद्दीं बुरास्यों का प्रयार आप ही थ बरें विनया 
इल्जाम द्वम पूजापतियों तथा सपत्तित्राद पर एगाया बरते हू । 


श्श््द 

मुझे दुख के साथ यह बात माहम है कि आत्म-सयम 
आसानी से नहीं क्रिया जा सकता । छेकिनि उसकी धीमी गति 
से हमें घबराना न चाहिए । जरूदबाजी से कुछ द्वास्िल नहीं 
होता । अधैय से जन-साधारण में या मजदूरों में अत्यधिक 
सतानोत्पत्ति की युराई घद न हो जायगी । मजदूरों के ऐेवों 
के सामने यढा भादी काम पडा है । उनको संयम का वह पाठ 
अपने जीवन-क्रम से निकाछ न देना चाहिए जो कि मानव जाति 
के बढे से बड़े शिक्षकों ने अपने अमूल्य अनुभव से हमका 
पढाया है । जिन मूलाधार सिद्धान्तों की विरासत उद्धोंने हमे 
दी है, उनसी परीक्षा आधुनिक प्रयोगशालाओं से कहीं अपिक 
सपन्न भ्रयोगशाला म॑ की गई थी । उनमें सप कसी ने इमें 
जात्म सयम की ही शिक्षा दी है । 


धर्म-सकट 


“मैं ३० वर्ष का विवाहित पुरुष हैँ । मेरी धमंपत्नी की 
भी प्राय यही उप्र है। हम पांच सन्‍्तान हुई, जिनमे सोभाग्य से दो 
तो मर गई हैं। में अपने शेष बच्चों के ग्रति भपनी जिम्मेवारी 
को जानता हैँ । मगर उस उत्तरदायित्व को पूरा करना अगर 
असभव नहीं तो मैं बहुत मुर्िम्ल जरूर पाता हूँ । आपने 
आत्म-सयम की सलाह दी है। सर, में पिछले तीन वर्षो 
से उसका पालन करता आ रहा हूँ मगर अपनी सहघर्मिणां की 
इच्छाओं के बहुत द्वी विरुद्ध । वद्द तो उसी पस्तु को माँगती 
है जिसे आम लोग जिंदगी का मज। कहते हैं । आप इतमे 
ऊँचे पर बैठकर भले ही इसे पाप कह सकते हैं । मगर वह 
तो इस पिपय पर आपकी इस दृष्टि से विचार नहीं करती । 
ओर न उस्ते और अधिक यच्चे पदा बरने का ही ढर हैं । 
उस्ते उत्तदामितत्व का यह खयाल नहीं है, जिसके मुझ में होने 
का विज्ञास कर में अपने यो बड़भागी मानता हूँ । मेर माता 
पिता भेरे बनिव््यत मेरी पत्नी का दी अधिक साथ देते हैं और 
रोज दी धर में दोता-क्लिक्लि भयी रद्ृती द् । कामेच्छा की 
पूर्ति न द्वोने ठे मेरी क्री या स्वभाय इतना चिंडचिडा और 
ओोधी द्वोगया है कि वह जरा-जरा-सी थात पर उबछ पढती 
है । अय मेरे सामने सवाऊ यह है कि में इस कठिनाई को हल 
कसे करें ? मेरी शक्ति के यादर मुझे ल्डफ-बाले हूँ । उनका 
पालन परने एायक घन मेरे पास नहीं है । पत्नी को समझा 
सकक्‍ना बिलकुल असभव-सा जान पढ़ता हैं । अगर उसकी 
कामेच्छा पूरी न पी जाय तो यह भय दे कि यह कह्दी चली 
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जाय या पगली हो जाय या शायद यहीं आात्म-दृत्या कर बढे। 
में आपसे कद्दता हूँ कि अगर इस हुछय का कामून मुझे इजाजत 
ट्ता तो मैं उसा तरद समा अनचाहे ल्ड्रों यो गोली मार 
दत्ता, जिस तरह हि आप लावारिस कुत्तों का मरवाते। गत 
तोम महीना से मुझे दिन-रात में दो जून खाना मुसरीद गो 
हुआ दू ना ता या जल्पान भा मयस्सर नहीं हुआ है । मरे 
मिर ऐसे काम धचे भा पडे हुए है कि जिनसे में श्गातार 
कई दिनों तक उपयास भी नहीं कर सकता। पतला सुप्त से पृ 
सहानुभूति रखता नरमी, वर्योकि वह मुझे सब्ता था पागल-सा 
समझतो ६ । सनति-निग्रद के साहित्य से में परिचित हूँ। वह 
साहित्य बहुत उभावन तरीके से लिखा गया है । और मेन 
आत्म-सगम पर आपया मां विताव पटी है। में तो गहढं। पाप 
और सगर के यीच म पडा हूँ ।” 

भ॑ पत्र टेखर यो कइ साठ से जानता हूँ। वे युपरु द। 
उन्‍्हात अपना पूरा नाम-ठाम पत्र से दिया है । इनके पश्न का 
सद्दा साराशा ऊपर लिया गया है। अपना नाम देते हुए बे 
ज्यत थे । इसलिए ये लिगते हैँ डह्ि, 'य इ में चर्चा 
का जा सकने का आटा से उद्धाने मर पास दो शमनाम प्न हिसे 
थे। इस तरह वे इतने शपिक मसुमनाम पत्र मेरे पास आते 
रहत हूं कि भ उनपर चर्चा सन गे हिचक्ता हूँ। उर्सी तरफ 
इस पत्र पर भी चचा फरने में सुझे बहुत मिक्षक ईै, गो रम 
जानता हू दि यह पत्र सवा दर और अगलशील पुरप 
छिगा हुआ ई । यद्द विषय दी इतना नाछक है । मगर में ता 
दावा करता हैँ की रेसे झुआमछों का मुझे काफा अयुभव [डे 
हेड दावा करे हुए और रूस पर इयरिए हि कई ऐऐे ही 
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मुआमलों में मेरे तरीके से छोगा को राहत मिली है, में इस 
स्पष्ट क्‍त्तेय क॑ पान से दिऊ नहीं घुरा सकता । 

जहाँ तऊ अँग्रेजी पढ-लिसे लोगों से सचघ है, थहँ। की 
स्थिति झुगुनी मुश्किक €ैं। सामाजिर योग्यता की दृष्टि से 
पति पत्नी के बीच इतना बडा अन्तर होता है दि जिसे 
पम्रिटाना असभव है । कुछ नौजवान यह सोचत हुए जान पड़ते 
हैं कि अपना पत्तिया की परवां न करने म ही हमने यह सवाल 
हल कर लिया है, गोकि उन्हें बखूब पता है कि उनकी बिरादरी 
में तलाक समव नहीं है और इसलिए उनकी पत्नियें। पुनर्विवाह 
नहीं कर सक्ती। भीर ता भी दूसर॑ लोग--और इन्हीं की 
संख्या बहुत ज्यादा है--अपनी पत्नियों को केबल मजा 
लूटमे का साधन बनाते हैं और उन्हें अपन मानसिक जीवन म॑ 
हिस्सा नहीं देते । बहुत ही थोडे छांग ऐसे दें जिनका 
अत फरण जागृत हुआ हँ--मगर उनकी सरया दिनोंदिन बढती 
जा रही है । उनके सामने भी वैसी हा नतित्र समस्या भा 
सड़ी हुई है जैसी कि मेर पत्र-ढेखक के सामने है । 

मेरी सम्मति मं सभोग को अगर उचित या नियमाउयूछ 
मानना है तो उसकी इजाजत तभी दी जा सकती है जय कि 
दोनों पक्ष उसकी चादना करें। पति के पत्नी से या पला के 
पति से अपनी कामेच्छा को पूर्ति अमन कराने के अधिकार का 
मैं नहीं मानता । और अगर इस मु त्रामएऐे में मरी स्थिति सही 
है तो पति पर एसा कोइ नैतित्र दवाव नहीं हैं शि जिपम 
यह पत्नी की मांगे पूरी फरने को बाध्य हो । मगर यों 
इन्कार बरने से हीं पति पर और भा यथा भारी और ऊँचा 
उत्तर दायित्व आ पता है । वह अपन आपऊो बहुत बडा 
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साधक मानता हुआ अपनी पत्नी को दिवारत का स्जर से रहीं 
देखेगा कि-ठु नत्नता-पूरवेक इसे स्वीकार करेगा कि उसके डिए 
जो बात जरूरी नहीं है, वही उसकी पल्ती के छिए परमावस्थर्क 
वस्तु है । इसलिए बह उसके साथ ध्षत्यत् नन्नता का ध्यवह्दार 
फरेगा और अपनी प्रियरता भें वह यह विश्वास खखेगा कि उसका 
पत्नी थी वासना को अत्यत ऊँचे प्रकार की शरक्ति-हुप में बह 
घदल सकेगा । इसलिए उसे अपनी पत्नी का सचा मित्र, 
नायक और वैद्य बनना होगा । पत्नी में उसे पूरा-पूरा विश्वास 
करना होगा, उससे कुछ भी छिपाना न होगा और अद्रठ भैये से 
उप्ते अपनी पत्ना को इस काम वा भैतिक आधार समझना 


निकट सींच ऐेगा । 

इस उदाहरण फ॑ घारे में तो सुछ्ते कदना ही पढेगा कि 
कंचछ और शधिकऋ सतानोलादन से बचने की इच्छा ही पलली 
यो संतुष्ट बरने से इन्कार करने का काफी कारण नहीं है ! 
महज यों का भार उठाने के डर से पत्नी की। भेम-याचना 
अस्दीकार करना तो कायरता-सी लगता ह६ै। सेदिसाय संताता 
रभदन वो रोकना दोनों पक्षा ये अलग-अलग यो सी साप 
अपनी काम-बासना पर लगाम छगाने फा अच्छा कारण है, मगर 
दपती में से एव्र के अपने सगी से एक्न्र शमन का 
छोन ऐन का यद भरपूर फाएण नहीं €दू ॥ 


श्र 
और आखिर बच्चों से इतनी घबराहट ही क्सि छिए हो? 
जहर ही इमानदार परिश्रमी और बुद्धिमान पुरुषों के लिए कई 
हडकों का पालन कर सकने की कमाई करने की काफी ग्रुजायश 
तो है ही । में क्‍्यूल करता हैँ कि मेरे पत्र-लेसक जैसे 
आदमी के लिए जो देश-सेवां म अपना सारा समय डगाने की 
सच्ची कोशिश ईमानदारी से करता है, बडे और बढते हुए 
परिवार का पालन करना और साथ ही साथ देश की भी सेवा 
करनी, जिसकी करोडों भूखी सताने हैं, मुश्तिल है। मेने 
इन प्रष्ठों मं अकमर लिखा है कि जबतक भारतवप गुलाम है, 
यहूँ। बच्चे पैदा करना ही भूछ है। मगर यह तो नवयुवर्का 
और युवत्तियों के विवाह ही न करने की बडी अच्छी वजह है 
एक के बूसरे फो दाम्पत्य सहयोग न देने का फापी कारण 
नहीं है । हा, सहयोग न करना-सभोग न बरना--भी उचित 
हो सकता है, घह्कि न करना ही धमें हो जाता है, जब कि 
शुद्ध धम के नाम पर प्रश्नचर्य-पालन की इन्छा अदम्य हो उठ । 
जब वह इच्छा सचमुच में पैदा हो जायगी, तय उसका यदा 
अच्छा प्रभाव दूसरे पर भी पडेगा। अगर मान हेवें हल समय पर 
उसका भला प्रभाव न भी पड़ा, तोभी ज्ञीवन-समग्री के पागल द्वो 
जाने या मर जाने वा जोसिम उठा कर भी ब्रह्मचर्य-पालन करना 
कत्तव्य द्वी जाता है । अ्रद्मचये के लिए भी बैसे ही पीरता-पूणे 
त्याग की जरूरत है जैसे कि सत्यता या डेशोद्धार के लिए है। 
भैने उपर जो कुछ लिखा है, उसे दृष्टि में रखते हुए यद्द फटने 
की फोइ जरूरत हो नहीं रद्द जातो है कि हृध्रिम उपायों से 
सताननिग्रद करना अनैतिक है और मेरे तक के नीच॑ जीवन की 
ज्ञो भावना छिपी हुई है, उसमें इसे जगद नहों है ) 


- परिशिष्ट 
जनन और प्रजनन 


(' जओोपन कोट नामक एक अग्रेजा मासिक में ल्खि भ्री विवियम 


छोफ्टस हेयर के इस विप्रय के एक लेख का अनुवाद नीचे दिया 


प्राणि-शाख में जनन है 

एफ कोपीय जीवों की छद्दबीन से 'जाँच करने पर पता 
चला है) कि श्ुद्तम जीपों में वश-शृद्धि के लिए शदरों के 
दुक्डे अपने आप,द्दो जाते हैं । पोषण पाने से ऐसे जीव के 
शरीर की उद्धि द्वोता जाती है और तब यद्द अपनी जाति के 
छिह्दात से बड़ा से पड़ा हो जाता है तब उसके दो. विभाग 
होने झुगते हैं भौर धार-घार शरीर के ही दो दुकडे हवा जाते 
हू । साधारण सुमिधायें यावी पानों और पोषण मिलते जाने पर 
मालम होता है कि इन्हीं क्रियाओं में उसका सारा जीपन समाप्त 
हो जाता है, मगर, वे सुत्रिधाय॑ न मिलने पर, कभी-कभी दीं 
कोपा का एफ में मिलकर पुन्योवन द्वाते हुए भी देखा जहां 
ह परन्तु उनके मिलन से सतानोत्पत्ति नहीं होती ।_ 

बहु कौपाय जावों म॑ भा पोषण और धृद्धि की कियाये 
नाच के जावों के समान दा चलती है, परन्तु एफ और नर 
क्रिया ”सखने मे जाती है । डारोर के अल्ग-शर्ग योषपुष्तों के 
प्रायः शलम-्जलग बाम दोते है कुछ पोषण श्राप्त बरते दें तो 
कुछ उसे बॉटने का काम करते हैं, कुछ गति के श्णि है तो 
युछ दिपाजत के लिए, जैसे हि चमडा । थे कोपपुञ् शरीण 
विभजन का प्रायमिक क्रिया छांड “ते है, मिन्‍्हें युछ नये काम 
मिलते हैं. मगर बुछ क्रोपपूर्शों के जिम्मे, जि्दे धारीर में पृछ 


है) 
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और भीतरी जगह मिलती है बद काम यचा रहता है । दूसरे 
पुज्ज, जिनमें अदल-यदलछ हो चुकी है, इनकी हिफाजत और 
खिदमत करते हैं, मगर ये जसे क॑ तेसे हा बने रहते हू । 
उनम विभजन पहले जैसा ही होता है मगर बहु बोपीय 
दरीर के भीतर ही, और समय पा कर कुछ ता बाहर भी 
निकाल दिये जाते हैं| तथापि उन्हें एक नई शक्ति मिल जाता 
है। अपने पूवेजा के समान दो ठुकड़े हो जाने के बदले, उनके 
पुजों का विवजत--॥ उद्धि, अछग-अलग डुकडे हुए बिना ही 
होती है । यद्द क्रिया तबतक चलती रहती दै, जबतक बह 
प्राणी, जपनी जाति के किद्दाज से पृणप्रद्धि को नहीं पहुँच 
जाता । मगर उसके *रीर में हम एक नर बात देख पात हैं, 
यह यह हि मौलिक कीटागुओं करा काम केवल याद्य जनन वा 
दी नहीं रद्द जाता बल्कि आतरिक कोर्पों की उत्त्ति के लिए भा 
वे जहा कहीं जरूरत पडती है, कोष दिया करते ह। इस प्रगर 
ये, क्रिसी सास काम के लिए पहले ही से निधित न किये गये 
कोप, एक साथ ही दो काम करते हैं, यानी आन्तरिक प्रजना 
था शरीर का विकरा_्ष और वाद जनन या वश-दृद्धि का काम ! 
यहँ। हम प्रजनन ओर जनन इन दो क्रियाओं का अन्तर स्पष्ट 
समझ लें । एफ और मदत्वपूण बात हैँ । अजनन--आततरिक 
विझास-व्यक्ति के छिए परमावश्यक है और इसलिए आवदयक 
ओर पहला काम है जनन या यश्न विस्तार या काम तो कापों 
मी अधिकता होन से हा होगा और इसलिए दूसरा है, कम महत्व 
का है । शायद दोनों ही पापण पर वरिमिर रद्तत हैं क्योंकि 
अगर पोपण पूरा न मिश्टे तो आतरिक विवास का वाम ठाय 
न द्वो सकेगा और न कोपा पी फसरत द्वोगो, न बा विस्तार दा 
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दोने का आवदयकना या समभावना द्वोगी । इसलिए जीवन कां 
नियम यह है हि इस स्थिति में पहले अजनन के लिए जौव> 
क्रोषों का पोषेण किग्रा जाय और तय कहीं जनन के लिए । 
अगर प्रोषण पूरा न दो सके तो उस पर पहला हक होगा 
प्रजना का और जनन की क्रिया याद रखनी होगी । यों हम , 
सन्तानोत्पत्ति का रोक के मूल का पता पा सकते हैं ओर इसी 
की पिछली धस्थितियाँ प्रद्मचथ और पैरास्थ, तक प्राय जा सह 
ह£। आन्तरिक प्रजनन की किया कभी रुक नहीं सकती और 
उसके रुकने के मानी हैं झत्यु॥ और इसी प्रकार मौत फो जई 
को भी हम दस पाते हैं । 
जीव-थिचां में प्रजनन 

भनुम्यों और पथुओं में छिक्षमेद अपनी चरम समा तक 
पहुँच गया है और सामान्य नियम घन गया है । इन जीयों 
विचार करने के पहले हमें चाच की रिपति फो देखना परुंगा 
यानो बह जो अलिफ्विक स्थिति (एक कोपीय जीव ) के शरद 
ओर॑ द्वि-रिप्लिक स्पिति के पहले की है । इसे उमय ठिशे का 
नाम दिया गया दे क्योंकि इसमें मर और मादा दोनों के यु 
मौजद होत हैं अब भी कुछ ऐसे जीव हैं, मिनमें यह स्थिति 
दखने मं-आाती है । उनमें आन्तरिक कोपों कौ शंद्धि तो उसी 
तरदद द्ोती जाती है, मगर कुछ को्पों के छारोर से बिल 
निवरू जाने के यदले, ये एक अग से दूसरे अग में चले जावे 
हैं और घहीं उनका पोषण तबतझ द्वीता रहता दे जम्तक 
थे सतेन्न जीयन के याग्य नहीं हो जाते । 

विकास का नियम यह माद्यम पढता है. हि स्वाद ऐप 
कोपीय जांब द्वो या यहु कोषोय या उमय ठिक्ली, मगर समा 
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दक्शाओं में सतांन का विकास वहूँ। तक होते जाना सभव है, 
अहँ। तक कि उसके माता-पिता का, उसके पैदा होने के समय 
तक हो चुका था । इस तरह यह तो व्यक्ति की दह्वी उन्नति हुई 
जब कभी उसे सन्‍्तान होता है, वह व्यक्ति ही, पहले से 
उच्चतर स्थिति में पहुंचता हू, या पहुँचता द्वोगा फलछत उसका 
सनन्‍्तान अपने माता-पिता के साधारण विश्नस को प्राप्त हो 
सकेगी । दर जाति और व्यक्ति क छिए जनन-श्वक्ति की अवधि 
अलग-अलग द्ोगी, मगर आदर रूप म॑ तो वह यौवनावस्था 
से लेकर ब्रद्धावस्था के प्रारम तर होती है । समय से पहले या 
शृद्धवस्था म॑ सन्‍्तानोत्पत्ति द्ोने से, सन्‍्तान म॑ माता-पिता की 
निर्वेठता उतर आयगी । यह, हम तब, शारीरिक नियमों के 
अनुसार सभौग-नीति का एक नियम देख पाते हैं। वश-विस्तार 
और शरीर के आन्तत्कि प्रजनन के लिहाज से सन्‍्तानोत्पत्ति के 
लिए सबसे अधिक छामरर समय केवल पूण यौवन ही है । 

यहेँ। एक य्रात ध्यान देने लायक हैं । उम्य हलिड्ठिक 
सृष्टि के साय-साथ एक नई बात देखने म भाती है, बह यद्द है 
कि दोनों ठिक्लों के उसके अग सिर्फ अलग ही अलग नहीं रहते 
याल्‍्क स्वतनञ्न रूप से अपने-अपने शुककरोप यनाते जाते हैं । नर 
अंग्र तो पुराना आन्तरिंक जनन झा काम, शुक्रोपों को यना-वना 
कर करता ही जाता है (जिद्दे घादर निकाल कर मादा-पिं् में 
पवेश करने के कारण वीयैकोट कहते हैं), और मादा अग भी 
अपने जीवकोप मनाते ही जाते है, मगर पुरुष अग फे जीवकोप 
को गर्माधान के लिए रख छेते हैं मे वि निकाल दंत है। 
इर द्वालत म॑ ब्यक्ति के लिए, आतरिक प्रजनन प्राथमिक कथ 
हैं और परमावश्यक दे । ग्रभाघान के बाद से हर क्षण में जीव 
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का आन्‍्तसिकि प्रजनन द्वोता रहता है। भनुम्य जाति में 
योउनावस्था मे सतानोतत्ति हो सक्तो है, मगर सिफे जाति के 
रिए, उससे व्यक्ति को छाभ पहुँचना जरूरी नहीं है। नारी 
श्रेणियों के समान यहाँ भा अगर आन्तरिक प्रपनन की क्रिया एक 
जाय या ठीक्‍-ठाक न चले तो घीमारी या मात भवेगो। 
यहा भी जाति और व्यक्ति के द्वितों म चढा-ऊपरी है। अगर 
कोप उबरते न हों तो घाझय जनन में कोप खच करने से 
आन्तरिक प्रजनन क॑ काम में बाधा पढेगी ह्वी। दृकांइत ता 
यह ६ कि सभ्य मनुए्पा में सतानोत्पत्ति की जरूरत से कहीं अधिए 
भभोग हुआ ररता ६, भोर बह भी आतरिक प्रजनन के मत्यें, 
जिसके कारण रोग, रृत्यु सौर दूसर कट्ट मेहमान बनते है। 
सउभ्य शरीर का छुठछ और गोर से दम प्रिचार बरें ॥ उदाहरण 
के लिए हम पुम्प-शरोर का लेंगे, यद्यपि जररी हेर-फेर के साय 
झलौटारीर में गा थे द्वा क्ियायें दिखलाइ पठती हैं । 
चुज-फोपों का फेट्रीय खजना हां जीम या रापसे पुराता 
और मौलिक स्थान ह। "रू से गस्प जीव होषों वी वटती से, 
जिनया माता के छारार से पापण दोता है, हर घटी यढता रहती 
६। मरी भी जीयन का नियम है, ' शुक्र कोषों का पोषण करो 
सत्र थे बढ़ते और उनया वर्गीकरण द्वोता है, तब व॑ जहरत के 
मुशाफिक रथायी या अस्याया नये रूप या पये काम एत दे । तम 
की घटी से इसमे कोई सास फक नहीं पडता । पहले चुक्-फोपों 
का जो परापण नाभि-नाट से मिलना था यद अब सुँद फे शर्त 
मिट छगता £ | वे तादाद मे जर्दा-जलदी धरने एगस हैं। 
भोर लर्ह फ्दी पुराय अगों था दुरस्प करन का जररत पर, 
ओर जहरत तो हमेश्ञा बनी दी रती है, गे ये इस्तेमात शिय 
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जते हैं । नाडियों के जे ये अपने स्थान से ढेकर यारे 
धरीर म॑ फ्लाये जाते हैं । बडे बडे समूद्दों म वे सास काम छे 
हेते हैं और शरीर के भिन-भिन्न अगों की मरम्मत करतेद् । 
वे हजारों बार मौत को गछे ल्याते हैं, जिसम उनके कोप समाज 
जीता रहें | मुर्दे फ़ोप शरीर की तद्द पर क्षा जाते हैं, और सास 
कर हाडों, दतत्तों, चमडे और बालों वो मजबूत बनाने के काम 
आसे है जिसमें शरीर की ताक़त बढ और ठीक हिफाजत दो । 
व्यक्ति के उच्च जावन और उस पर निभर सभी वातों की फीमत 
इनकी मौत से चुलाइ जाती हैं । जगर वे पोषण न छ, दूसरे 
कार्पों को पैदा न करें, अलग-अलग न हा जायें, भिन्न-भिन्न वर्गों म 
न बेंटें, और अन्त म मर नहीं तो शरीर टिक नहीं सकता ! 

शुक्क से या वीये से दो तरद्द के चीवन मिलते ह 
(१) आ/तरिक या प्रजनन या (२) बाह्य या जनन का, 
वश विस्तार बाला । जसा कि हम कह चुके हैं, शरीर के जावन 
का आधार आतरिक प्रजनन है और इसका तथा वाहरी 'तनन 
को एके ही आधार पर निर्भर रहना पढ़ता ६ । स्सलिए गदह्द 
सदृप ही ?ेखा जा रक्‍्ता हैं कि सास-खास हल्तों म से द्रायों 
क्रियाय संभवत परस्पर विसेधिनी दो सकती है, परस्पर श्जुता 
रस सकती हद । 

प्रजनन और अचेतन 

प्रतमन की क्रिया बुछ यात्र के काम यीन्‍्सी नहीं है । 
प्रारम्मिक काल में कोपों के बिभनम से प्रजनन था जैया सप्रीर 
वाय द्वोता था, वसा ही सपीव अब भा दांता इ--अथान्‌ बढ 
बुद्धि और डच्छा पर निभर रहता है । यह सोचना अमम्भव 
है कि जीवन का बाम विल्युल निर्योप्त कछ की भाँति द्राता है । 
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है, यह श्रच हैं कि, मूलौभूत बातें हमारी यर्तेमान जागृति है 
इतयी दूर जा पड़ी हैं कि थे भनुष्य की या थणु की इच्छा डे 
अधीन नहीं माठम होतीं, परन्तु एक-क्षण के ग्राद ही हमें 
सादम पड जाता है कि जिस-अझ्भार एक पुष्ट शरीर वाले पृष्ठ 
की सभी वाद्य क्रियाओं का नियन्त्रण उसकी इच्छा-द्ाक्ति करती 
हैं -- और उसका काम द्वी यही ई -- उसी प्रकार शरीर के 
ममश द्वोते हुए संगठन के ऊपर भी इच्छा-श्रक्ति का कुछ भपिार 
अवश्य द्वोना चाहिए । मनो-वैज्ञानिकों ने उसका नाम असंफत्प 
रफ़्ता है । यह हमारे नित्य नमित्तिक चिचारों से दूर होते हुए 
भी, हमारा ही अग विशेष हैं। यद अपने काम में इतर 
जागरक और सावधान रहता है कि हमारा चैतन्य फभी-क्मी 
मुप्तावस्था में पढे जाता है, परन्तु यह सोता एक क्षण के लिए 
भी नहों ! हमारे असकक्‍्ल्य और अविनश्वर अंश की जो प्राय 
अपूय ह्वानि शरीर सुख के लिए किये गये विपय-भोग पे 
दोती है उप्त का अदाज़ा यौन लगा सकता है ? प्रजनन का 
फल सल्यु है। विपय-रभोग पुरुष फे लिए आ्णधातक ई 
और प्रसूति के कारण श्री के लिए भी वैपा दी है। ., 

तय अचेतन दो बह जीव-शक्ति दूं जो प्रजनन वीं 
मुदल कियाओं वा सचाएन करती है । इसका पहला काम है, 
गर्मेत्थित जीय-पिंड को आय दूसरे कोपों से अभर्ग करना | 
इसके याद से जीव-पिंड को वह मौत तक मूल 'ुक्र-कोर्पो वा 
अपन में छेसर मोर उनको अपने-अपने अगों में मेज कर 
जिलाये रखता है । 

यहाँ, कई नामी मानस शाह्रियों से मे विरद्ध जाता माउम 
दोऊँपा मगर मेरी समप्त म॑ भ्ष्रेतन हा रंयथ सिर्फ स्यक्ति से 
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रहता है न कि जाति से यानी उसका पहला झाम है, अजनन । 
सिर्फ एक तरह से कहा जा सकता है मि अचेतन का सबंध 
जाति से द्वोता है | जदों तक अचेतन व्यक्ति की उन्नति कर 
सका है, उसे जैसा बना सका दे वेसा ही बनाये रखना चाहता 
है । मगर यह असभव को तो सभय कर नहीं सकता । चेतन 
की सहायता से भी शारीरधारी का जीवन हमेशा के लिए बहू 
घनाये रख नहीं सकता । इसलिए सभोग की प्रश्तत्ति या चाह 
के जये वह अपने आपको पैदा करना चाहता है । यहाँ पर 
चेतन और अचेतन मिल गये-से कष्टे जा सकते हूँ । सभोग 
से जो मामूली तौर पर आनन्द मिलता है, उसे व्यक्ति के सुख 
के अलावा कसी दृसरे द्वेतु की पृत्ति फद्दा जा सकता है । इस 
उद्देहय की पृर्ति के लिए व्यक्ति नहीं जानता कि उसे कितनी 
अधिक कीमत देनी पडती है । 

जनन और मझुत्य 

इस लेख भें विशेषज्ञों के ऐखों से उतरे देना तो ठीक 
नहीं है, मगर विषय के महत्व और साधारण अज्ञान के कारण 
मुझे लाचार होकर कुछ श्रामाणिक उतारे देने ही पड़ते है। 
एक कापीय जीयों के सवध में श्री रे लैंकेस्टर छिखिते हैं-- 

० इनमें घरीर के ठुकडे-डुक्डे द्वो जाने से वश-विस्तार दोता 
जाता है और इस प्रकार के जीवों में स्वाभाविक मौत को कोई 
जगह द्वी नहीं है । 

श्री वाइस मैन छिखते हैं. “कुदरती मौत तो सिफे बहु कोपीय 
जीयों में ही द्ोतो है । एक कोपीय जीव उनसे बच जाते हैं। 
उनके विकास या कभी अंत नहीं होता, जिसका मिलान हम 
सुत्यु से बर सकें, ओर म नइ देद बनने झा आर्य है पुरानी 
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का मरना । टक्‍्ड़े द्वोने में दोनों ही समान वय के हैं, म कोई 
पुराना न कोई नया । इस प्रक्रा एक-एक तीव वी आंत 
अ्रणी चलती है, जिनम हर एफ उतना ही पुराना द्वांता ई, 
जितनी फ्रि जाति और हर एक को अनन्त कार तक ज्ञाते रहत 
की याक्ति होती है, उसके ठुक्डे हमेशा होत जाते है. मगर 
यह कमा मरता नहीं है । 

श्री पैरिझ गिडिस लिखते दे. “था इम कद सकत ६ कि 
नये शरीर की कीमत मौत दे । नया दारीर पाये की कीमत 
कभी ने कमी मात के रूप में हनी ही पढ़ती हैं। काय-मेद 
से जिनमें स्वूू्प का मेद है ऐसे कोपों के पुज का शरार पदते 
है । ऐसे शरीर का नाश अवश्यभावा है ।" श्री बाइग मैन के से 
मदृत्वपूण शब्द फ़िर नेस्िए इस प्रसार शरीर तो पुछ दुंद 
तक जावन के सोचे आपार--पुक्कोषों--त्रों टोगेयाहा पाद्य भर 
भाछूम पहता है । 

श्री रे लकेस्टर पा भी यही विचार जान पड़ता ६ बहु 
कोषांय जायों मे शरीर के और जगों से छुछ कोप अह्ग दें 
जाते है । ऊँची धरणी के जावधारिया क॑ शरीर, जो मरण 
शीए द्वोते है, रस दृष्टि मे निशायत चेजब्री और शबिक मात्र जा 
सकते है जिनता छाम्र है, अपये से अधिर महत्वपूण और भरा 
संयोग कली यथा शुक्र-का्ों यो सिप बुछ दिनों के टिए टात 
भर राना । 

मगर हमारे सामय समसे अधिक आशधय-जनश और 
गदलपुण यात तो £, ऊँची श्रेणी के जीयों गम सतागेशति और 
भौर झृत्यु म घनिए संयध का दोना । इस दि पर टन 
शक वैन/नियः खूथ स्पश्ना मे उिसते भी ई। 
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ध्रजौत्पत्ति का बदला मौत है 
कइ जाति के जीवों म॒ यह यात विल्कुल स्पष्ट हो 
जाता है, जिनमें दि वश-दद्धि में हो माता था विता को 
प्राय जान से हाय धोना पठता है । सतानात्पत्ति के वाद 
भी जीना तो जिन्दगा की विजय है जो हमेशा नहीं होती 
और क्िर्सी-किर्सी जाति में तो कमी नहीं । मात पर अपने 
लेन्न में मद्दामवि गेट ने खूय ही दिखलाया है क्रि प्रनोत्तत्ति 
और माँत या सबंध बहुत घनिष्ट हे जार होना ही चाहिए, 
आर दोनों को ही मौत को बुलानेवाली क्रियाय कह सकते हूं । 
श्रा पटिक गिडिस इस विपय पर टिसते है. “मौत और वल्दियत 
का गाईय सरोकार ह मगर आमतीार पर इसे गछत तरीके से कहा 
जाता है | छोंग कहते हैं कि जावों को मर जाना दे, इस लिए 
उन्हें बच्च वैंदा वरन ही होंगे नहीं तो जाति का भत हो 
जायगा । मगर पिछरी वातों पर इतना जोर नेना तो पाछे की 
सोज हू । सचा बात तो यह है हि बच्चे इसरिए पैदा नहीं 
क्यि जाते बढिक जीव इस लिए मरते हैं फ्रि व बसे पैदा 
करते हू ।0 
श्रां गेट न॑ सक्षेप में ही फ्हा है. 'मैौत होगी ही, इस 
लिए थच्य पैदा यरना जध्री नहीं है यहिकि सेतानोत्पादन का 
अवःयमावी फठ ही झृत्यु है । 
कितिन एक उदाहरण देन के याद भ्रों गिडिस इन महत्वपूर्ण 
इब्दों से अपना लंस समाप्त करते दे ' ऊँची प्रेणो के जीपों में 
पशोतत्ति फे लिए आत्म त्याग से मौत तो यहुत घट गई दे 
मगर तो भा मनु या में भी कार्मोपभोग दे फ्छ स्रम्ष प्राणान्त 
हा सकता है । यद तो सभी कोई जानते है हि सेयत मोंग- 
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विलास से भी शरीर बुछ दिनों फे लिए खाठी हो जाता है 
और शारारिक शक्तियों के घटने पर सभी बीमारियों का होश 
उ्यादा सभव हो जाता है |” 

थोड़े में इस चर्चा का सारांश दकर इसे यों सत्म किंग 
जा सकता है कि मलुष्यों म॑ सभोग से पुरुष को मौत जरूर 
नजदीक भाती है, ओर वश्े पैदा करने य उन्हें पातने-पोसन 
में जी की भी । 

ऐयाशी के शरीर पर पडनेवाले असरों पर पू् एड 
अध्याय ही लिखा जा सकता हैं । अखड़ या प्राय पूण मह 
चर्य का पालन करनेवालों के छिए सबल्ता, पूर्णोु, जौवनी-शर्षि, 
रोगों से रक्षा तो स्वाभाविक बात होती दे। इसफो एक सबूत 
यह दे कि निवछ मजुब्यों के बहुत से रोग कृत्रिम रूप ते 8६ 
के जर्ये शुक को खून में पहुँचाने से छूट जाते हैं । 

टेख के इस भाग में दिये गये निष्क्पों को स्तीफॉर वरत 
में भछे ही कई पाठकों को द्विचक दो सकती है ! इस पर की 
आदमी दिखाने ठगेंगे कि “ये बढे-बूड़े लोग जिनके करें एए 
छढ़के हुए अब भी स्वस्थ और सब हैं। और फिर मंद देसिए 
कि अविवादितों से विवादित दी अधिक दिन जीते हैं।' 
मगर इसके सामने इन दलौसों वी कोई वक्‍त नहीं है, पर्योि 
विज्ञान की दृष्टि में मौत छिफ जीवन के अन्त का ही नाम 
नहीं है, यस्कि मौत एक क्रिया है जो जम से ही धुरू होड़ 
जीवन-रूपी क्रिया फे साथ साथ आजीयन क्षण-फ्षण चाद रहती 
है। शरीर की मरम्मस करनेयाली जोपनी शक्ति योर दा 
को क्षीण फरनयाली विनाश-शक्ति दोनों ह्वी जीयन माथे डे 
शकन्न रहनेवाली विमूतियों हैं । बचपन और नई जबानी मर 
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म्दलौ शक्ति यानी जीवन-क्या बढती पर रहती है प्रौढायस्था 
मेँ दोनों क्रियायें साय-सार्थ घरावरी से चलती रहती हैं. और 
जीवन के पिछले हिस्से में यानी बुढापे में दिनों-दिन मौत का 
क्रिया ही बढती जाती है और अत में प्राणान्त के साथ बाजी 
मार ले जाती है । अब मौत की इस जीत की घडी को जो 
कोई किया जरा भी निकट छावे, एक क्षण, एक दिन, एक 
घष या कई बय, यह मौत की क्रिया का ही एक अग॑गिनी 
जायगी । और विषय भोग ऐसी ही क्रिया है, खास कर जब 
बह बहुत अधिक क्या जाय । 

मैं केवल इसी बात पर जोर देना चाहता हूँ कि मौत 
कुछ एक खास घटना नहां दे यत्कि एक निरन्तर चाह क्रिया 
की परिणति उसका अतिम परिणाम हैँ । जिन्हें इसम अब भी 
सन्देह हो वे ये कितायें देख-- 

77% 6 2906४ ० किए, (76660 दावे 26दवी: 
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मानस 

जनन ओऔर प्रजनन की विराघी शक्तियां शरौर को टिकाये 
रहती हैं, इसका पता शरीर के उच्च अगग्रीं, जैसे, सास पर 
मानस (मस्तिक और ज्ञान-तन्तु-जाल ) के कामों का विचार 
फरने से चलता है । दोनों स्नायुमडल--ज्ञान-सन्तुजाल तथा 
आज्ञा वाइक--दूसरे सभी भर्गो के समान जीवन के मूल-स्यान 
से लिये गये, क्रिसी समय के, मूल-कोर्षो से भने दे । सारे 


न 
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शरोर में उनवी अरोक घारा बहती रहंती है और खास कई 
दिमाग में तो बहुत बडी मात्रा में । इसलिए संतानोलादन 
के लिए या मत्ते के रिए ही, उन कोपों की इस रष्य गति हां 
रोकने से उन अगों के जीवन का खजाना चुकने लगता है शोर 
घीर-घार॑ उनकी हानि दी होती है । इन्हीं शारीरिक हृकौरतों 
क॑ आधार पर व्यक्तिगत सभोग-नाति बनती है, भौर अगर भसढ 
प्रद्ययय नहीं तो फम से कम सयम यी सझाई दी जाती है । 

इस सवध में एक उदाइरण लीजिए । टिन्दू धर्म मोर 
सामाजिक जीवन से जो लोग बुछ भा परिवित हू वे जानते है दि 
हिन्दू छोग पहले तपस्या करते थे, और अब भी युछ रोग करत 
ही दै। इसके दो उद्देग्य द्वोते हैं । एफ तो शरीर का निमाता 
आर उसकी दाक्षियाँ यढाना और दूसरा है, कुछ अलाकरिक मानसिक 
शक्तिया यानी सिद्धियाँ प्राप्त करना । पहले वा नाम हत्यांग है, 
इसकी साधना एक मात्र शारोरित सपूर्ति के लिए बहुत अधिझू 
पा जाता है। दूसरे यो राजयोग कहते हैं और इराऊ़ा शम्पात 
मानसिक तथा याग सबंधी उन्नतियों फे लिए किया जाता ह। 
ता भी इन दोनों दवा योगों में एक बात तो समान है. जीर वाह 
दे शरीर-सवंधा। यह वाद पातजल-योग-दुद्गन में दी हुई दे! 

पच्क्रेशों में “राग! जोप्तरा केश दे (२-३) । राग! 
यहते दे मुख भांगने के बाद जा इच्छा सुख मीगनवाले मे हा 
जाती हैं, आर फिर से यह सुख न मिलन पर को सताप दोतां 
है उस इन्छा यो 

सुझामुश्ाया रांग' ॥ ७ ॥ २ पद | 

और मुप में दुस मिस हुआ है, इंसछिए विश्रेशे जनों झा 
उसवा स्थाग वरना याहिए/ 


१३५७ 

परिणामतापसस्कारदु खगुणगत्ति- 

विरोधाध् दु खमेव से विवेरिन ॥ १५ ॥ २ पाद । 
यहाँ तक तो योगदरशन में कामवासना वा रमनोवैज्ञानित पहल से 
विचार किया गया है । इसके वाद शारीरिक दृष्टि से आगे के 
सू्ों में विचार क्या गया है । 

योगाभ्यास की पहली सीढी यमों की साधना है और 
यम पाँच हैं 

अहिसासत्याउस्तेयजहाचर्याइपरिग्रह्ा यमा ॥३०॥ ३ पाद । 
यह देस कर आशख्र्य होता दे कि अपने को योगी ऊद्नवारे 
वज्वादी चौथे थम को या तो जानते दी नहीं या उसे बतलाते 
ही नहीं । चौथा यम पब्रह्मयये है । 

पतजलि मुनि के अनुसार ब्रद्मचय की साधना के बहुत 
बडे छाम द्वोते हैं 

प्रद्मगय प्रतिशया बीयलाभ ॥ ३८ ॥ ३२ पाद । 
अर्थात्‌ जो ब्रह्मचये म प्रतिष्ठित द उसे बीये या शक्ति-लाम 
होता दे । उसे तरह तरह की मिद्धिया हस्तगत द्वोती द । 

श्रीयुत मणिलाछ न द्विपेदी बहते दू “यह तो शरीर- 
धास्ष का सामान्य नियम है कि युद्धि के साथ 'ु॒क्र या सवध 
बहुत गाठा दै और दम करेंगे कि आधभ्य त्मिसता के साथ भा 
है। इस अमूल्य बस्तु या सचय यरने से मउष्य को शक्ति 
मिलती दे, वह सच्ची आयात्मिक शक्ति मिलती है, जिसे आदमी 
बाइता है । पहले इस नियम का अवइय ही पालन क्ये बिना, 
कोई योग सफल नहीं द्वोता । 

यह भा कद देना चाहिए कि प्रद्मचय पालन की किया 
तथा उद्देश्य शाल्लीय और तात्रिक रूप से भाध्यों में छिप हुए 
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दिये जाते हैं । जैसे कि कद्दा जाता है कि सूप के समान 
शक्ति समसे निचले चक्र (अड कोप ) से चढ़ कर सब से ऊेँपे 
चक्र (मस्तिष्क ) में जातो दे । 
व्यक्तिगत संभोग-नीति 

साधारणत व्यक्तियों, समाजों, या जातियों के अनुभवों 
पर से नीतिशाल्न की रचना होती है । ऐसतिदामिक दृष्टि से 
देखने पर मालूम पडता है कि किसी न किसी बड़े महुमाय 
पुरष ने नौति के नियम बनाये हैं | भूसो, युद्ध, कफ्यृशियस, 
सुकरात, अरस्तू, ईसा और उनके थाद के दूसरे महापुष्षों 
और दशनिकों ने अपने-अपने देश और जमाने में मलुभ्य के 
भाचार की दुछ कर्सोंटी जरूर र॑क्‍्खी थी । 

इससे हम टेख सकते हें कि सर्वमान्य नीति-शास्र का आधार 
दशनशाश्न, मानसशाश्न, शरीरयिज्ञान, और समाजशाल्न के ऊपर रदता 
हैं। ये सब श्ाज्न मिल करके वास्तैयिक या कॉस्पनिक ममता 
दे देते हें जिस के ऊपर से कई सिद्धान्त अपने आप ख्वय॑तिद्ध- 
से निकल पढते है । उन्हीं सिद्धात्तों पासम्रह नीतिशात्र है । 

इसलिए फिसी खास युग या सम्यता की स्यवितगत समोग 
नीति उसी यात य॑ आधार पर बनेगी, जिसका उस समय के 
छोगों पर, उनके अपने अनुभवों में अधिक से आपक जे 
पढ़ा दोगा। गोडि सामाजिक सभाग-नीति के समान ग्रह स्य्ति 
शत सभोग-नोति भा समय-समय पर बदठती रहती है, शिल 
सोमी इन दोनों में ही फुछ एसी स्थिर !थातें हैं जा हि कम 
या बंद स्थाया द्वोती ईै। 

इस युग के लिए समोग नीति को निश्चित वरत समय 
हमको आजतक को मादम सभी खुंतों सपा समवताओों मा 
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खर्ग्रोल रखना और खीस कर वैसी वस्तुआ पर ध्यान देना होगा, 
जिनका समर्थन योग्य विद्वान करते हैं। अगर में यह फ्हूँ कि 
मेरे लेख के पहले पांच विभागों में दिखलाइ गई हकीकतों 
पर ध्यान देत ही कसी भी बुद्धिमान और इमानदार पाठक के 
मन में रईं तके-सिद्ध और अनिवाय परिणाम आयैँगे ही तो 
शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिऊ स्वास्थ्य की इृष्टि से जान 
पड़ेगा कि इन हकीकतों का एड ही परिणाम है और वह 
है प्रक्षयय का पाछकन । मगर इसके विरुद्ध हमें एक दूसरा 
प्राकृतिक नियम भी तुरत ही मिल जाता है। पहला नियम है, 
प्राकृतिक उस्तेजना यानी काम बासना का और दूसरा ओर नया नियम 
है, शान के, विज्ञान के, अनुभव के, विश्वास के और ादश आधार 
पर निकले हुए ब्रह्मतय का। पहले नियम यानी कामवासना की 
पूत्ति करने से बहुत शीघ्र ही घुढापा और रुत्यु भाती दे, मगर 
नियम के पालन के रास्ते में हतनी यडी-बड़ी क्ठिनाइसा पडी 
हुई हैं कि शायद द्वी कोइ उस का ओर ध्यान देता हो । लोग इस 
यात पर विश्वास करने को तैयार द्वी नहीं होते ! ये तुरत ही 
कहने लगते हैं --- मगर, लेकिन --? यहाँ यह बात विचारणीय 
| कि योगियों मार मिक्ठओं के लिए सयम-नियम के जा 
कठिन नियम बनाय गये थे उनया आधार केवल अधश्रद्धा 
या पौराणिक गपोंड़े ही नई हैं, झितु इस लेख में बतलाइ 


गइ शरीर-शाल्न की यातों का विश्ि्ट ज्ञान ह्वै। ड़ 
भेरे जानते क्ाउप्द टाल्सटीय से अधिक जोरों से या 


'सिपष्ट क्र पर कसी दूसरे आधुनिकि टैखक ने सभोग- 
नीति को नहीं बतटाया है। में उनफ कुछ विचार नौचे 
दता हूँ 


श्ड््ट 

१०२ अपनी जाति को कायम रखमे को स्वाभाविद 
प्रदृत्ति-- यानी काम वासना-- मजुम्प में स्वभाव से हां रहता 
है। अपना पथशुता फी दशा में यह दस इच्छा का पूर्ति रुरझ 
अपना काम पूरा करता है और इससे मलाई होती है । 

१०३ मगर ज्ञान या उदय द्वोते ही उसे जान प”न 
छगता हैं कि इस वासना की पूत्ति करने से सास उसका अतग 
कुछ भलाई होगा, और बह अपनी जाति को फायम रखने के 
इरादे से नहों, किन्तु खास अपनी मलाइ पफरने के छंद से 
विपय फरने लगता है । यही प्रिपय-सम्पावी पाप है।* 

१०७ पहली हालत में जब कि कोई ब्रह्ययय पा पारन 
फरना और अपनी सारा क्षक्तियों या परमात्मा की शेवा में 
रगाना चाहता दो, तव उसके लिए प्रतोत्ादम के हैतु से भी 
शाभीग करगा पाप होगा । जिसने अपने लिए प्रह्मचम्र फ्ा मांग 
चुना है, उसके लिए विवाह भो स्वभाव से ही एक पाप होगा। 

११३ जिसन अहाचय का मांगे उुना दै, उप्रके रहिए 
पिवाह करने में यद्ध थाप दे कि अगर पद विवाह ने करता है! 
शायद सम से घड़ याम को चुनता, ईश्वर की ही प्लैमा में अपना 
सारी शक्तियों लगा झता और इसलिए प्रेम के मार साई सौर 
से यड मगठ यीौ श्राप्ति में अपनी शक्ति ढगा देता छेरिन 
विवाद बरन से बंद यीच उतर आता दे और पना संगत हापने 
नहों कर पाता है । क 

है बन्झे का यही यह याद सतना चाहिए वि शाम 
की पाप दा परिगाया सामाय पॉरेमापा से झट है । गह पार 
उसझा बहता था जो प्रम में प्रदशन गे यानी राय फे प्रति 
घुस कामना के रास्त में बाधक दो 
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११४ जिसने वश-रपा का भागे पक्डा है. उसके लिए 
यह पाप है कि प्रतोद्ादन ने करने से या क्‍म से कम 
कौटुविक सयध न पैदा करने सं, बढ दाम्पत्य चीवन के सयसे 
बड़े सुख से अपने मो उचित रखता है । 

११५ इसके अलावा और सभी सर्खो के समान, 
जो >ोग सभोग के सुख को बढाने का प्रयत्न ररते हई थे जितना 
ही अधिक काम-लालसा को बढ़ाते है, उतना द्वी अधिक 
स्वाभावित आनद को फ्म करते जाते हैं । 

पाठक दर्सेंगे क्रि टाल्मडॉंय का सिद्धान्त सापेक्षिक है, 
यानी गिसी के लिए परमात्मा की द्वां मोर से या ग्िसी घड़े 
शिक्षक की ओर से पक्रा नियम नहीं बना दिया गया है, क्वखठु 
सभी यो अपना-अपना माग चुनना है ) कैब इतना दी आब 
इयक है कि जिसने अबने लिए जो माग चुना है, उसे उसीमा 
पालन करना चादिए । 

ऐसी धम-नीति में एक के वाई एक मगर उत्तरते हुए 
निषेध होंगे। जो आदमी अखट ज्रहाचय में विश्वास करता 
करता है, किसां बड़ और उँचे शारारिक तथा आध्यामिक शाभ 
के लछिए जान यूस कर ह्ाद्रिय-मयम फरन का प्रयशा करता 
है उसके लिए किसी विस्म के सभोग या नियेध हैँ. जिसमे 
विवाह कर लिया है, उसके छिए पर पुस्प झा पर स्लरी का सगे 
मना हैं। इससे आगे बढ़कर अगर अवियाद्दितों के लिए विनझा 
अनियमित सभांग चलता है, वेश्पा-सेवन जसा जदाय पाम 
निपिद्ध इ तो स्लामाविझ कर्म परन बाल के लिए भप्राइतिक 
क्रम यहुत द्वी मुरा है। इससे भा आय चलकर अगर फ्रिसा किस्म 
फे अम्नह्नचयय करने वालों के लिए लसमें अतिशायता करनी युरी 


श्र 

उसयरा आरों से विशेष आठर होगे हग और रुमय पाकर पर 
जिस पद पर प्रतिष्ठित हुआ उसझा विकास हो कर पति दी 
पद बना । माता के साथ पिन कइ आदम्ियों का सपध रहेहा 
था, उनस जो सत्र से अधिक यलल्‍्शारों, सुन्दर और सटा्क 
दाता उसे दूगरी से शुछ ऊँचा पद दिया गया । अग्रेतां भार 
में पति या गृहपति के लिए “ इसबेढड. (]४धापे ) बे 
प्रवरित है । हसबेंड का मूल है 030ए८ाआते जिम्रके मोदी 
दोत है धर मे रहमवारा। इसी एड शब्द म वियात-संत्या का 
यहुन एुछ “तिहास मरा हुआ है। सभा पढिया में से जा 
इली थी साथ उसके घर पर रहता था, बह, प्रीर-घारे #हपति 
था हसयेंद कट॒ढाने एगा । क्रमश बढ़ घर वा मारटिक था गया 
और ऐसा ही काइ इसैंड जाति या सरदार भौर रोता धता। 
युरथों का शासन झस्य द्वातें दवा सहुपलात् की प्रमा इस मो 
लैस कि द्वियों के सश्य में यहुप्रतित्व करी चली था । 


इसलिए, अगर समा चद्ध रूप में रहीं ता अपों झूभा 
से दवा स्री बहुपतिय के और पुझ्प पहुपानीय फ टथियाज मा 
पसंद करनवाला होता है | पुरुष आपात इफ्छायें सभा नीर हहा 
फर प्राय अत्य“त खुदस झा को हो परद गरता है । पे भी 
यद्ी करता है। डैक्‍न अगर खा-पुरषों हा अभि 
स्थामाविय ओर मानसिय यागनाओं पर पोई रगामे ने राग 
ती क्या आदिम और क्या -गुनित्र, गठु्य-समागे को नो 
निभय ही हा जाते | मदुध्य स नाथ वा और सभी जातररों 
में इन भय इच्छाओं को अविशवर्या है । सम मे पद 4 
रूप में यह निर्मश्रण गाया और अने में एक पुरत के हिए एर 
हो सो के साप दिवाइ झा वियम प्बदित हुभा। संश ६४ 


१४३ 
ही विजल्ध है और वह है सनी पुरुपा का अनियमित मिलन । 
ऐसी अनियमितता क प्रचार से मतुम्य-समात्र वा और कम से 
फर्म आधुनिक समाज का नाश निश्चत ६ । इस विवाह रूपी अकुश 
ओर जनियमितना के बीच हम सहत हां सम्ाम देख सक्त 
हैं । वेश्या-गमन, अनियमित जोर गैरसानूनी मिलन, व्यभिचार 
और ताओं से नित्य प्रति यही सिद्ध होता है कि पुराने और 
आदिम सबधों से ज्यादट पक्की जड, अभा॑ तक विवाह-सस्था 


नहीं जमा सक्या है | पंग्रा कभी वह जमा सकेगी ! 
इस बीच हमें एक और उपाय पर विचार करना जहूरी 


हैं, जो कि गुप्तरुप से बहुत दिनों से प्रचल्ति रहा हैं, मगर हाल 
में हा जिम बेटामी से सिर उठना शुरू किया है। यह है, 
सतति-निरोध ) इसका तरीका है ऐसी दवाओं या यत्रा का 
प्रयोग करना जिनसे गरधाधान न हामें पाये । गर्भाधान द्वाने से 
स्रो पर जो भार पडता #, उसके अलाया भी पुरुष को और 
खास कर दयात्ल पुरुष का बहुत फ्राफी समय तक सयम रखना 
पहता हैं | सतति-निराघ से तो आत्मसयम फरने की कोह 
मस्लद्ृत हां नहीं रह जाती, और जबतक इच्छा ह्दी फ्म न दो 
जाय या इन्द्रियें शिथिल भ हो जाय तब्तत कामबासना को 
तृप्र करते जाना सभव द्वो जाता हे । सैर इसके अछात्रा भी, 
पर स्री के साथ सपध पर इसझा अपर जर्र हीं पत्ता है। 
अनियमित अनियत्रित, और गतान-द्वीन सभोग के लिए यह 
दरबाता खो देता हैं, जो क्रि आधुनिक उदोगा, समात्र-शान्र 
तथा राजनीति की दृष्टि से सतरनाक हैं । मे इन बाता पर यही 
विचार नहीं बर गव॒ता । ईताता द्वा पद्ना काफ है कि सतति- 
निराध क शृप्निम उपायों स स्वपत्तना और पर-स्री, दोनों क साथ 


१४४ 
अतिशय संभोग का सुविधा हो जाती है और जगर मेरी शरर 
शान्न सबधी दलीछें सहो हैं तो इससे समान और श््याक्त दानों 
का अकल्याण हाना श्रुव है । 

उपसहार 


खेत म दाले हुए बीज के समान यह लेस भा बुछ ऐसे 
लोगों के द्वाथ में पढगा जो कि इससे प्ूणा करेंग, और बुछ 
एसों छी भा नजर से भुमरेगा जो महज आहठस्य या अयोग्यता 
के कारण इसे समझ नहीं सकेंगे । जो लोग इसमें पाये 
विचारों को पहले-पहल सुनेंगे, उनमें इसके प्रति विरोप-सुर्द्ध 
दैदा होगी, कोध तक भी उत्पन्न होगा और पहुत ही योद 
भादुमियों को यह सदा और उपयोगी जान परढेगा । जार उनके 
दिलों में भी शकाय॑ ठया भदेद्द उठेंगे । सबसे भोले-भाले छोग 
कह उठेंगे * आपकी राय में तो किी हालत में विषयभोग करता 
दी नहीं चाहिए । अजा तय तो शष्टि करा ही छय हो जायगा। 
इसछिए आपके विचार जरूर ही गलम होने साहिए।! में 
जवाम यह द कि मेरे पास ऐसा कोइ भयानक रसायन ८ ही 
भहीं। अहायय फा पारन करने के प्रयत्न से मितना जी संह़ि 
का लय होगा, उससे यहाँ अधिक सेजी से गगति-निरोध के! 
उपाय शरम्पी को मयुध्यों के भार से हठझा झर देंगे । संतान रो 
जाम छैने से रोफने का सदरे सपछ तराक्ा सतति-शिशांप बॉ 
ही द । भेरा देतु यहुत सीधा सादा है । भह्ान और स्पन्तारशा 
के जवाय के सूप में कुछ दाशनिक और पैहानिद सरायों डो 
रण कर में इस युग के छोगों में क्लौ-पुर्ष के संगप को प्रद्ध 
करने में सदायता देना याइता हैं ६ 


